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भाक्कथन 


वैदिक विश्व-दर्शन एक महत्त्वपूर्ण रचना है। इसके छेखक पं० हरिशंकर 
जोशी, एम्‌० ए० हैं। इन्होंने बहत वर्षों तक बैदिक साहित्य का गम्भीर अध्ययन 
किया है। डसके फलस्वरूप उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की । इसमें अनेक वेदिक 
परिभाषाओं की स्पष्ट व्याख्या की गई है । इनके नाम पाठक विषय सूची में देख 
सकते हैं । वेद-विद्या सृष्टि-विद्या का ही विवेचन है। वेदार्थ के जिज्ञासु पाठकों 
को यहाँ अनेक वैदिक परिभाषाओं और प्रतीकों के स्पष्ट विवरण प्राप्त होंगे । 


: श्री जोशी जी वेद और ब्राह्मण दोनों की सामग्री को साथ लेकर चलते हैं । 
बेदों के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय पद्धति भी यही थी और इसी का पुनः उद्धार 
हाना चाहिए। 


हमें इस बात की प्रसन्नता है कि काशी विश्वविद्यालय से यह ग्रन्थ प्रकाशित 
हो रहा हैे। भाग ९ में छगभग आधा ग्रन्थ समाप्त हुआ हे । इसका शेषांश भाग 
२ के रूप में प्रकाशित होगा। हम श्री एन० एच० भरगवतो, कुछपति और श्री 
ज्योतिभूषण जी गुप्त, कोषाध्यक्ष के अनुग्रहीत हैं कि उन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय की 
विशेषनिधि “सरदार कुबर बाइ फण्ड” के अन्तर्गत इस महत्त्वपूर्ण अन्थ के प्रकाशन 
की अनुमति और स्वीकृति प्रदान की । यह निधि विशेष संस्कृत ग्रन्थों के लिए विश्व- 
विद्यालय को मिली थी। डसका इस प्रकार सदुपयोग कल्याणकारी है । आश्ञा है, 
इससे ग्रन्थ छेखक पं० हरिशंकर जोशी को जो इस समय काशी में ही निवास कर 
रहे हैं और अन्य सब बैदिक विद्वानों को भी प्रसन्नता होगी। काशी विश्वविद्यालय 
सुद्रण संस्थान के प्रबन्धक श्री लक्ष्मीदास जी, जिन्होंने इस ग्रन्थ का धैर्यपूबेक मुद्रण 
किया है, धन्यवाद के पात्र हैं । 


वासुदेवशरण 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
चेत्र शुक्ल प्रतिपदा सं० २०२२ 
२-४-१९६५ 





5 
|| 








सच्चीवेद्‌ व्याख्या 


वेदों का आत्मा और विद्यापरक अर्थ 


वैदिक व्याख्या की सात योग्यताएँ 





सूची-पतन्र 


अध्याय १ 


साक्षात॒कृत धर्माऋषि पृ० १, वेंदिक ऋषियों का मुख्य लक्ष्य 
पृ० १-२, ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य पृु० २, वेद व्याख्या में ब्राह्मण ग्रन्थों का 
महत्त्व पृ० २-३, वेद व्याख्या सें कर्मकाण्ड का महत्त्व पु० ३-३, वेद 
स्वयं ब्रह्म हैं पु० ३-४, वेदों की प्राचोन व्याख्यायें, ब्राह्मण और उपनिषद्‌ 
पृ० ४-४, प्राचीन युग में कर्मकाण्ड वेदार्थ की ही विधि थी पु० ५-५५ 
वेदों में कर्मकाण्ड के महत्त्व का प्रमाण पु० ५-५, संहिता युग में ही बेदार्थ 
लुप्त होने के संकेत पृ० ५-७, संहिता युग में ही याज्ञिकों के सोम सम्बन्धी 
अज्ञान का संकेत पृ० ७-८, वेदों में वर्णित देवासुर संग्राम का रहस्य 
पृ० ८-४, उपनिषत्कारों ने प्राचीन ऋषियों का सम्मत वेदार्थ ही दिया हैं 
पृ० ८-९, वाल्मीकि और उनके परवर्तो ग्रन्थों के समय वेदार्थ की श्रुतियों 
के नष्ट होने का संकेत पृ० ९-१०, वाल्मीकि, व्यास प्रभुृति का वेद-व्याख्या 
का गुप्त प्रयास १०-११, वेदार्थ के प्राचीन असफल प्रयत्न ११-१२, देवों 
की अति स्तुति ही देवों और वेदों की सच्ची व्याख्या हैँ १२। 


अध्याय २ 


परोक्ष प्रिय देव १७-१८, कर्मकाण्ड विद्या १८-२०, वेदिक हवन 
२०-२१, अव्वमेध तत्व २१-२३, अग्नि तत्व २३-२४, अग्नि का स्वरूप, 
यूप ओर यजमान २४-२६, परिमर २६-२७। 


अध्याय ३ 


पूर्व बदिकों के ज्ञान की परिस्थिति २८-२९, कल्प ज्ञान ३०-३१, 
निरुक्‍त की अनुपादेयता ३१, व्याकरण ज्ञान ३१-३२, अहोरात्र सिद्धान्त 


३२-३३, वेदिक छन्‍्द शास्त्र ३३, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ३४, वैदिक पृष्ठ- 
भूसि २४॥। 


प्० १-१४ 


पृ ० १३-२७ 
पू० १३-१६ 


प्ृ० २८-३४ 


(0६३३१) 
अध्याय ७ 
वैदिक विश्व दर्शन के तत्त्वों का निर्णय पूृ० ३५-७० 


प्रस्तावना ३५, चक्रवाद ३६, अष्टचक्र ३६-३७, इन्द्राष्टयक्नती ३२७- 
३८, पुस्करपर्णी, अष्टचक्र ३८, अष्टों आयतनानि, अष्ठो लोकाः, अष्टो पुरुषाः 
३८-३९, ऊर्ध्वबुध्न, सृष्टिव॒ृक्ष, सप्तभुवन, षडुवोँ ३९-४१, अष्टौपुरुषाः 
४१-४२, सप्तचक्री सप्तवाद ४२-४३, नाना सप्त ४३-४६, सप्त प्राणवाद 
। ४६-४७, सप्त संसदः ४७, सप्त मुखः, सप्त रश्मि: ४७, सप्त शीर्ष्णी: 
। ४७-४८, सप्त हस्त, सप्त छन्‍्द या सप्त वाणी ४८ सप्तमातरः ४८, 
सप्तस्वसारः ४८, सप्त सिन्धवः ४८-४९, सप्ताणंवाः ४९, सप्त मर्यादा: ४९, 
सप्त परिधयः ४९, सप्त तन्तुः ४९, सप्त वाजिन: आदि ४९-५२, षटुचक्र 
या षड़वाद ५२-५४, पञचचक्र या पञचवाद ५४-५५, अद्भालिसरणि ५५- 
५६, पञ्चचक्रों के अनेक नाम ओर रीति ५६-५७, चतुष्चक्र ५७, त्रिचकर 
५७-६१, त्रिः सप्तवाद ६१, त्रिः सप्तवाद का आधार ६२, त्रिः त्रिसप्तनद्यः 
६२; त्रिसप्तधेनवः ६२, त्रिसप्तपर्वताः ६३, त्रिः सप्त विस्फुलिज्धाः ६३, त्रिः 
सप्त रतइ्सयः ६३-६४, त्रिः सप्तधातवः ६४, त्रिः सप्तपदाः ६४, त्रिः सप्त- 
सत्त्वा: ६५, त्रिः सप्त रत्नानि ६५, त्रिः सप्त अइवाः ६५, त्रिः सप्तमयूर्यः ६५, 
त्रिः सप्त तन्‍्तु आदि ६६-६७, द्विचक्रवाद ६७, द्विचक्र का स्वरूप ६७-६८, 
द्यावा पृथिवी ६८-६९, दो चमू , दो उत्तान पद आदि ६९, अदिति, दिति 
६९-७०, अवस्तात्‌ , परस्तात्‌ ७०, अवरः, परः ७०-७१, सत्यानतम्‌ ७१, 
ऋतं-अनुतम्‌ ७१, असद्‌ ओर सद्‌ ७१, “असद्‌ सद” ७१, स्वस्ति पन्‍था ७१, 
क्षेम्या ध्‌ट, उत्तरा धूः ७२, अर्वावत, परावत ७२. पूर्वास;, उपरासः आदि ७२, 
द्विता नक्षत्र ७२, शुक्‍्लपक्ष-क्ृष्णपक्ष ७२-७३, देव, असुर, सुरासुर आदि ७३, 
त्रिपादब्ह्म, चन्द्रमा (सोम) ब्रह्म ७३, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रविद-क्षेत्र ७३, अक्षर ब्रह्म, 
क्षर ब्रह्म ७३, प्राणाः नामरूपे कर्म च ७३, विद्या-अविद्या ७३-७४, विरजः, 
रजः ७४, एक चक्र ७४-७५, 


अध्याय ४ 
पृ० ७६-१०१ 
है (२ द् 
छान्दस-दशन 
पडज्नों से वेदिक दर्शन के तत्त्वों का निर्णय 
षडज्ों का महत्त्व, शिक्षा दर्शन से तत्त्व निर्णय ७६, कल्प और व्याकरण 
७६, छान्‍्दस-दर्शन, वंदिक काल में छान्दस-दर्शन की महिमा और स्थिति, 
सुपर्ण छान्‍्दस दर्शन का तत्व ७८-७९, छनन्‍्द और ऋषि तथा इनके देवता 
७९-८०, छन्‍्दाक्षरों से तत्त्व दर्शान ८०, छन्‍्द पशु क्‍यों कहलाते हें, देवता- 
नुसार छन्दों का प्रयोग ८१, छन्दानुसार तत्त्व का नाम. परिवर्तन ८३, 
| छन्दाक्षरों की उत्पत्ति ८३ । 


आित-+ +यञ+ कि -+- 








(९७५४) 


अध्याय ६ 
पृ० ८६-१०१ 
ज्योतिष और संवत्सर ब्रह्म द्वारा तत्त्व निर्णय 
अंक निदश द्वारा तत्त्व निर्णय ८६, कई प्रसिद्ध तत्त्वों का स्थानीय नाम, 
छन्दाक्षरों द्वारा अक्षर ब्रह्म व्याब्या ८७, संवत्सर ब्रह्म और अहोराजच्न को 
नाना सरणियाँ ८८, संवत्सर शब्द की व्युत्पत्ति, ब्राह्म संवत्सर ब्रह्म ८९, 
पितृ अर्धभासीय संवत्सर ब्रह्म ९२, घोडशकल ब्रह्म ९३, मानुष अहोराज्रवादी 
संवत्सर ब्रह्म ९४, ऋतुवादी संवत्सर ब्रह्म ९५, गतं, विषुवान, अयनवादी 
संवत्सर ब्रह्म ९६। 
अध्याय ७ 
ह प०४१०२-११७५ 
अक्षर ब्रह्म या वंदिक विश्व दर्शन के तत्त्वों का अडूगें में निर्देश । 
वेदों में अद्धूबादशली की प्रचुरता, यजुर्वेद के दो प्रकार के अड्ूगें का रहस्य, 
त० ब्रा० में इकाई-दहाई क्रम में २० कोटियों के नाम १०२, यजुर्वेद के 
सम-विषम अडूगें के विषय की व्याख्या का उल्लेख १०३, बेदिक दर्शन के 
तत्त्वों की संख्या क्रम से कुछ तत्त्वों के नाम, तत्त्वों का संख्या रूप में विभा- 
जन १०४, संवत्सर के दिन रूप अंशों की क्रमिक विकासीय व्याख्या १०५, 
अक्षर ब्रह्म के अक्षर ओर वेदों के मनन्‍्त्रों की संख्या १०६, ऋचो अक्षरे परमे 
व्योमन की व्याख्या से अक्षर संख्या, पज्चात्माएं १०७, गोरीमामाय मंत्र से 
अक्षर ब्रह्म के अक्षरों की संख्या १०८, तदनुरूप अन्यऋचाओं द्वारा अक्षर 
संख्या, सप्तवादादि और छन्दों द्वारा अक्षर निर्णय १०९, ब्रत, ब्रात, ब्रात्य 
वर्णन ११०-१, भूर्भुवः स्व:, श्री की उत्पत्ति ११२, विषुदत वर्णन ११३, 
अक्षर ब्रह्म की आसन्दी ११३, अहोरात्र सिद्धान्त में सूर्यचन्द्र, अहोरात्र के 


अनन्ताक्षर ११५, वे ही ऋचो अक्षरे के भो अक्षर हैं ११६, युगाक्षर ११७, 
सांख्य और योग के अक्षर ११८ । 


अध्याय ८ 
प्ृु० १२०-१३४ 

वेदिक दर्शन पर वेदिक पशुवाद या कल्प का नीहारावृत परदा, पशु- 
वाद स्थापना का कारण, पशुवध का रहस्य, पशु शब्द की व्युत्पत्ति और 
अर्थ-१२०, वेदों में पशुओं के प्रकार-१२१, छन्‍्दों को पशु क्‍यों कहते हैं ?- 
६२२; मुख्य छन्‍्द ओर छन्दों का तत्त्वों से तादात्म्य-१२३, देवपशु-१२४, 
_ जता का लक्ष्य, कथा रूप पशु-१२५, देवता नाम भी पशु ही हैं प्रत्येक 
देवता को पशु कहा हें-१२६, प्रत्येक देवता का सम्बन्ध पशु से है; पशु 
नाम की सार्थकता-१२७, यज्ञादि भी पशु हें- १२८, पशुवाद को न समझने 
वालों की हँसी उड़ाई जाती रही, पशुवाद को संमझने वाले आचार्य और 


(000१०) 


. यजमान की संविदू-१२९, स ऐक्षत आदि वाक्य और सब कथानक पशु हें- 


१३०, कथानकों का खोल, इन्द्र-वृत्र युद्ध की पशुता-१३१, पशुता स्वयं 
बेदिक भावना हे--इसका प्रमाण, सृष्टि-वृक्ष रूप पशुता १३२, पशुवाद 
कितना ग्राह्म है, कितना त्याज्य-१३४ । 


अध्याय € 


पन्नपर्वा विद्या प्र० १३५-२४६ 


पञ्चपर्वा विद्या किसे कहते हँ ?, पज्चपर्वा का विषय-१३५; दुर्ग 
और दुर्गा, गंगादि की पञ्चपर्वा विद्या-१३७, पञ्चपर्वा की महत्ता १३८, 
पञ्चपर्वा के पञच पर्व-१३९, पञ्चपर्वा ओर हमारे पर्व, पञचपर्वा और 
स्‍त्री, पञ्चपर्वा और हमारे मेले त्योहार १४१, यञ्चपर्वा तथा संवत्सर ब्रह्म 
यज्ञ-१४२, पउ्चपर्वा और पर्वत १४३, पउञ्चपर्वा और वक्ष, नदी, सागर, 
पउ्चपर्वा और क्टस्थ-१४५, पञ्चपर्वा और पर्वतों के दो प्रकार-१४६ | 


अध्याय १० 


अष्टो छोकाः पृ० १४७-१०३ 


अष्टलोक कौन हें ?, सृष्टि वृक्ष का स्वरूप-१४७, वेदों में भूभुंव: स्वः 


शब्दों के प्रयोग किस लोक के लिए हैँ ?, भुवः और भू:-१४८, भूलोंक ब्रह्म 


लोक है, षड़्वों कौन हैं ?-१४९, सृष्टिवृक्ष में भूभुवः स्व: आदि का स्थान, 
भू: और पृथ्वी-१५०, भू: प्रजापतिः-१५१, देवलोक ओर देववर्णों का तादा- 
त्म्य, ऋग्वेद में सात भुवन, सृष्टि कल्प में लोकों का स्थान-१५२ । 


अध्याय ११ 


अष्टी पुरुषाः-अष्टो प्रजापतयः पृ० १०४-१६५ 


विशपति या प्रजापति का स्थान-१५४, प्रजापति शब्द का प्रयोग 
ब्राह्मण ग्रन्थों में, प्रजापति शब्द किनके लिए आया हूँ ?-१५५; वास्तविक 
प्रजापति कौन ह ? ; संवत्सर ब्रह्म के विकासीय तत्त्वों का नाम भी प्रजापति 
है-१५७, तत्त्वों के ऋमिक संख्या से प्रजापति का संकेत, कः प्रजापतिः-१५८, 
क॑ या शं प्रजापति १५९; नामतः उल्लिखित प्रजापतियों का तत्तत्‌ संख्या 
से तादात्म्म-१६०; अनिरुक्त और निरुक्‍त प्रजापति-१६१; वेदिक और 
पुराणों के प्रजापतियों का मूल स्रोत-१६२, ऋषिरूप प्रजापति-१६३, पुराणों 
के प्रजापतियों से तादात्म्य-१६४ । 


अध्याय १२ 
छ० १६६-१७७ 
बिद्व ब्रह्माण्ड का आदि मूल बिन्दु, भोतिक ब्रह्माण्ड का मध्य मूल 
विन्दु-१६६, पुरुष या अक्षर ब्रह्म एक हैं या अनेक ?-१६८, सुपर्ण और 
दवा सुपर्णा, व्यक्त ब्रह्माण्ड का विकास-१६९, व्यक्त या परमाणु से ऋमिक 


8), 


विवर्त-१७०, स्थूल सृष्टिका प्रारम्भिक स्वरूप, ग्रह निर्माण, इस पृथ्वी का 
प्रकट होना ओर आयों का आदि स्थान-१७१, आर्य और शुद्र, वेदवृक्ष-१७३॥। 


अध्याय ९३ 


त्रह्मविषयक वेद्क रहस्य की संकेतावलि प्ृ० १७०-९८४ 
शाखानुसार ब्रह्म के भिन्न-भिन्न नाम-१७५, हिरण्यगर्भ शब्द या तत्त्व 
का रहस्य-१७६, ब्रह्म के पञज्चपर्वा विद्यापरक नासों की व्युत्त्पत्ति-१७७, 
नेयायिक तथा वेयाकरणों का शब्द विग्रह-१७८, शब्द ब्रह्म क्या है ?-१७९, 
बृहस्पति शब्द ब्रह्म-१८१, बृहस्पति ओर पज्चपर्वा विद्या-१८१, पर्वे-पारवती 
और दक्ष-१८२, ब्रह्मविषयक अनुश्नुतियां-१८३ । 


अध्याय १४ 
बेदों की प्राण-विद्या पृ० १८५-१९८ 
प्राणों का स्वरूप-१८५, प्राणों के बारे में श्रुतियां-१८६, अन्य श्रुतियां 
-१८७, दश प्राण आदि की व्याख्या, मुख्य प्राण और उनकी व्याख्या-१८८ । 
अध्याय ९१५ 
अश्वमेध, पुरुषमेघ (या नस्मेध), गोमेध और पितृमेध पृ० १८९-१९५ 
सु, असु, स्व, सवा, स्वाहा-१८९, इवा, अहवा, मातरिश्वा आदि १९०, 
असु, अश्लु, अहम, अन्नम्‌ ओर पृद्िन:-१९१, चन्द्र और इवश्नू, इवसुरः-१९२; 
अइव ओर अद्वभेघध-१९३। 
अध्याय १६ 
पृ० १९६-२०२ 
गणानान्त्वादि मन्त्र और अव्वमेध-१९६; गणानान्त्वादि सनन्‍्त्र और 
कात्यायन, महीधर तथा उव्वट, दाशंनिक गर्भ का वर्णन-१९७, पुर्वोक्त का 
भाव, दध्िक्राव्णो अकारिषं मन्त्र का वास्तविक अर्थ-१९८, उक्त व्याख्या का 


निर्णय-१९९, अह्वसेध का महत्त्व, गोसेध-२००, पुरुषबसेध-२०१, शुनःशेप 
का नरसेध-२०२ । 


अध्याय १७ 
गुहा या त्रिश्सप्तवाद्‌ । प्ृ० २०३-२१५ 

गुहा शब्द की पारिभाषिकता, गुृहा और त्रिःसप्त तथा त्रिपादमृत- 

२०३, गुहा ओर दो चक्र, वाणी के चार पद कौन-कौन हँ--२४, चत्वारी वाक्‌ 

पदानि ओर परा, पर्यन्ती, मध्यमा बेखरी-२०६, उपनिषदों में ग॒ृहा का 

प्रयोग-२०७, दारीरिक गृहा--२०८, यजुर्वेद और गृहा-२१०, दास वर्णमधर 

गुृहाकः का अर्थ, सनातन धर्म-२११, आज का धरम, वास्तविक धर्म हें, 
वास्तव सें धर्म तत्त्व गुहा में ही हें-२१४। 


(७५११० /..।) 
अध्याय १८ 


वैदिक आरयों का नासद्‌ नोसदूवाद प्रू० २१६-२३ 

बैदिक दर्शन के तत्त्वों के दो भाग, प्राचीन और नवीन सदसद्वाद, 

अभाव को तत्त्व मानने का कारण-२१६, सदसद्वाद का संतुबन्ध, असत्‌- 

सत और ऋत,नत या सत्यान॒त-२१७, असत्‌ सत्महिमा और उत्पत्ति- 

२१८, असत से सृष्टि का आरमस्भ-२२०, असन्नाम के ऋषियों से सष्टया- 

रम्भ-२२१, असतसद और नासन्नोसद-२२३, यजुर्वेद में असत्सदू-२२४ 

उपनिषदों में असत-सद-२२५, असत्‌ सत्‌ के लिए अन्य पारिभाषिक शब्द, 

बुहदारण्यक में असत-सद्‌ के अन्य नाम-२२६/ गीता मे असदुन्‍्सत्‌-९ २७, 

अव्यक्त और व्यक्त-२२८, सत्‌ का स्वरूप-२२९, असतो मा सदगसय 

आदि की व्याख्या-२३० । 


ग्ध्याय १€ 


वेदों में अग्नि प्ू० २३२-२७२ 
बेदों में अग्नि की महिमा, कर्मकाण्ड और दशन म अग्नि का भेंद- 
२३२, अग्नि की गवेषणा-२३३, अग्नि को ब्रह्म क्यों कहते हे-२३४ 
अग्नि का सम्बन्ध कई विद्याओं से हं“-२३५, अग्निवाद विद्यदवाद हें, 


अग्निर्देवता के अनेक उद्धरण-२३६, ब्रह्म का नाम अग्नि रखने का रहस्य- 
२३८, इन्द्र और अग्नि, ज्ञानरूप अग्नि-२३९, सस्कार झूप अग्नि-२४०, 


वेदों में अग्नि का इतना महत्त्व क्यों ह-२४२ । 


अध्याय २० 
घृत और आज्य प्रू० २७३-२४५ 
अग्नि, रेतः-२४३, अग्नि का नाम घृतपृष्ठ, आज्य दब्द की 
व्यास्या-२४ ४ । 


अध्याय २१ 


आपो ब्रह्म और पत्चाम्रत, वैदिक और तांत्रिक प्रृ० २४७६-२५६ 
आपः-२४६, सभी ग्रन्थों में सृष्टि का आरम्भ अप्‌ से-२४७, 
ब्राह्मण ग्रन्थों में आपः की व्याख्या-२४८, उपनिषदों में अप्‌ की 
व्याख्या-२४९, पञ्च या सप्त सागर-२५१, आपो ब्रह्म और आपो देवी 
के सागरों के स्थानों का अन्तर-२५२, आपो देवियों का वर्णन, भोतिकात्मा 
और आसरी खोल-२५३, आधनिक युग और भौतिक आत्मा, आपो ब्रह्म 
का विकास क्रम-२५४, रेण और सोम, आपो देवी और पौराणिक 


विष्णु-२५५ । 
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अध्याय २२ 
चतुष्पाद्‌ ब्रह्म ओर चार वर्ण प्रृ० २५७-२६७ 
उन्दोदर्शन द्वारा वंदिक दर्शन-२५७, देवताओं के पादादि छन्दों के 
ही पाद हं-२५८, अवस्थाओं, बेदों, अज्गों और देव विभागों से चतुष्पाद्‌- 
२५९, कर्सकाण्ड में चतुष्पाद ब्रह्म-२६०, सप्तकों द्वारा चतुष्पाद्‌ ब्रह्म, 
श्राद्ध तथा देवताओं द्वारा चतुष्पाद-२६२, चतुष्पाद ब्रह्म की चार 
आत्माएँ कौन हें-२६३, चार वर्ण-२६४, वेदिक चतुष्पाद ब्रह्म और 
वदिक वर्ण-२६५, वेदिक दर्शन के तत्त्व रूप ब्राह्मण, वेदिक और पौराणिक 
ऋषियों में रूपान्तर-२६६ । 


अध्याय २३ 
पृ० २६८-२८२ 
हमारा वास्तविक ब्रह्म-सूत्र (गायत्री ब्रह्म ), गायत्री और वंदिक दर्शन, 
जनेऊ और चोटी क्‍यों रखते हें-२६८, गायत्रो क्या वस्तु हें-२६९, 
गायत्री ब्रह्म और छान्दोग्य उपनिषदू-२७०, वेद ओर गायत्री-२७१, 
गायत्री और सप्तकोक-२७२, ब्रह्मोपनिषद्‌ में गायत्री की व्याख्या-२७३, 
अजपा गायत्री-२७४, गायत्नी और दिव्य शरीर २७५, गायत्री के सम्बन्ध में 
ब्राह्मण ग्रन्थों में कथाएं-२७७, गायत्री मंत्र की प्रसिद्ध व्याख्या-२७९, 
गायत्री ओर उपाकर्म, गायत्री के सूत्र-२८०, गायत्री सम्बन्धी श्रुतियाँ- 
२८१ । 
अध्याय २४ 
दाशराज्ञ-युद्ध पु, २८९२-२२ 
वेद और उनके रहस्य की पृष्ठभूमि, दाशंनिक दाशराज्ञ युद्ध किनमें । 
हुआ ?-२८३, ऐतिहासिक दाशराज्ञ-युद्ध किनमें हुआ-२८४, दाशराज्ञ-युद्ध 
का कारण-२८५, दिवोदास ओर सुदास कौन थे ?-२८७, दाशदशराक्ञ-युद्ध 
: ओर वृत्र तथा दास किस जाति के थे-२८८, वसिष्ठ और विद्वासित्र- 
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वैदिक विश्व-दशेन 
अध्याय १ 
सची-वेद-व्याख्या 


निरुक्त में ऋषियों को सचावकत उमा करत धर्मोी' कहा गया है । इसका आशय 

यह हे कि ऋषियों ने अपने मेधा बल से रष्टिविद्या के मोलिक तत्त्वों का 

साक्षात्कार किया था। उत्त तत्त्वों को उन्होंने मन्त्रों में 

१-साक्षात्‌कृत धर्मा अथित किया है। वेदिक युग में देवता, छन्द, ऋषि, स्तोत्न 

ऋषि आदि तत्त्वों के रूप में. अम्नत ओर मत्य, अभोतिक और 

भौतिक सृष्टियों का विचित्र वर्णन पाया जाता है। अनेक 

रहस्यात्मक विद्याओं के रूप में ऋषियों ने स्रष्टि के तत्त्वों को समझ कर उनकी 

व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। उदाहरण के लिए 'देवरथ विद्या” ऋग्वेद की 

एक महत्त्व पूरा विद्या है। जिस प्रकार कोई रथ अपने चक्रों से गतिशील होता 

है, उसी प्रकार यह विश्वरूपी रथ कारूचक्र के द्वारा गतिमान्‌ है। कहीं इस रथ 

को एकचक्र, कहीं सप्तचक्र आदि कहा गया हैे। कभी एक अश्व और कभी 

. सप्त अश्थों का इसके वाहन रूप में वणन हे। विश्वरूपी यह देवरथ, देश 

. ओर काल में अनादि और अनन्त है । इसके रथी, सारथी, नाभि, चक्र, वाहन 

. आदि का पल्‍्लवित वरणान कितने ही मनत्रों का विषय हे । उन परिभाषाओं को 

क्‍ संगत रूप में समझना आवश्यक है। इसी प्रकार देवता, छन्द ओर ऋषियों के 

विषय में विस्तृत सामग्री मंत्रों में ओर बाह्मणु आदि व्याख्या ग्रन्थों में पाई जाती 

हे। वेदिक संस्कृति के मनीषी उत्तराधिकारियों का यह कतंव्य हे कि वे इस 

सामग्री की बुद्धिगम्य व्याख्या श्रस्तुत करे और खज्ञ ग्राहिकया आमने-सामने जूक 
कर मन्त्रों के अर्था का स्पष्टीकरण करें। 


ऋग्वेद के ऋषियों ने निरगल या निरुद्दिष्ट कुछ कहने के लिए मन्त्रों का 

उच्चारण नहीं किया, उनका लक्ष्य सुनिश्चित था, व न उनका मूलसिद्धान्त 

था ग । ब्रह्म नामक मूल तत्त्व से किस ग्रकार स्ष्ट का 

२-वैदिक ऋषियों का विकास होता है और उस विकास क्रम में कोन-कोन से' 

मुख्य लक्ष्य तत्व आवश्यक होते हैं, इन सब का सुनिश्चित ओर स्पष्ट |४ 

विचार, चित्र ओर चक्र ऋषियों के मन में था। उसे ही 

उन्होंने मन्‍्त्रों की भाषा में ढाला हे । इन बिचारों की साज्ञोपाज्मीमांसा ही 
वेदिक विश्वदृशन का लक्ष्य हे । 
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ट हमने प्रस्तुत ग्रन्थ में इसी दृष्टिकोण को मुख्यतः अपनाया है । हमारा 
। दृढ विश्वास है कि वैदिक परिभाषाओं के उद्घाटन के लिए जो प्राचीन सामग्री स्वयं 
द । मन्त्रों में, ब्राह्मणों ओर उपनिषदों में, एवं बहुत अंश 
३-ग्रन्य का मुख्य तक पुराणों के आख्यानों में भी उपलब्ध है, उसका बुद्धि 
उद्देदय परायण उपयोग किये बिना कोई भी वेदाथ में सफलता प्राप्त 
नहीं कर सकता। कोई प्राचीन या अर्वाचीन टीकाकार 
कितना भी बड़ा विद्वान्‌ हो, यहाँ उसके व्यक्तिगत पार्डित्य या अहं का 
नहीं उठता। यहाँ तो मुख्य उद्देश्य नम्न भाव से उस अथ की सम्भाप्ति है, जो 
मन्‍्त्रों में ऋषियों को अभीष्ट था और जो सचमुच बेदिक-विश्वद्शन पर प्रकाश 
डालता है या सृश्टितत््त के किसी रहस्य का उद्घाटन करता है, न कि टीकाकारों 
के मस्तिष्क से उल्मना | इस भ्न्थ में जिस पद्धति से वेदिक परिभाषाओं पर 
प्रकाश डाला गया है, हमारी दृष्टि में वह प्राचीन बेदिक सामझ्री के स्वधा 
अनुकूल है. और उसके बिना वैदिक ऋतचाओं का अथथ या भाव ठीक-ठीक 
लगाना सम्भव नहीं । ः - 
वतमान युग में अनेक भारतीय ओर पश्चिमी विद्वानों नेभी वेदों के सम्बन्ध 
में पर्याप्त परिश्रम किया है। किन्तु वेदाथ के माग सें पर तक हमारी सहायता 
नहीं करते। अतएव सत्य तक पहुंचने के लिए मन्त्रार्थों का 
४-बेद-व्याह्या में स्वयं अनुशीलन आवश्यक हँ। किन्तु यह स्मरण रखना 
ब्राह्मण प्रन्‍्यों का हींगा कि ब्राह्मण अ्न्था को मूल्यवान्‌ साक्षी एक ऐसी निश्रोन्‍्त 
महत्व... कसौटी हैं. जो सदा हमारे जा दि और. जिस 
पर पदे-पदे हमें अपने अर्थों को परख करना आवश्यक 
है। यज्ञीय कमंकाण्ड ओर मीमांसाशाल्ल दोनों को बेदाथ में उपयोगिता है, 
। इसका हम निराकरण नहीं करते ; किन्तु केवल मात्र उन्हीं के आधार पर या. 
उन्हीं के आश्रय से वेदाय की समस् लत मं मं हक कलम नर समाधान अशक्य और असम्भव है। 
उदाहरण के अनेक छन्‍्दों ओर पशुओं का वर्णन आता है। इसके 
! लिए छन्दों की विद्या ओर बेदिक पशुविद्या, इन दोनों के रहस्यों का अच्छी 
प्रकार मनन करना दोगा। ब्राह्मण ग्रन्थों में जो छिखा हे कि छन्द भी पशु? 
हैं जिसका यज्ञ में आलभन किया जाता है, उसे समझने के लिए सृष्टि क्रम में 
छन्दों और पशुओं के पारस्परिक सम्बन्ध को भछी प्रकार जानना आवश्यक हे। 


ब्राह्मण प्रन्‍्थों के प्रमाणों को एक ओर छोड़कर हम बच निकलना चाहें तो 
मन्त्राथे को समझने में उतनी ही बाधा होगी | एक्क ओर महत्त्वपूरां बात यह 


है कि ये ब्राह्मण संत्कति के लेकर पर अल म्ंत्रभात की उस प्रष्ठभूमि के पूण वातावरण का स्पष्ट 
चिन्र दैतै है जिस संस्कृति के आधार दाग को. उस ( मंत्रभाग ) की रचना हुई है, 


भले ही इनका संकलन ओर सम्पादन मंत्रभाग पश्चात्‌ इसलिए किया जाने 


लगा था कि कुछ लोग उस परम्परागत संस्क्रति को भुल्ानेसे छग गये थे, 





कन्या 


जिसके संकेत स्व मंत्रभाग में भी मिलते हैं. ( आगे देखें )। इस प्रकार इन 
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गाह्मण ग्रन्थों का मौलिक विषय तो मंत्रभाग की रचना का मुख्य स्नोत ओर 
उद्म या मधु का उत्स है, भाषा और सम्पादन कार परवर्ती हे। इसीलिए 
इन्हें वेद” नाम से पुकारा भी जाता है 'सन्त्र ब्राह्मणात्मको वेद+'। कोई भी 
,. साहित्य ऐसी प्रष्ठभूमि के बिना सत्ता में ही नहीं आ सकता, यह स्वाभाविक 
. नियम है। अतः वेदाथ के ज्ञान के हछिए ब्राह्मण ग्रन्थों को प्रामाणिकता में 
प्रथम पद मिलता हे । 


इसी प्रकार कमकाण्ड न छेय है, न निर्गल । यह संष्टि विषयक ब्राह्म- 
तत्त्वों की विकास परम्परा का अद्भुत चित्रण करता है । यह बात ब्राह्मण अन्थों, 
. आरणण्यकों और उपनिषदों से स्पष्ट होती हे। वहां कोई 
५-वेद-व्याख्या में कर्म- कण्डिका या प्रपाठक ऐसा नहीं, जिसमें वैदिक दशन की 
काण्ड का महत्व. विद्युत्‌ का प्रकाश न हो। स्थान-स्थान पर मंत्रों की 
दाशेनिक व्याख्या की ओर ध्यान दिलाया गया है। किन्तु 

आज कमकाण्ड की उस सवोद्धीण संगति की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । 


वस्तुतः वेद सवसम्मत, सवदशनमय, सवज्ञान-विज्ञानसय, सवंधसमय, 

सर्व रहस्यमय ओर इस प्रकार के केन्द्र विन्दु हैं जिनमें विद्या की दिव्यमूर्ति हे। 
वेद स्वयं ब्रह्म ही हैं जेसा यजुः (२२१) ओर शतपथ ब्राह्मण 

६-वेद स्वयं ब्रह्म है (१।७३।२३) में कहा हे “वेदोडसि येन त्वं देव वेद येन 
देवेभ्यो वेदो3भवस्तेन त्वं सह्य॑ वेदों भूयाः।?” अथोत्‌ 

“हे देव (त्रह्म)! तुम स्वयं वेद रूप हो, उसी से तुम वेद या ज्ञय या 
ज्ञात भी हो ओर इसी वेदरूप से तुम देवरूपों में (इन्द्रादि रूपों में) 
वेद या ज्ञेय या ज्ञात हुए हो, अतः तुम मेरे लिए भी इस वेद रूप से ही ज्ञेय 


ओर ज्ञात हो जाओ |” इस प्रकार मन्‍्त्रात्मकं वेदों में तत्त्वात्मक ब्रह्म का ऐसा ! 
तादात्म्य है कि वेद ओर ब्रह्म दोनों का एक ही अथ हो गया है। मंत्रात्मक 
वेदों में ब्रह्म की व्याख्या सीधे त्रह्मरूप में कम की गई है, अधिकांश मंत्रों में 
ब्रह्म की व्याख्या रहस्यरूप में पाई जाती हे। इस रहस्य शैली को नीहाराइूत . 


| 


शत्री कद जेर कक कक -.3७-3-न--. 
शत्नी कहा गया हे जेसे-- नीहारेण प्राब्ृता जल्प्या चासुढप उक्थशासम्वरन्ति ।” >< 


(ऋ० वे० १०८२७) । यह नीहार या कुहासा कई प्रकार का हे, जैसे देवता- 
वाद, पशुवाद और दोनों की समासोक्ति या मिला-जुछा वर्णन जेसे अज्षाः 
मण्डूका$, झकुनिः या कपिश्लछ। इनके व्याज से क्रमशः देवरथ(अज्ञाः),परा वाणी 
के भौतिक सृष्टि में प्रथक-प्रथक्‌ बीज (मण्डूकाः) ओर इन्द्र (हकुनि और कपिज्लल) 
का ' वणेन करना ऋषियों का छक्ष्य था। इन नीहारात्मंक वादों के अन्तर्गंत 
जिस ज्योति्मय रहस्य की प्रतिष्ठा है, वह केवल ब्रह्म या ब्राद्मस्ृष्टि का विवेचन 
है। ऊपर के कुहासे को हटा कर ही भीतरी ज्योति का परिचय प्राप्त किया जा 
सकता है । ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में बहुशः इसी शंत्री में ब्रह्म 
विषयक रहस्य की व्याख्या की गई है। उनके शब्दों के पीछे ब्रह्म विषयक 
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ज्योति अन्तर्निहित है। अ्रीमद्भगवद्गीता भी संक्षिप्त शली में उसी त्रह्मतत्त्व 
व्याख्या कां संकलन करती है। महाभारत, रामायण, पुराण एवं अन्य धमंग्रन्थ 
भी इसी रहस्यात्मक या प्रतीकात्मक शछी का अन्लुसरण करते हैं। इनकी 
परिभाषात्मक शैली ब्रह्म विषयक ज्ञान ओर विज्ञान से ओतग्रोत है। अतएवब 
पुराणों के समान ही इन सबको पशच्नमवेद कहा जाता है (छान्दोग्य ७१) । 


प्रकाश ओर अन्धकार, ज्ञान ओर अज्ञान दोनों एक दूसरे के गतिपक्ञी 

हैं। पर दोनों का सह अस्तित्व है। अज्ञान शरीर हे, ज्ञान उसकी आत्मा है 
अतएव जहाँ एक ओर अनूचान, शुश्रुवान्‌ , ब्राह्मण ओर 
७-वेदों की प्राचीन मनुष्य, देव, ऋषि ओर महर्षि आदि मेधावी ओर मनीषी 
व्याख्याएं, ब्राह्मण विद्वानों ने वेदिकदशन का पूर्ण विकास किया था और 
और उपनिषद्‌ तदनुरूप श्रुतियों या आख्यानों का विघुछ भ्ण्डार निर्मित 
किया था, वहाँ ऐसे भी लोग कालान्तर में हुए जो उन्त 
प्राचीन अर्थों और विधि-विधानों को विस्म्रत करने छगे । तब अनेक ब्राह्मण 
ग्रन्थों में विस्तार पूतरक उन तत्त्वों की व्याख्या की गई। इस काय में भी सहसरों 
वर्ष लगे होंगे। किन्तु वत्तमान काल में उस इतिहास के यथाथ निर्णय के 
साधन उपलब्ध नहीं हैें। ब्राह्मण ग्रन्थों का अन्तिम भाग वेदान्त या 
उपनिषद्‌ ओर आरण्यक कहलाता हे । इस वाहसय के भी अनेक अन्य हैं। 
उपनिषद्‌ साहित्य में दस या पन्द्रह ग्रन्थ अधिक ग्राचीन और प्रासाणिक हैं । 
उपनिषद्‌ (प्राचीन) काल के अनन्तर वेदिक तत्त्वों के विषय में अन्धकार का 
युग आया हुआ जान पड़ता हे। उस समय या तो वेदों को कण्ठस्थ रख कर 
ही लोग सन्तुष्ट हो जाते थे या यज्ञीय कमकाण्ड वा विधि-विधान से सन्‍्तोष कर 
लेते थे। किन्तु वेदिक तत्त्व-दशंन की ओर उस प्रकार का आग्रह नहीं हो रहा 
था! कालान्‍्तर के इस युग में वेदाथ के लिए बेदिक तत्तव की अपेज्षा ल्ोकिक 
/ जा मम लिन अधिक ध्यान दिया जाने छगा। “उपदेशाय 
---|| ग्छायन्तों अबरे” आदि लिख कर यारक ने अपने सम्म्रदायिक लौकिक निरूत्त 
में इसी परिस्थिति का संकेत किया हे। शस्तुत अन्थ में संहिता, श्रतिमंत्र, 
ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों को ही प्रमाण कोटि सें लिया गया है। जहाँ 
गीता, महाभारत, रामायण, पुराण आदि में भी वैदिक धारा का ही प्रवाह 
मिलता है, उसका भी यदा-कदा संकेत किया गया है। इन अ्रन्थों में ब्राह्म 
चरित्र को ही ब्रह्म के प्रतिरूप पुरुष देवों या स्त्री देवियों के रूप में ढालकर 

वर्शित किया गया है। ये सब वैदिक दशन के तत्त्वों के लौकिक अवतार हैं । 


याज्षिक अर्थों की घारा भी अपना महत्त्व रखती है। यज्ञों में जो विधि- 
विधान ग्राप्त होता है वह वेदिक-दशन को ही प्रकट करता है। उसका उद्देश्य 
वैदिक तत्त्व की ही व्याख्या है। तब कमंकाण्ड में प्रयुक्त मंत्रात्मक विधि 
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८-पश्राचीन युग में कर्म- सज्ञान होती थी । उसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्म-दशन 
काण्ड वेदार्थ ज्ञान का अत्यक्ष प्रतिबिम्ब देख सकता था। सोम तत्त्व को पूरी 
की ही विधि थी तरह समझने के लिए सोमयाग का परिचय आवश्यक हे । 
इस दृष्टि से कमकाण्ड का भी पयोप्त महत्त्व था ओर उसके 

द्वारा वेदार्थ का ही उपबृंहण किया जाता था। कमकाण्ड को जीवित वेद या 


आयोगिक वेद कहना चाहिए | 


ऋग्वेद के खिल भाग में (८।(८) इस ओर संकेत किया गया है कि 
यजमान को यज्ञ से किस ज्ञान या संविद्‌ की प्राप्ति होती है ? यज्ञ के लिए जब 
उनके यहां अनेक अनूचान , शुश्रुवान्‌ त्राह्मण एकत्र होते हैं 
९-वेदों में कमंकाण्ड तब इस कमकारण्ड से यजमान के ज्ञान में यह भासमान | 92%; 
के महत्त्व के प्रमाण होता हे कि अग्नि (त्रह्म) केवछ एक हे, उसी की बहुविध 
कल्पना या व्याख्या की जाती हैे। इस समस्त भोतिक 
ब्रह्माण्ड की भोतिक आत्मा और स्रोत केवछ एक ही सूयोत्मक प्रकाशित तत्त्व हे 
जिसे अन्यत्र सू्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' कहा है । एवं इस भौतिक विश्व की 
जननी भी केवल एक हे जिसे उषा या मनोत्रह्माण्ड या २४ व॑ तत्त्व का उत्तराद्ि 
कहा जाता है, जिसके लिए अन्यत्र “चन्ञुर्मिन्नस्य वरुणस्याग्नेः कहा हे, वह उषा 
नेत्री है (उषा वणन देखें)। इस प्रकार यज्ञीय कमकाण्ड द्वारा यजमान का ध्यान 
समस्त विश्व के एक मूल स्रोत की ओर आक्ृष्ट किया जाता था, जिसे अन्यत्र 
'एकमेवाद्वितीयं त्रह्म' कहा हे। यहीं यजमान की संबित्‌ या आत्मोपलब्धि 
होती थी जैसे-- 
, प्रश्न--यम्र॒त्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति । 
क्‍ यो अनूचानो ब्राह्मणों युक्त आसीत्का स्वित्तत्र यजमानस्य संवित्‌ ॥” 
क्‍ उत्तर--एक एवाग्निबहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः। 
| ८ मिद॑ भात्येक ४ 3 5: 
एकेबोषाः सब मिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभूव सबंम्‌॥ 
| ( ऋ०वे० ८।५८।१-२) 
इसी कल्पना के कारण यज्ञीय कमकाण्ड को कल्पशाख्र भी कहा गया। 
उस युग में भी इस बात के अन्नुभव किये जाने के ग्रमाण मिलते 
| हैं कि कुछ लोग मन्त्रार्थों के आन्तरिक बनेक -शन्न ला या ब्राह्म पक्ष को न 
०-संहिता युग में जानकर बाह्य अक्षरों का हे आशभ्रह करने लग 
छ् वेदार्थ लुप्त होने थे। इस सस्बन्ध में ऐसे छोगों के रिए कड़ी फट- 
के संकेत कार भरी निम्नलिखित कुछ ऋचाओं की ओर ध्यान 
आकर्षित किया जाता हे । ०07: 
“ऋतचो अक्षरे परमे व्योमनयस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः। 
यस्तज्न वेद किम्रचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते॥” 
है ने (ऋ० वे० १।१६४।३८) 
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“उत त्वः पश्यज्न ददश वाचमुत त्वः श्वण्बन्न शणोत्येनाम । 
उतो त्वस्मे तन्‍व॑ वि सस््रे जायेब पत्य उशती सुबासा+ ॥” 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुनेन॑ हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्चा चरति माययेष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्‌॥”? 
(ऋ० वे० १०।७१।४-४) 
इनमें प्रथम ऋचा में कहा गया हे कि जो अक्षर ब्रह्म के आठ अरब, चोौसठ 
करोड़ अक्षरों (मूल-बीजों) को नहीं जानता, वह वेद की ऋचाओं से क्‍या 
करेगा ? इसमें ऋक्‌ पद पर एकशेष समास से ऋक्‌ और यजुः (दशन के पूर्बाद्धे- 
उत्तराद्ध वाची पारिभाषिक) पदों का ग्रहण है। अभौतिक या आध्यात्मिक 
(पूर्वाद्ध) के छिए ऋक ओर भौतिक (उत्तराद्ध) के लिए यजुः प्रतीक हैं। ऋक्‌ और 


यजुः दोनों में तत्त्वरूप देवताओं का निवास हैे। जो इस प्रकार ऋक्‌ ओर यजु से 


परिचित हे, वही विद्वान वेदों का अधिकारी है । दूसरी ऋचा का तात्पय स्पष्ट 
है, अर्थात्‌ जो याज्ञिक कमंकाण्ड-निरत होने के कारण वेदों की स्पष्ट वाणी को 
समझते हुए भी नहीं समझते और सुनते हुए भी अनसुनी करते हैं, उनके लिये चेद्‌ 
का मम प्रकट नहीं होता । वेदों की वाणी रूप स्री, अनूचान ओर शुश्रवान्‌ 
ब्राह्मणों के पास इस प्रकार अपने आप को प्रकट करती हे, जेसे सुन्दर वस्म पहने 
हुए स्री अपने अज्ञों को पति के लिए । तीसरी ऋचा का भावाथ यह है कि कुछ 
अनूचान, शुश्रुवान्‌ ज्राह्मण बागज़ह्य का विवेचन करने वाले स्थिरपीत या 


आकण्ठतृप्त या सवज्ञ होते हैं। वे वेदों के अर्थों को यज्ञों में भी (पूर्वोक्त रीति से). 


नहीं भुलाते (नैनं हिन्वन्ति वाजिनेषु)। पर जो कमकार्ड की विधियों में उछझ 
कर अर्थ को भूल जाते हैं, उनके लिए वेदों की वागरूपा कामधेनु अधेनु या बाँझ 
हो जाती है। उनके लिए वेदों की वाणी निष्फछ ओर पुष्पहीन दी रहती हे। 


इसी प्रकार की ध्वनि उपनिषदों और गीता में भी मिलती है, जेसे :-- 
। “अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयंधीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
>“)  दन्‍्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्घेनेव नीयमाना यथान्धाः॥” 
(कठ २॥५ ) 


“अविद्यायामन्तरे वर्तेमानाः स्वयंधीराः पण्डितंमन्यमाना$ | 
जडूघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्ध]३ ॥। 
अविद्यायां बहुधा वतमाना बय॑ क्ृताथी इत्यमिमन्यन्ति बाछाः । 
यत्कर्मिणों न प्रवेद्यत्ति रागात्‌ तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यबन्ते ।। 
हृष्टापूत मनन्‍्यमाना वरिष्ठ॑ नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रसूढाः । 
नाकस्य प्रष्ठे ते सुक्ृतेडनुभूत्वेमं लोक हीनतरं बा विश्वन्ति ॥ 
तपः श्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरस्ये शान्ता विद्वांसो भैज्षचर्या चरन्तः। 
सूयद्वारेण ते बिरजाः प्रयान्ति यत्रार्ृतः स पुरुषों ह्मव्ययात्मा ॥” 

(सुण्डक २।८-११) 


ह 
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“यामिमां पुष्पितां बाचं प्रवदन्त्यविपश्चित३ । 
वेद्वादरताः पाथ नान्यद॒स्तीति बादिनः॥ 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकसफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वयंगति प्रति॥ 
भोगेश्वयप्रसक्तानां तयापह्नतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधों न विधीयते ॥ 
त्रगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुस्यो भवाज़ुन। 
(गीता २।४२-४४५ ) 
११-संहितायुग में ही सोम को केवल बूटी समझ कर उसे सिल-बट्टों पर 
याज्षिकों के 'सोरम' 


ला लोगों के विषय में कहा हे :-- 


“सोसम॑ मन्यते पपिवान्यत्सम्पिषन्त्योषधिम । 
सोम॑ य॑ ब्रह्माणो विदुन तस्याश्नाति कश्वन॥ 
आच्छद्विधानेगुपितो बाहतेः सोम रक्षितः। 
ग्राव्णामिच्छण्वन्तिष्ठसि न ते अश्नाति पाथिव१॥! 
(ऋ० बे० १०८/१।३-४) 
इनका आशय यह हे कि याज्ञिक छोग जड़ी-बूटी को सिलबद्टों पर पीस कर 
इसके घोल को पीकर समझ लेते हैं कि उन्होंने सोम को पी लिया । पर अनूचान, 
शुश्रुवान्‌ ब्राह्मण जिसको वेदों में सोम नाम से पुकारते हैं. उसे कोई पी ही नहीं 
सकता वह तो अनुभूति की वस्तु या तत्त्व हे। वह वाम्त्रह्म के नाना विधानों 


से आच्छादित और सुरक्षित है उसका नाम 'दृषदुपले” (पत्थर) सुनकर ये छोग 
धोखा खा गये हैं। 


अतः वैदिक मंत्र युग में ही वेदाथ का मर्म जानने वाले कम रह गये थे। 
इसीलिए अनूचान, शुश्रुवान्‌ ब्राह्मणों को 'मनुष्यदेवाः कहा गया। उनको 
उपस्थिति के बिना कोई यज्ञ सफल भी नहीं समझा जाता था। जैसे-- 


“अथ ये ब्राह्मणाः शुश्र॒वान्सोडनूचानास्ते मनुष्यदेवाः।''''''मलुष्यदेवानां 
ब्राह्मणानां शुश्रुवुषामनूचाना नामाहुतिभिरेव देवान्‌प्रीणाति ॥” 
(ड० प० ब्रा० २।२॥२॥६) 
ओर-- 


“थे बे ब्राह्मणाः शुश्रुवांसोउनूचानास्ते विप्रास्तानेबैतद्भ्याह इहतो विपश्वित 
इति यज्ञों वे बहत्‌।” 
(श० प० बत्रा० ३५।३।१२) 


घोटकर पी लेने में ही कृताथता मानने वाले कमकाण्डी “ 


ट वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 
शतपथ ब्राह्मण में ओर भी कहा है ४-- 


“योषा वे वेदि!। तामेततद्देबाश्व पर्यासते। ये चेमे ब्राह्मणाः शुश्र॒वा$ सो- 
इनूचानास्तेष्वेबेनामेतत्पयोसीनेष्वनम्मां करोति ॥” 


(श० प० त्रा० १३।६।८; तुलना कीजिए ऋ० वबे० १०।७१।७) 
प्राय! यह समझा जाता हे कि वेदों में या ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित देवासुर 


संग्राम किसी रणभूमि में ज़मकर लड़ा गया होगा जिसमें एक ओर देवता या _ 


१२-वेदों में वर्णित 

"03088 तत्त्वों के या दैवी ओर आउसुरी श्वृत्तियों के सूचक हैं.। इन 
| # देवी और आसुरी प्रवृत्तियाँ का इन्द्र ही देवासुर संग्रास 
कहलाता है। इस संग्राम का आधार वेदिक युग में घटित 'दाशराक्ष'” युद्ध है 
जिसके दो दल आर्यों ही के थे। विश्वामित्र के दुछ के साथ पाँच जातियाँ अनाया 
की भी सम्मिलित थीं। वेदों का शुद्ध शब्द भी आयों की ही जाति के एक वर्ग 
का या अंग का नास है। इसका विवेचन “दाशराकज्ञ युद्ध! इन्द्र और बृत्र शीषकों 
में स्पष्ट किया गया है। बेदिक देवासुर संग्राम केवल तात्त्विक संग्राम है, यह 


+ है, जिसका समथ ४०» ब-2 कक >32 8 3 2 आड़ एललशा जप अरब आज आधा चे 3 +जकिटट - -. | 
घोषणा स्वयं वेद्‌ कर देता हे, जिसका समथन ब्राह्मण ग्रन्थ भी छगभग बैसो ही | 


भाषा में करते हैं, जेसे +-- 
(१) “नाहं त॑ वेद य इति ब्रवीत्यदेवयून्समरणे जघन्वान। 
यदावाख्यत्समरणमरूघावदादिद्ध में ब्ृषभा प्र ब्रुवन्ति ॥?? 
(ऋ० वे० १०२७३) 
“यद्चरस्तन्‍्वा वादधानो बलानीन्द्र प्रन्न॒ुवाणो जनेषु। 
मायेत्सा ते यानि थुद्धान्याहुनाद्य जन्रुं नत्ुु पुरा विवित्से ॥” 
(ऋष० वे० १०५७२) 
(२) “निवदृश्ति यहवा पुर यदिदमन्वाख्याने त्वदुद्यत5इति हासे त्वत्ततोह्येव 
ताव्गजापतिः पाप्मनाविध्यत्ते तत एवं पराभवज्निति । तस्मादेतह- 
पिणाभ्यनूक्तम । 
“न त्व॑ युयुत्से कतमचनाहन तेडमित्रों मघवन्‌ कशम््धनास्ति । 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुनोद शन्नुं न नु पुरा युयुत्स5इति ॥” 
(झ. प. त्रा. ११।१।६।७-१०) 


(20%: जी वैदिक रहस्यों का इस प्रकार का उद्घाटन संहिता, 
१३ ने ब्राह्मण ओर उपनिषदों में अनेक स्थानों पर पाया जाता 


52 82: हे ॥ कहीं-कहीं यह संकेत भी मिलता है कि उत्तर काल 
ही दिया है 30 के विद्वान जो कह रहे हैं उस प्रकार की व्याख्या पूत्रकालोन 


अनूचान विद्वानों ने भी की थी, जेसे-- 


आय रहे होंगे और दूसरी ओर असुर या अनाये। यह 
विचार भी नितान्‍्त निराधार है। वस्तुतः देव ओर असुर 
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(१) “इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्व्याच च त्तिरे ।” (ईडा उप.) 
(२) “इति शुश्रुम पूर्वषां ये नस्तदृव्याचच क्तिरे ।” (केन उप.) 
(३) 'क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुगं पथस्तत्‌ कवयो बदन्ति |” (कठ ३॥१४) 
(४) “सहस्तोमाः सहछन्दस आबृतः सहप्रमा ऋषयः सप्त देव्याः । 
पूवषां पन्‍्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यों न रश्मीन्‌ ॥”? 

(ऋ. वे. १०।१३०।७) 
१४-वाल्सीकि और ऐतिहासिक काल्क्रम से वेदाथ के रहस्यों को जानने 
उनके परवर्तो ग्रन्‍्यों वाली आचार्यों की इस परम्परा का लोप होने लग 
के समय वेदार्थ की गया। वाल्मीकि ने सीता की खोज करने वाले सुग्रीव 

श्रुतियों के नष्ठ के मुख से इसका संकेत कहलाया है ३-- 

होने के संकेत “अह तामानयिष्यामि नष्टां वेद श्रुतीमिव ।” 
(किष्किन्धा काण्ड ६।५) 
इसी अन्धयुग की ओर गीता में भी संकेत है :--- 

“इस विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिद्वाकवेडब्रवीत्‌ ॥। 

एवं परम्पराग्माप्तमिमं राजषयो विदु3। 

स कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप॥ 

स एवाय॑ मया तेड्य योग प्रोक्तः पुरातनः | 

भक्तोडसि मे सखा चेति रहस्य॑ ह्यतदुत्तमम्‌ ।। 
(गीता ४।१, २, ३) 


गीता में प्रयुक्त 'महता काल्लेन नष्टट और रहस्यं पदों से ज्ञात होता है 
कि यह्‌ परम्परा दीघकाल तक टूटी रही। यास्क के शब्दों में भी हमें इस 
प्रकार की ध्वनि मिलती हे । 


“स्थाणुर्यं भारहारः किलाउभूद्धीत्य वेदं न विजानाति योड्थम। 
यो5थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान-विधूत-पाप्मा॥” 
(निरूक्त) 
वैदिक दशन के लुप्त हो जाने के ऐसे संकेत स्मृतियों और पुराणों में भी 
प्रायः आये हैं। श्रीमद्भागवत में लिखा है :-- 


“पद्चमः कपिलो नाम सिद्धेश। काछ विप्लुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये. सांख्यं तत्त्वग्रामविनिणयम्‌ || 
(१।१३।१०) 


सांख्य दशन तो बैदिक विश्वद्शन का अत्यन्त संक्षिप्त संस्करण है जिसका 
विस्तार कठ, श्वेताख्वतर तथा गीता में पाया जाता है । 
२ 


१० वैदिक विश्व-द्शन ु [| अध्याय 


ज्ञात होता है कि हास की इस परिस्थिति से विवश होकर कुछ विद्वानों 
ने वैदिक विश्वदश्शन के पुनरुद्धार का भार फिर गुप्त रूप से उठाया। उदाहरण : 
के लिए महाभारत ने कृष्ण चरित्र ओर गीता ने ब्राह्म 
१५-वाल्मीकि, व्यास पुरुष के देवी चित्रण और दशन शस्तुत किये हैं। कृष्ण | 
प्रभति का वेद -का नाम वेदों में 'कऋष्ण म्रग” रूपी यज्ञ के नाम से आता 
व्याख्या का गुप्त हे (श. प. ब्रा. ११७४।१ ओर ते. त्रा. ) आर छान्‍्दोग्य| 
प्रयास उपनिषद्‌'ऋष्णाय देवकी पुत्रायः (११७) इन शब्दों 
हि. में ऐतिहासिक दाशंनिक कृष्ण का उल्लेख करता हं। 
वैदिक विश्वदशन में कृष्ण विष्णु के ही भोतिकात्मिक स्वरूप के अ्रतीक हं। | 
पाण्डव भी वैदिक दशन के ही प्रतीक हैं, ऐतिहासिक तो दें ह। इसी 
प्रकार द्रोपदी उत्तराद्धू रूप कृष्ण या रात्रि की वेश्वानराभि हे, उसे आजकल 
पद्चभरत्री या पाँच पतियों की पत्नी समझा जाता है, पतित्रताओं में घुरीणा भी, 
(दोनों परस्पर विरोधी भाव)। पर वह केवल एक भर्ञ्री ही हैं, इसका 
विश्लेषण माकण्डेय पुराण ने निम्न प्रकार दे रखा है जिसके अनुसार ही उसे 
पतिब्रताओं में अग्नगण्या कद्दा भी जा सकता हे, अन्यथा नहीं, जेसे-- | 
“यदिन्द्रदेहज॑ तेजस्तन्मुमोच स्वयं बृष१। द 
कुन्त्यां जातो महातेजास्ततो राजा युधिष्ठिर+ ॥ " 
बर्ू॑ मुमोच पवनस्ततो भीसो व्यजायत । | 
शक्रवीय्याद्धसश्येव॒ जज्ञ पार्थो. धनज्जय३॥ 
उत्पन्नौ यमजो साद््यां शक्ररूपो महाद्र॒ुती। 
पद्मधा भगवानित्थमवतीण  झतक्रतुः ॥ 
तस्योत्पज्ञा महाभागा पत्नी ऋष्णा हुताशनात्‌ (बेश्वानराम्म) । 
शक्रस्यकस्य सा पत्नी कृष्णा नान्‍्यस्य कस्यचित्‌॥” 


(आक दु. अध्याय ४ ज्छोक २१-२४) 


,.. इसी अकार शाम गायत्री ब्रह्म हैं। गीते वा रमते” (गायत्नी श. प. जा. 
६।११-१५) सीता वेदों की प्रसिद्ध सीता या कृषि विद्या है। इस प्रतीक में स्वृष्टि 
ही प्रजापति की ऋषि है। ढुगो वाम्जह्माणी सप्तकादि रूप सप्त ढुगंमती है । 
मोहिनी अवतार सतीरूप या भौतिकी सृष्टिरूप प्रेयसी तत्त्व है। यह 
भौतिकात्मा विष्णु या सोम की प्रतिपक्षिणी हे। अत विष्णु का अवतार कही 
गई है। त्रिपादाम्रत रुद्रतों इसका महादेव (ब्रषभो रोरबीति) पति है, वही इसके 
पीछे-पीछे दौड़ते हैं; मोहिनी पाने के छिए या भौतिकात्मा पाने के लिए। मोहिनी 
वास्तव में आसुरी या राक्षसी प्रकृति या माया या भौतिक वाणी रूप भोतिकात्मा 
है। “माया तु प्रकृति विद्यात मायिनं तु महेश्वरम” (श्वेताश्व उप. ४७. १०) ओर 
“मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। राक्षसीमाखुरीं चैव प्रकृति 
मोहिनी श्रिताः॥” (गीता <।१९) । इस अकार पुराण वेदों के ही देवताओं 
की व्याख्या करते हैं। पुराणों में बेदिक बिश्व दशन के दी रहस्यों का उद्घाटन 





०] सच्ची-वेद-ठयाख्या ११ 


पाया जाता है। इन कथाओं के गूढा्थ को वही समझ सकता है जो वैदिक 
विश्वदशन को भली भांति जानता है। कहा जा सकता है कि पुराणों ने ही 
आख्यानों के रूप में वेदिक संस्क्रति की परम्परा को पुनरुजीवित ओर सुरक्षित 
रखा है। पुराणों की अनेक कथायें आज भी उसी वैदिक युग की हैं। उपनिषदों 
ओर ब्राह्मण ग्रन्थों में कई बार पुराणों को भी वेद नाम से पुकारने का उल्लेख 
आया है (जेसे छान्‍्दोग्य ७१) । वे पुराण वेदों की ही व्याख्या कथाओं के रूप 
में प्रस्तुत करते हैं। यह आश्चय की बात है कि किस प्रकार मूल वैदिक दशन का 
अटूट अवाह उन तथा इन पुराणों में प्रवाहित होता हुआ अब तक जनता के 
धरातल तक पहुँचता रहा है। आवश्यकता है कि उस ताले को ठीक कुझ्ली से 
खोला जाय । यदि हम वेदिक विश्वदशन का यथाथ उद्घाटन कर सके तो 
पुराणों का उद्घाटन भी स्वतः सम्भव हे । 


यद्यपि पोराणिक साहित्य ने वेदिक विश्व दर्शन ओर वैदिक संस्कृति की 
सुरक्षा का भगीरथ प्रयत्न किया, पर उनकी शेली ओर वेदिक शेली में कोई 
अन्तर नहीं दीखता । दोनों रहस्यात्मक या एक दूसरे के 
समानान्‍्तर बिम्ब प्रतिबिम्ब से हैँ। प्राचीन युग में तो 
अनूचान, शुश्रुवान्‌ ब्राह्मण इन रहस्यों का उद्घाटन कर 
देते रहे। पर पोराणिक युग ऐसे ब्राह्मणों से सबथा शून्य प्रतीत होता हे । 
क्योंकि किसी ने इस दिशा में कोई प्रयत्न किसी युग में किया ही नहीं। 
ऐसे अन्धकार के वातावरण में एक युग ऐसा आया था जब अनेक आचार्यो ने 
वेदाथ के विषय में नये सिरे से कई प्रकार के प्रयल्ल किणए। यास्‍्क के निरुक्त 
. में इन आचार्यों के कुछ नाम आये हैं और स्वयं निरुक्त भी इसी प्रकार का 
| एक प्रयत्न हैे। ओऔदुम्बरायण, वाष्योयणि, शाकटायन, गाग्य आदि शिक्षा 
शासत्र या भाषा-तत्त्व शास्त्र के आचाय थे। श्ाकपू्ण, कात्थक्य, ओणवाभ, 

क्‍ ओपमन्यव आदि निरुक्तकार थे। इनका मत नैरुक्त समय या नेरूक्त मत 
कहलाता था। एक मत वेयाकरणों का था जो समभता था कि मंत्रों का अथ 
करना ठीक नहीं, उनमें कोत्स मुख्य थे; 'कोत्सो हि अनथ का मन्त्राः।। कुछ 


१६-वेदार्थ के प्राचीन 
असफल प्रयत्न 


लोगों को नेदान नाम से पुकारते थे। कुछ लोग आषेसत का अनुसरण करते 
रहे । कुछ को पूव याज्ञिक कहते थे, कुछ नूतन याज्ञिक नाम से विद्ित थे। 
इनके अतिरिक्त उस युग में एक मत ऐतिहासिकों का भी था, जिसकी चचो न्राह्मणों 
और उपनिषदों में भी प्रशस्त रूप में मिलती है। कई मतों के अज्ञुयायिओं को 
'एके! (कोई) तथा कई दूसरों को भी 'एके! (कई दूसरे) नाम से उद्धृत किया गया 
है। अन्तिम मत नैघण्टुकों का है । ये छोग निघण्टुकार या निघण्दु भाष्यकार 
हैं, जेसे यास्क । नेघण्टुकों में अन्तिम यास्क हैं। क्‍योंकि ये स्वयं अपने निरुत्त 
को नेघण्टुक कहते हैं। 'नेघण्ठुकमिदं देवतानामग्राधान्येन' (१॥६।२०)। उक्त 
सब मतों का उल्लेख यास्क ने स्वयं स्थल-स्थल पर कर रखा हे जेसे १।१, १२, 
१३, १२-१२, ३॥३।१४, राशा८, २५।१६, १५।१४५, ७३१७, ११॥३।१९, १२४४१, 
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११७०१, ७३।१२, 6॥१७, ११२।१6, १२॥२॥१९, १०१२, ११।१३, १२।१।१, 
१२।१।१०, ३१२१, ३॥४।१९, ७9१४, ७॥६॥२३, ७७२७, ७२/५, ६।१४।१७, श्ट, 


परिशिष्ट १-१०, १-११ इत्यादि । नैरुक्तों का प्रथक्‌ माग है, नेघण्डुकों का प्रथक्‌ । 


एः ९ के] ( इन्द्र धाने 20.२ आ 
प्रथम इन्द्रभ्रधान मांग है, द्वितीय वायुकम प्रधान जेसे इन्द्र श्रधानेत्येके 
'नेघण्टुकम्‌ , वायुकम प्रधानेत्यपरम्‌ !” (१०१६; ११॥१॥२) 


एक ओर बात का उल्लेख किए बिना इस प्रकरण को समाप्त नहीं किया जा _ 


सकता । वेदों या ब्राह्मणों या उपनिषदों में प्रत्येक तत्त्व रूप देवता की व्याख्या: 


१७-देवों की अति ्‌ हद 2: > बे ह् 
स्तुति ही देवों यह बात बहुतों को उचित सी नहीं छगती | वे ऐसे 


ओर वेदों की गन को अवेज्ञानिक और विशिष्टता विहीन समझते हैं । 
सच्ची व्याख्या है. ईनके उदाहरण “चत्बारि ख्यज्ञाख्यो अस्यपादाः |” चत्वारि 
वाकपरिमिता पदानि! आदि ऋ-चाय.हैं। पहली बात 


तो यह है कि ऐसी ऋचाय रहस्य भरी हैं, कम छोग इन्हें ठीक-ठीक समझ पाये 


होंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसे मंत्रों में जिन तत्त्वों की व्याख्या है, वे इतने 
सूक्ष्म हैं ओर इतना गहन मूल रहस्य रखते हैं. कि उनका प्रभाव-और आतप्मारूप 


विकास नितान्‍्त ही अलछोकिक है । ऐसे तत्त्व अछोकिक शक्तियों के प्रधान केन्द्र ० 


बिन्दु हैं। उनकी ऐसी अलोकिक, आत्मीय, स्वर्गीय, अनन्त शक्तियों का प्रतिपादन 
भी इन्हीं जेसी अलोकिक, स्वर्गीय, आत्मीय शक्ति केन्द्र रूपी भाषा की अपेक्षा 
स्वतः रखता हैं । ऐसी ही विस्मयकारिणी, असाधारण काव्य ग्रतिभा की उज्नतस 
कोटि भी भाषा में ही वास्तव में ऐसे शक्ति पुञ्ञ स्वरूप तत्त्वों की यथाथे अतिमा 
. कुछ-कुछ प्रस्तुत की जा सकती हें, पूरा फिर भी नहीं । साधारण भाषा तो उनके 

उपयुक्त है. दी नहीं। अतः इन आत्मतत्त्वकूप सभी देवताओं में से किसी की 


भी कहीं भी अतिस्तुति का नाम नहीं है। वे अतिस्तुतियाँ भी वास्तव में उनकी 


तियाँ हसमा का शतांश-सहसांश भी न व्यक्त 
कर सकतीं । ये अतिस्तुतियाँ थोड़ी सी झलक मात्र हैं, पूर्ण चित्र नहीं रा व्यक्त 


वेद मंत्रों या त्राह्मणु श्रन्था या उपनिषद्‌ वाक्‍्यों की अतिस्तुति रूप कल अत्त+ 


ऐसे हा त्य ह- है. 
तिशयोक्तियों ढवारा ही हम ऐसे सूक्म्मतम आत्मीय तत्त्वों को यथाथता की सी 


तक पहुचाने में समथ होते हैं । ऐसे गस्‍्भीर नल 
: ही कल्पनामय अतिस्त॒तियों में यथाथतया की 3 १8.,403 थ व्याख्या ऐसी 
हीन, प्रतिभाहीन भाषा /+ है / कह; बैदों 40022 ५२५५ स्व. 
ग्रन्थ थर जी को म ब्रक्य अपनी स्वस्थ प्रकृति से तत्त्वों के स्व 
चित्रों का अतिपाइन कर रहा है, न कोई अतिस्ठ॒ति है, न अतिशयोक्ति |. सम्पूर 
वहन वॉस्तविकता के ही धरातछ पर खड़ा हे । यही तत्त्व रूप देवों की एवं वेदों 
की सच्ची व्याख्या हे । 


उस अभूतपूब, अबरणानीय वास्तविक महि 


अतिस्तुति या अत्यन्तातिशयोक्ति के रूप में की गई है। 
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अध्याय २ 


वेदों का आत्मा और विद्यापरक अर्थ 


उपनिषदों में विद्या ओर अविद्या की बड़ी चर्चा है। आजकल इन दोनों 
शब्दों के अथ उपनिषत्कालीन न रह कर सध्ययुगीय सांख्यादि दशनों में स्वीकृत 
रूप में ढल गये हैं जिससे इनसे सांकेतिक वैदिक अथ को समझने में कठिनाई का 
अनुभव होता है । वैदिकियुग- में विद्या ओर अविद्या शब्दों का प्रयोग वैदिक- 


९5 ए्‌ कक: नराद्ध के तत्त्वों के लिए होता रहा। पबोह को आध्यात्मिक ज++- वीक. कक 
दशन के पूर्वाद्धू ओर गन निया कहलाती रही और उतर को शतक बबाह के तत्त्वों के लिए होता रहा । पूवाद्ध की आ« 
मम विद्या कहलाती रही 
विवेचना अविद्या | दोनों का जानना बराबर आवश्यक था। अतः लिखा गया 


आ अविद्याया मृत्यु तीत्वों विद्ययाउम्रतमश्नुते” कि उत्तरा्ड्ध की म्॒त्यु रूप भोतिकता 
के ज्ञान को भ्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ ही पूबाद्ध के आध्यात्मिक त्रिपादाम्गतत की 
अनुभूति की जा सकती है। पर कमकाण्ड के अलीक अभिनय की इतिकश्री 
समझने वालों की विधि-विधान शैली भी त्रेगुण्य विषयक बन जाने से अविद्या 
कही जाने छगी । जो इस विधि-विधान की मृत्यु या वध से उस अभिनय में 
सृष्टि विंकास को देख सकता था उस दशन का नाम भी विद्या पड़ गया था। 
पडद्ध तो वेदिक-दरशन के रहस्य को खोलने के लिए ही निर्मित किये गये थे पर 
उत्तर कालीन षडइद्ड वेत्ताओं ओर कमकाण्डियों ने अपने-अपने शास्त्रों को स्वतन्त्र 








समझ कर उनके लोॉकिक व्याख्यान ओर कमकाण्ड के हिरण्मय पाछज्नों से सत्य ८ 
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रूप वेद्कि-दशन के नही सक। उब मिल्क सादर को एकदम ढक दिया, वास्तव में षडज्ञ अंग ही हे 
बिलकुल स्वतन्त्र हो ही नहीं सकते। सब मिलकर एक शरीर रूप वेद की रचना 
या व्याख्या करते हैं। इनसे छिन्न-भिन्न होकर स्वतन्त्रता लेना ही वेदों की विद्या 
के पारा का मल के लिक कारण बना। अतः षडद्धों को ऐसी उछंखछता को ही 
अनूचान, शुश्रवान्‌ औपनिषदिक आचार्यों ने ही अविद्या कहना प्रारम्भ किया 


था। तब ईशावास्य ने समझाया था “अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया! कि ->६ 


'लौकिक षडद्ध या अविद्या अलीक ज्ञान हे ल्ञोकिक अभिनय हे इससे वेदों का 
अथ कुछ ओर ही हो जाता है, वेदों का वास्तविक अथ तो कुछ ओर ही हे । 
अतः ज्ञानी वही समझा जाता था जो वेदों के दोनों प्रकार के प्रयोग जानता हे । 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह्‌ । अविद्याया मृत्यु तीत्वो विद्ययाउम्रत मश्नुते |. 
ईशावास्य ने उक्त दो प्रकार की विद्याओं और अविद्याओं के तीन-तीन जोड़े को 
अन्य शब्द भी दिये हैं। उपनिषद्‌ चाहता हे कि वेदिकज्ञान के लिए इन दो 
बातों का जानना नितरां आवश्यक है । अतः लिखा है “अन्धंतमः प्रविशन्ति 
येडसम्भूतिमुपासते । ततो भूय इच ते तमो य उ सम्भूत्यांरता:॥” अन्यदेवाहुः 
सम्भवादन्यदाहुसम्भवात्‌ |“ सम्भूति च विनाश च यस्तद्वेंदीभयं सह । 


१४ वैदिक विश्वदशन | श्यध्याय 


विनाशेन म॒त्युं तीत्वों सम्भूत्याउम्र॒तमश्नुते ॥” इस भ्रकार विद्या के नाम सम्भूति 
और अच्म मी दे न कर अजब शब्द हैं, साथ में त्रह्मविद्या के 
का यथाथे, सम्भव ओर ग ध्यथ प्राप्त हो सकता हे ओर 
असम्भूति तथा विनाश नाम दाशनिक अविद्या और कर्मकाण्ड लौकिक पडझज्ञ 
या छगाया अथ वेदों तथा पाठकों के लिए स्वयं ही बिनाश और असम्भूति 
कारक सिद्ध होता है। यहां कर्मकाण्डादि की निन्‍्दा नहीं है, वरन्‌ यह समझाया 
जा रहा है कि उस कमकाण्ड में ब्राह्मस॒ष्टि का अभिनय देखने की चेष्टा करो । 
अभिनय ही इतिश्री नहीं है, आभिनयिक शरीरी कर्म के विनाश या वध या अस- 
किन या असम्भव से ही वेदाथरूप विद्या को सच्ची और पूणाप्राप्ति हो सकती हे । 
सांख्यादि दशनों की अविद्या अब विचित्र अथ रखती है । वे इस शब्द से पूच 
जन्म से संरक्षित ऐसे संस्कार विशेष का संकेत करते हैं जिसके कारण जीव 
पुनः-पुनः जन्म लेने को बाध्य होता है अथवा वह मोह या अज्ञान का एक 
ऐसा पतला पद है, जो कभी भी ज्ञान या ब्रह्मज्ञान नहीं होने देता; फछतः भाव 
तक कोई भी मुक्त हुआ ही नहीं हैं, एक भी मुक्त हो जाय तो सब मुक्त हो जावे ,| 
वेदों में अविद्या का यह रूप नहीं हें। सभी इस अविद्या को पार १ 
द न या था या त्रह्मज्ञान, आसज्ञान, ब्रह्मानुभूति, आत्मानुभूति हो सकती'हे । 
सभी को मोक्ष मिल सकता है । पुराणों ने बारंबार लिखा है कि असंख्य ऋषि 
मुनियों को साक्षात्मोत्ष प्राप्त हुआ । 






सन. 
के अल. “जन जन माओ--बक-- “कल 





इस ग्रकार वेदों के उक्त दो प्रकार के अर्थों की धारा में वेदिक काछ से 
ही कमकाण्डी व्याख्या प्रवाहित होती चलछी आ रही हैं। श्रस्तुत युग के विद्वानों 
को वेदों की सम्पत्ति इन्हीं कमंकाण्डी वेदिकों से प्राप्त हुई हे । वेदों पर मध्ययुग 
के आचार्यों ने जो भाष्य लिखे, वे भी प्रायः कमंकाण्डी ओर श्रौतसूत्री व्याख्याये 


' ही प्रधानतः कही जा सकती हैं। अतः आजकल के समाछोचकों ने वैदिक 


कर सकते 


॥ 
| 
द 
द 


| 


द 


९ मन ।( 
देवताओं का तादात्म्य कमंकाण्डी अभिनय में प्रयुक्त प्राकृत पदार्थों को यथा 


समझ कर देवताओं के पाँच भाग किये हैं (१) पारदर्शी या स्पष्ट (२) अल्प 


पारदर्शी या मध्यम स्पष्ट (३) अस्पष्ट (४) कममय (४) भावमय । इसके | 


साथ इन्द्र, वत्र और अदिति आदि के बारे में कई नई कल्पनाएँ जोड़ कर कह 
दिया है कि ये तो मेघकथा, उषाकृथा, सौरमंडछ कथा, तारा पूजाकथा, 
सूयंपूजा कथा, 22268 कथी, वीरपूजा कथा या ऋतुकथा हैं। ये सब 
लिराधार हैं. क्योंकि इनकी कल्पना उस भित्ति पर है जिसे अविद्या या बेदों का 
असम्भव अथ या विनाशकारी अ्रक्न्भूति या अज्ञान का अथ कहा जा चुका है । 


बैकतों या देव तत्त्व की व्याख्या आगे दी जावेगी । हे यहाँ पर इतना संकेत 
आवश्यक है कि देवता नाम तत्त्व का है। यह वह तत्त्व हे जो दिव्य हे, आध्या- 





त्मिकरूप से दौप्तिमान्‌ या प्रकाशवान या ज्ञान समान है या ज्ञान ही है।यह 


तत्व नितर्रा परोक्ष हे, आंखों से दौखने वाला नहीं, वरन ज्ञान चकछ या अज्ञ- 
नतरां परोक्ष हे, आखों स 020 ० 40305 / 400 व कि 


+क #--िा+ं>क कक के कललन का 
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भूति से ही दीखने वालछा तत्त्व हे। अतः ब्राह्मण ग्रन्थों ने स्थान-स्थान पर 
ध्वार-बार लिखा है कि परोक्षेण परोक्ष प्रिया इब॒ हि देवाः | यह परोक्षता दो प्रकार 
की है। एक तो देव तत्त्व अव्यक्त दी नहीं अव्यक्ततम हे, / किसी भी प्रकार 
चर्मचक्ुओं से दृट हो हो नहों सकता। देव अतितम सूक्रमतम हैं जिन्हें अणो- 
_ रणीयान महतो महीयान” कहा गया है। दूसरें इनकी व्याख्या के लिए ऐसे- 
हे 'ऐसे शब्दों को चुन-चुन कर रख |  चुन-चुन कर रखा गया हे कि उनके प्रचलित अभिधा के अथ 
से उन तत्त्वों की व्याख्य नहीं सकती । प्रायः प्रत्येक तत्त्ववाची देवतां #- 
के संज्ञा शाब्द का एक परोक्ष सांकेतिक अथ विद्यमान है। इनमें से प्रायः समी 
का व्याख्यान इतस्ततः बिखरा पड़ा है. जिनको एकत्र कर इस ग्रन्थ में उचित 
स्थलों पर दे दिया गया है। इनको देव नाम से इसलिए पुकारा गया हे किये 
केवल दीप्ति या कान्ति रूप में व्यापक हैं तथा नित्य गति क्रियाशील या प्रगति- ५ 
ओलछ प्राणरूप हैं। यह दीप्लि या देवन पाँच अम्नतस्वरूप वर्णों की हे, शुद्ध, 
पीत या छोहित, वश्चु और कृष्ण, यही पद्माम्रत हैं (पद्माझ॒त शीषक देखें) । 
ये केवल तत्त्वरूप हैं । 
ऐसी परिस्थिति में देवताओं के पाँच प्रकार के विभाजन में भी पारदर्शी ओर 
अपारदर्शी आदि जैसे विभाजनों की कल्पना का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता, 
यह स्वयं स्पष्ट है। साथ में इन्द्रादि देवताओं के सम्बन्ध में जो नाना मतों 
का जाल गूँथा गया है, वह इन अव्यक्ततम देवताओं की महिमा अन्धयुग के 
पश्चात्‌ के आचार्यों ने देवताओं का विभाजन एक दूसरे ढंग से किया हे । उन्होंने 
इनको प्रथिवी, अन्त अन्तर आर अुस्या ओर यस्थानों में-कमकाण्ड के अभिनेय स्थानों में- 
बॉटा है । यह की अनिय नह है उचित नहीं है. यह तो पहिले ही बताया जा चुका है। इस 
ग्न्थ में देवताओं के विभाजन का कोई अ्श्न ही नहीं उठता । यहा तो देवताओं _ 
का क्रमश+ विकास पाया और दिखाया गया है। देवताओं के विकास को 
हवस या मे पा कलम जता के नाम को तने पकारा जाता रहा। कोई शाखा किसी 
एक देवता की सरणि स्वीकार करंती रही, कोई दूस की, कोई तीसरे 
की । कई सबकी सरणियों को स्वीकार करते हैं. तो कोई कुछ-कुछ को चुन कर 
अपनाते हैं। उनमें किसी का किसी से संघष नहों हे। सबके मत सबको मान्य 
हैं। समस्त वेदों, त्राह्षणों, उपनिषदों ओर आरण्यकों में प्रत्येक देवता के सम्बन्ध 
में मतेक्य हे ओर एक भावना हे । 
वेदों में तत्त्व या देवता रूप में जो-जो नाम आते हैं उनके मुख्य नाम 
दयौ, अन्तरिक्ष, वेदि, दुरोण, नर, बर, ऋत, व्योम; या त्राह्ममरहत, उषा, सू् 
चन्द्र; अथवा देव, मनुष्य, पितर; अथचा एकपादू, हिपाद, त्रिपाद, चतुष्पादू या 
पशु; अथवा बसु, रुद्र, आदित्य; अथवा सोम, इहस्पति, अग्नि, विष्णु, इन्द्र, 
प्रजापनि, वषटकार, स्वाहा, स्वधा, हन्तकारः; अथवा ब्रह्मा, कवि, विश्ना, महिष 
(अग्नि), इयेन (ग्रध्च); अथवा ससुद्राः सरितः गिरयः; अथवा सा ग्रीष्स, 
वर्षो, शरदू, हेमन्‍त, शिशिर, संबत्सर, अहोरात्र, नेमि इत्यादि रखे गये हैं। ये 
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सबके सब प्रत्यक्ष देवता से छूगते हैं। पर बैदिकों ने इन सबकी व्याख्या 
सवोज्नीण रूप से अव्यक्त रूप ही में कर रखी हे, छोग इन्हें प्रत्यक्ष स्वरूपीय 
अर्थां में घसीटने का नितान्त विफल प्रयास करते हैं। मोटी-सी बात है गायत्री 
का सच, प्रत्यक्ष सूथ बिलकुछ नहीं हैं। सबिता और अक में महान अन्तर हे, 
अक से गायत्री के उपस्थान वाले 'सूय” में उत्तरीध्रव ओर दक्षिणीश्ुव के समान 
दो अन्तिम छोरों का अन्तर है । आदित्य उक्त तीनों से नितान्त भिन्न तत्त्व हे । 
छोगों ने इन सब को पर्योयवाची इसलिए मान रखा हे कि कमकाण्ड में उक्त सबका 
अभिनायक पात्र एक ही प्रत्यक्ष सूय ह। बेदिकों ने उक्त प्रकार के शब्दों के प्रयोग 
में देवों (तत्त्वों) की परोक्षप्रियता को मुख्य कारण बतलाते हुए लिखा है ।* 


प्रजापतिवस्वां दुह्तिरमभ्यध्यायत्‌ दिवमित्यन्य आहुरुषसमित्यन्ये 
तामश्यों भूत्वा रोहित भूतामभ्यैत्तं देवा अपश्यं न कृतं वे प्रजापतिः करोतीति 
ते तमेछन्य एनमारिष्यत्येतमन्योन्यस्मिज्नाविदंस्तेषां या एव घोरतमास्तन्व 
आसँस्‍्ता एकधा समभरंस्ताः संभ्रता एप देवो5भवत्‌ तत्‌ अस्ये तद्भुतवज्नाम भवति 
वैस योस्ये तदेवं नाम वेद । त॑ देवा अन्नुवन्नयं वे प्रजापतिरक्॒तमकरिमं विध्य 
इति स तथेत्यत्रत्रीत्स वे वो बरं बृणा इति बृणीषवेति स एतमेव वरमवृणीत पशू- 
नामाधिपत्यं । तदस्येतत्पशुमज्नाम पशुमान्भवत्ति योस्ये तदेवं नाम वेद्‌ | तमभ्याय- 
त्याविध्यत्सवित्य ऊध्व उदप्रपततमेत॑ म्रग इत्याचक्षते । य उ एवं मगव्याधः स 
उ एव स या रोहित्‌ सा रोहिणी यो ण्वेषुस्लिकाण्डा सो एवेषुस्थिकाण्डा। तद्ढा 
इद श्रजापते - रेतः सिक्तमधावत्तत्सरोवत्त देवा अन्लवनमेदं ( मा--इदं ) 
प्रजापते रेतो दुषदिति यदज्लुवनमेदं प्रजापते रेतो दुषदिति तन्‍्मादुषमभवत्तन्‌ 
माठुषस्य मादुषत्वं; मादुष॑ द वे नामेतत्‌ यनमानुषं तन्‍्मादुषं सनमानुषमित्याचक्षते। 
“परोक्षेण परोक्षश्रियाइवहि देवाः? (ऐ०त्रा० ३-३३) । 
यहाँ पर पूरी को पूरी कहानी परोक्षबणन की प्रतिमूत्ति हे । < वा अत 
प्रजापति दे, वह सृष्टि का उषा काल या भूतात्मा का प्रथम जन्म क्षण है, अतः 
उषा और प्रजापति के प्रम को चचा उक्त रूप में की गई हे, कर 
चतुथ' 2438 में भोतिक ०३! रूप में या चतुष्पाद्‌ ब्रह्म में परिणत होता है , तब 
वह पशु! त्रह्म कहलाता है । क्योंकि इसमें चार आत्मायें [ ब्रह्म, जीव, भूतात्मा 
तिकात्मा ० 9 
08009 अर ९) होते हैं, अत; प्रष्ु कहलाता हे और 'मालुष' 
० परी ३ हु ढ्ल्ि है कि प्रजापति के बीये के सरोवर को 
कोर ऋ भादुप न कह हर पता को +९ उस रहस्य को छिपाने के लिए 
ट :740242 झप कहने छो। थ्रह है तरवों की परोक्षप्रियता 
का | छम्बी कथा कहने का तात्पय केवल 
श्षॉप्रेयता पर बल देने मात्र से हे। वैसे यह वेज्ञानिक 
क्रम देता ही है। वेदिक देवताओं या तत्त्वों की इस परोक्षश्रियता को 





झतपथ ब्राह्मण भी नहीं छिपा सका, उसने कई स्थलों में उक्त प्रकार के ही शब्दों 





*# शा०ब्रा० १--६-२ भी देखें । 


यही भूतात्मा इस 


किले अं 3० मी कक.--- - ०4... तक --+..+ 
के मं सं िााांआ 4 .. शीश 
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की व्याख्या को आगे करके स्पष्ट शब्दों में लिखा हे “अथ यो गर्भोडन्तरासीत्‌ । 
सोडपग्रिरसज्यत स यदस्य सवस्याग्रमस्ज्यत तस्मादग्रिरग्रिह वै तमग्निरित्याचक्षते 
परोछतक्ष परोक्षझकामा हि देवा अथ यदश्र संक्षरितमासीत- 
१-परोक्षप्रिय देव. सोडश्ररभवदश्रह वे तमश्व इत्याचक्षते परोछतक्तं परोडक्षकामा 
हि देवा अथ यद्रसद्व स रासभो5भवद्थ यः कपाले रसो ५८. 
छिप्त आसीतसोउजोडभमवद*थ यत्कपालमासीत्सा प्रथिव्यभवत्‌ ( प्रथिवी+८- 
आयो ) । सोडकामयत । आशभ्योउद्भ्योष्घीमां प्रजनयेयमितितां5:***** 
(६-९-१-११-१२)॥ यहाँ पर अग्निः-अग्नि या सबसे प्रथम उत्पन्न का नाम 
अश्व"-अश्र॒ या निमीछित नेत्र (चन्द्रः श्ष्वां तत्त्व) चन्द्र से 'चूते रस का 
या आंसू का नाम रासभ>-जो इस रूप में द्रवित हुआ वह तत्त्व है। छोग 
अग्नि माने आग, अश्व माने घोड़ा ओर रासभ माने गद्हा लगाते हैं। यह 
अनथ हे । दूसरा उद्धरण भी छीजिए “परोक्षं वे देवा परोक्षं यज्ञ (शतण०्ञ्रा० 
३-१-१-२४) कि यज्ञ और तत्त्व परोक्षश्रिय हैं, तीसरा वाक्य लीजिए “अयं॑ 
वाव माधूर्वीदिति यद्त्रवीदधूर्वीन्मेति तस्माद्धुवों धूवो हू बे तां दूवत्याचक्षते 
परोक्षं परोउक्षकामा हि देवा+ ( श०त्रा० ७-३-२-१२ ) कि धूवो धूवों कहते हुए वे 
इसे दूवों कहने लगे, अब चोथा भी लीजिए | ऐतरेय उपनिषद्‌ इन्द्र की परिभाषा 
देते हुए लिखता है “स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपश्यदिदमदशमिती ( ३॥१३ 
तस्मादिदिन्द्रो नाम । इदन्द्रो ह वे नाम । तमिदन्द्रं सन्‍्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । 
परोक्षप्रिया इव हि देवा; परोक्षप्रिया इव हि देवा५(३।१४)यहां इद्दिन्द्र से इन्द्र नाम 
की स्वीकृति बताई गई है, पाचवाँ उद्धरण लीजिए--“सा यदुरवा नाम | एतद्ठे 
देवा एतेन कमणतयावृतेमां लोकानुद्खनन्यदुद्खनंस्तस्मादुत्खोत्खा ह वे तामुखे- 
त्याचक्षते परोञत्तं परोडक्षकामा हि देवा३ ( हा० ब्रा० ६-५-१-२३ )। यहां उषा 
नाम की व्युत्पत्ति दी गई हैं। ऐसे नितान्‍्त नोहाराबृत शब्दों को व्याख्या मंत्रद्रष्टा 
ऋषियों की शब्द्‌ प्रयोग की चातुरी या परोक्षप्रिय प्रयोग की प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष 
सूचना देती हे । ब्राह्मण अन्थों ने प्रायः प्रत्येक परोक्षप्रिय अथे वाले शब्द की 
मंत्रों का उद्धरण देकर उनका प्रयोग कमकाण्डीय या दाशनिक विख्ल॑ंसन या 
विकास के सन्दभोनुसार रख कर वेदों के सब सूक्तों और मन्त्रों का दाशनिक 
या विद्यापरक अथ जल की तरह तरल ओर स्पष्ट कर रखा है, जैसे 'समिधारिन 
दुबस्यत घृत्तेबोधयतातिथिम्‌” की व्याख्या में समिध१८- 'शीष्णन्‌ घित्सेत्‌ इति 
शीषन्‌ प्राणा४', ओर 'समिध४$ आणा», तथा 'घृतैरिति प्राणेः स्पष्टत+ दिया 
. ( ऐ०ब्रा० १-३-११, २-१-४७ ) ( शतपथ ज्रा० १-४-४५-१ ) । इसी प्रकार 'बसन्‍्तो 
, ब्रह्मव” 'ऋतव॥ देवा” ( तक्त्वानि ) ( शण०न्ना० २-१-३, ५; २-१-३-१ ) भी छिखा 





* तस्माददवा अजायन्त (पु०सू०) बृहदारण्यक १-१-७ । _>ललत--: 

+ शतपथ ब्राह्मण ६-१-२-२-"एष वे यदो<5्थ आजमा कट 5इमा पंदिन॑ 
रभवत्‌ अश्रुहँ वे तमव्मेत्याचक्षते परॉ5क्ष परोऊक्षकामा हि अँथ यः कपाले 
रसो लिप्त आसीक्त रइ्मयोहभबन । हि | | 
“० 


. और के आ! 
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है ओर 'संवत्सरः आत्मा! 'सोमः आत्मा? इत्यादि जितने भी परोक्षप्रिय अथ 
के शब्द हैं, जो गिनती में अनेक हैं, उन सबका परोक्षप्रिय अथ या “विद्या 
परक अथ या दाशनिक अथ ब्राह्मणों ने प्रत्येक परिच्छेद में दे रखा है । उधर 
उपनिषदों ने इन परोक्षग्नरिय अर्थों को क्रमिक या विकासीय स्वरूप देकर त्राह्मणों 
ही की तरह लिख रखा है जेसे अत्तीति अन्न वागू ब्रह्म॑त” १-२-३ (बृहृ०उप०) 
“अंगानां हि रसः प्लाणो,' “बृहस्पतिवोगवे बृहती। तस्या एष पतिस्तस्माठु 
ब्रहस्पतिः” इत्यादि (बर० २-३-२०)। वाग्त्रह्मै को चार स्तनों के समान माना 
गया है जैसे “वा धेनुमुपासीत तस्याश्रत्वारः स्तनाः स्वाह्कारो बषट्कारो 
हन्तकारः स्वधाकारस्तस्ये द्वो स्तनों देवा उपजीवन्ति (प्रथम दो सप्तक ) 
स्वाहाकार (प्रथम सप्तक) च वषट्कारं (द्वितीय सप्तक ) च हन्तकारं (चन्द्रमा 
सप्तक) मनुष्याः स्वधाकारं पितरस्‌ तस्याः प्राण ऋषभो ( २७वां ब्रह्म ) मनो 
( सूयः २४वां त्रदह्म ) वत्स। |” (ब्ृह० ५॥८)* यह चतुष्पाद ब्रह्म व्याख्या हे । इन्हीं 
चार स्तनों में क्रससे पय, घृत, मधु ओर मेद्रूप रस माना गया हे, यह आगे 
दिये जाने वाले उद्धरण से स्पष्ट हो जायगा। अतः देवताओं या तत्त्वों के भेद, 
विस्नंसन या विकास के आधार वसुरुद्रादित्यों के अनुसार या संवत्सर, ऋतु, 
मास, पक्ष, अहोरात्र के अनुसार या ब्रह्म, बृहस्पति, त्रह्मणस्पति, अदिति, आप, 
शुचि, अन्तरिक्षादि के भेद से या उषा, विषुवद्रेखा, नक्षत्रों के आधार पर या 
एकपाद, द्विपाद, त्रिपादू, चतुष्पादू ओर सरित्‌, समुद्र, अद्वि के अनुरूप ही हो 
सकता है और किसी भेद से नहीं । 


कर्मकाण्ड में विद्या 


कमकारंड ब्रह्मज्ञान की सूक्ष्म से सूक््म विचारधारा का परम वैज्ञानिक 
अभिनय प्रस्तुत करता है। वैदिकों ने अपने ज्ञान को छिपाने का यत्न नहीं 
किया है पर उनकी भाषा में ऐसा रछष हे जिसे वे 
२-कर्मकाण्ड विद्या स्वयं "नीहाराबृत” कह गये हैं--“न त॑ बिदाथ य मा 
जजानान्यदुष्माकमन्तरं बभूव। नीहारेण प्रावृता जल्प्या 

चासुतप उक्थशासश्ररन्ति ।” (ऋ० वे० १०-८२-७) । 


जब महायज्ञ का आरम्भ किया जाता था सब प्रथम 'पुरोडाश” का 


निर्माण होता था। उसकी रचना में शतग्रतिशत ब्रह्म विकास का अभिनय 
दिखलाया गया हैं। वह विधि अभी समझ में न आ सकेगी । अतः यूप और 
पशु की स्थापना, (पुरोडाश निर्मित के तुरन्त पश्चात्‌ ) का विवरण देखें। लिखा 
है कि यूप स्वयं यजमान (योगी) हैं और पशु भी यजमान (योगी) ही है। 
हमारे वैयक्तिक ओर पारिवारिक या अकाश गांगेय ब्रह्माण्डों में प्रत्येक के 
शरीर में चार आत्मायें हैं ( १) अह्म शरीर जिसे ब्रह्म कहते हैं ( २ ) पुरुष या 


# ऐ० ब्रा० १-४-२५ भी देखें । 
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जीवात्मा या आकाशीय ब्रह्म रुद्र हे (३) तैजसात्मा इन्द्र (४) देह 
या पाग्बनभोतिक शरीर का अणु। अणु परमत्रह्म ओर पुरुष या जीवात्मा की 
तरह सचेतन और स्वतन्त्र हे। चतुथ तृतीय से, ठृतीय द्वितीय से सम्बद्ध रहता 
है, द्वितीय प्रथम से। द्वितीय का नाम इन्द्रवायु ओर तृतीय का इन्द्राग्नि भी 
है। बैदिकों ने पागम्वभौतिक चतुथ देहात्मा को पशु नाम से पुकारा है, उसे 
वे यूप नामक जीवात्मा से नित्य सम्बन्ध दिखलाने के लिए मेघीय पशु को अभि- 
नयिक यूप से बाँधते थे। यूप रूपी जीवात्मा तबतक ब्रह्म से एकान्ततः सम्बद्ध 
होने में असमथ रहता है, जबतक बह देहात्मारूप पशु का गला ऐसे न घोट 
डाले कि वह अपनी नित्य क्रियाशीकता या अशान्ति को खो दे। जीवात्मा, 
तैजसात्मा और देहात्मा या पशु नित्य अशान्त हैं। जीवात्मा की अधिक 
अशान्ति का कारण तैजसात्मा के प्राण हैं, अतः उन्हें बाधना योगक्रिया या 
ब्रह्मत्षान के लिए परम आवश्यक है । इसकी नाना विधियाँ हैं जेसे “अपाने 
जुह्नति प्राणंप्राणे-डपान॑ तथापरे! आदि । इसी विधि को दृष्टिपथ में रखकर 
वेदिकों ने अन्यत्र लिखा है “देवा? यद्यज्ञ॑ तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌” । 
यह हे पशुरूप पुरुष या देहात्मरूप पशु जिसे बिना बाँघे यज्ञ या योगक्रिया 
सम्भव ही नहीं हो सकती । कमकाण्ड में इसका अभिनय जीवात्मा को यूप, 
यजमान शरीर को पशु बनाकर करते थे, पुनः यजमान अपने शरीर का 


मोल चुका कर उस देह को खरीदता था, उसकी जगह मेध्य पशु की बलि का अं 


नाटक खेला जाता था। प्रसंगवश यह भी जान लें कि यूप या जीवात्मा ही 
वज्र या चक्र कहलाता हे: हमारी देह में अष्ट चक्र हैं उनका सामूहिक नाम 
“वज' हे । जब तक यह 'वज्र”ः चक्र चछता है तब तक हमारा जीवन हे, वजञ 
चक्र चलना समाप्त हुआ नहीं कि जीवन भी समाप्त । यह जीवात्मा चक्र ब्रह्म 
की शान्त तथा परम शान्त परिधि में चक्कर काटता है । उद्धरण--“तिष्ठेद्यूपा 
३ : अनुप्रहरे ३द्त्याहुस्तिष्ठेत्‌ पशुकामस्य। देवेभ्यो वे पशवोअन्नाद्यायालंभाय 
नातिष्ठंत। तेडपक्रम्य प्रतिवावदतो तिष्ठन्नस्मानालप्स्यध्वे नास्मानिति ततो वे 
देवा एत॑ यूपं वज्रमपश्यंस्तमेभ्य उदश्रयंस्तस्माद्विभ्यत उपावतत | तमेवा- 
द्याप्युपावृत्तास्ततो वे देवेभ्यः पदशवोउज्नाद्यायारंभायातिष्ठंत । तिष्ठतेडस्मे पशवो 
अन्नाग्यायालंभाय (घास डालकर) य एवं वेद यस्य चेैवंविदुषों यूपस्तिष्ठति । अनु 


प्रहरेत्स्वगेंकामस्य, तमुह स्मेतं पूवउन्वेव प्रहरंति । यजमानो वे यूपो, यजमानः 


प्रस्तरोडग्निव देवयोनिः, सोडग्नेदवयोन्या आहुतिभ्यः सम्भूय हिर्ण्यशरीर ऊध्वः 
स्वग लोकमेष्यतीत्यथ ये तेभ्यो 5बर आसंस्‌ , त एत॑ स्वरूमपश्यन्यूपशकलं, त॑. 
तस्मिन्कालेडनुप्रहरेत्तत्र स काम उपाप्तो योउनुप्रहरणे, तत्र स काम जपाप्तो यः 
स्थाने । स्वाभ्यो वा एष देवताभ्य आत्मानमालभते यो दीक्षितेडपिः सवो देवताः 
सोम सवा देवताः। स यदमीषोमीय (जोवात्मा भोतिकात्मा मिश्रित) पशुमालूभते 
सर्वाभ्य एवं तद्देवताभ्यो यजमान आत्मानं निष्क्रीणीते । तदाहुहिरूपो5प्नीषोमीयः 
कतेव्यो, द्विदेवत्यो हीति तत्तन्नादृत्यं पीव इब कतेव्यः; पीवोरूपा वे पशवः (देहात्मा) 


शक 
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कृशित इब खलु वै यजमानो भवति | तद्यत्पीवा पशुभवति यजमानमेव तत्स्वेन 
मेघेन समधयति | तदाहुनाप्नीषोमीयस्य पशोरभ्रीयात्पुरुषस्य वा एषो 5श्नाति 
यो<ग्नीषोमीयस्य पशोरश्राति | यजमानो झछ्वतेनात्मानं निष्क्रोणीते इति तत्तन्नाहत्यं । 
वाज्ेन्नं वा एतत्थवियद्ग्नीषोमीयोउप्तीषोमाभ्यां वा इन्द्रो वृत्रमहंस्तावनमन्नूताम्‌ , 
आवचाभ्यां वै बृत्रप्रवधोवर॑ ते वृणावहा इति वृणाथामिति तावेतमेव वरसबृणात 
श्वः सुत्यायां पशुम्‌। स एनयोरेषोडच्युतो वरबृतों छानयोस्तस्मात्तस्याशितव्यं 
चैव लीप्सितव्यं च ॥” (पं० २-३ ऐतरेय ब्राह्मण)। इस उद्धरण में आये 
इन्द्र और बृन्र शब्द क्रम से जीवात्मा (यूप) ओर देहात्मा (पशु) के लिए 
स्पष्टतया प्रयुक्त हुए हैं। इन्द्र द्वारा वत्र का वध या जीवात्मा द्वारा देहात्मा 


2 का वध नियन्त्रण है। योग में नियन्त्रण ही बध हे। बलिदान के नाटक में 


बलि ही वध हे। इन्द्र और बृत्र, आकाशगांगेय (द्विधा) सौरमंडीय और 

वैयक्तिक ब्रह्माण्डों के चार प्रकार के भेद मुख्यतः हैं, उनके वेयक्तिक भेद उतने 
हैं जितने सत्व और तत्त्व सृष्टि में हे । 

अब हवन द्र॒व्यों के रहस्य को देखिए। आजकल हवन में “बलिदान, 

पय, आहुति, आज्याहुति, सोमाह॒ति, मेदाहु॒ति, मध्वाहुति ओर वषट्काराहुति 

दी जाती है । इनके स्थान में तिलाज्याहुति, पलाशाहुति 

३-वैदिक हवन या अन्य द्रव्याहुतियों के नाटक का भी अभिनय किया 

जाता है । वि बोगारत में जे की हैँ पेन अभ्यन्तर हवन था। बह दो 


रू मद माप अयादि का था योगाहुति और श्र । योगाहुति में बह्ी विधि थी जो 


अपाने जुह्ृति प्राण प्राणेडपान तथापरे' इत्यादि में बतछाई गई है। प्रयोगा- 
हुति पाँच प्रकार को थी। ये पद्नमहयज्ञ कहलाते थे । इन्हीं को महासत्र भी 
कहते थे । इनके नाम भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पिठ्यज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ थे 
जिन्हें गीता द्रव्ययज्ञास्तपपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । . स्वाध्यायज्नानयज्ञाश्व 
यतयः शंसितब्रता/ कहती है । भूतयज्ञ प्रतिदिन प्राणियों को अन्नादिदान से 
पूणा हो जाता है, यही द्रव्ययज्ञ है। मलुष्ययज्ञ प्रतिदिन तपंणादिक, अन्य- 
वस्तुओं का दान करना, लोक संग्रह ओर परिश्रम करना है। प्रतिदिन पितरों 
की तृप्ति करना या आदर्श जीवन (स्वधा) धारण करना ओर बिताना पित्यज्ञ हे, 
प्रतिदिन अपने शरीर के तत्त्वों की पुष्टि के लिए कहीं से भी स्वाहा! (आकाष्ठटान) 
करना यह देवयज्ञ हे। देव शरीर के अहृहय तत्त्व चक्रादिक है, उनकी पुष्टि के 
छिए कहीं से भी अनुकूछ भोजनादिक आवश्यक हें। स्वाध्याय का नाम 
ब्रह्ययज्ञ है, इसकी जुहू वाणी हे, मन उपभ्रत्‌ हे, चक्तु ध्रवा हे, मेधा ख॒वा हे, 
सत्य अवशभ्वथ हे, उसकी हथेली में ही स्वग है। पय की आहुतियाँ ऋतषचाओं का 
पाठ करना है, आज्याहुति ओर यजुबंद मन्त्राध्ययन है, सोमाहुति सामवेद पाठ 
है, मेद आहुति अथववेद का पाठ हे, इसी को घृतकुल्या और मधुकुल्या भी कहते 

। मध्वाहुति, अनुशासन विद्या, बाकोवाक्‍्यं, इतिहास, पुण्यगाथा, नाराशंस के 
अध्ययन का नाम है। चार वषदट्काराहुति चार बेदों का ज्ञान है तथा इन सबके 
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अध्यापन का भी नाम है। जिसको सच्चा ज्ञान है,वह विद्यदूगजना के समान वाणी 
के षड़वषटकार से षण्मुख ज्ञान या षडद्गभज्ञान उगलता है। वह ब्रह्म की स्वात्मता 
को प्राप्त होता है। उद्धरण--शंतपथ ब्राह्मपग--(११।५।६।१) “पव्चेव महायज्ञास्ता- 
न्येव महासत्त्राणि भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पिठ्यज्ञो देवयज्ञों त्रह्ययज्ञ इति ॥१॥ अह- 
रहभूतेभ्यो बलि हरेत्‌। तथैतंभूतयज्ञं समाप्रोति । अहरहदंद्यादोदपात्रात्तथैतंमजु- 
घ्ययज्ञं समाप्रोति। अहरहः स्वधाकुयादोदपात्रात्तथैतं पिठ्यज्ञं समाप्रोति | अहरहः 
स्वाहाः कुर्यादा काष्तात्तथेतं देवयज्ञं समाप्रोति ॥२॥ अथ नत्रह्मययज्ञ।। स्वाध्यायो वे 
त्रह्मयज्ञस्तस्य वाउएत्तस्य त्रह्मयज्ञस्थ बागेव जुहूमन उपभ्रच्चक्ुध्वा मेधा खुबः सत्य- 
मबश्षथः स्वर्गो लोक उद्यनं यावन्तं दृवाउइसां प्रथिवीं वित्तेन पूर्णा ददंल्‍लोक जयति 
त्रिस्तावन्तं जयति भूयांसं चाक्षय्यं य एवं विद्वानहरहः स्वाध्यायमधीते तस्मा- 
त्स्वाध्यायोडध्येतव्य/ ॥३॥॥ पय आहुतयो हू वाउएता देवानां यहचश स य एवं 
विद्वानचो5हरहः स्वाध्यायमधीते पयआहुतिभिरेव तदवांस्तपयति त5 एन तृप्ता- 
स्तपयन्ति योगक्षेमेण प्राणुन रेतसा सवोत्मना सवोभस्‍िः पुण्यामिः सम्पद्धिघृतकुल्या 
मधुकुल्याः पितृन्त्स्यधा अभिवहन्ति ॥४॥ आज्याहुतयो ह वाउएता देवानां। 
के स य एवं विद्वानयजूँष्यहरहः स्वाध्यायमधीत आबज्याहुतिभिरेव तदवाँ- 
स्तपंयति त5एन तृप्तास्तपंयन्ति योगक्षेमेण' '****(५४) सोमाहुतयो ह्‌ वाउएता देवानाम्‌ 
यत्सामानि स य एवं विद्वान्त्सामान्यहरहः स्वाध्यायमधीते सोमाहुतिभिरेव 
तद्देवॉस्तपयति तडएनं तृप्तास्तपयन्ति योगत्षेमेण'''*॥६॥ मेद आहुतयो हवा 
एता देवानां यद्थवौद्धिरसः स य एवं विद्वानथवाज्ञिरसो5हरह$ स्वाध्यायमधीते 
मेद आहुतिभिरेव तद्दवॉस्तपयति त& एन तृप्तास्तपेयन्ति योगक्षेमेण'*'**-॥॥७॥ 
मध्वाहुतयो ह वा एता5देवानां यदन्ुशांसनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहासपुराणां 
गाथा नाराशंस्यः स य एवं विद्वानुशासनानिविद्या वाकोवाक्यमितिहास पुराणां 
गाथा नाराशंसीरित्यह रह: स्वाध्यायमधीते मध्वाहुतिभिरेव तद्दवॉसस्‍्तपयति त< एन 
तृप्तास्तपयन्ति योगक्षेमेण''''''॥|८।॥॥ तस्य वाउएतस्य ब्रह्मयज्ञस्य । चत्वारोवषट्‌- 
कारा यद्वातो वाति यद्विद्योतते यल्सतनयति यद्वस्फूजति तस्मादेव विद्वातेति वाति 
विद्योतमानेस्तनयत्यवस्फूजत्यधीयीतैव वषट्काराणामच्छम्बह्लारायाति ह॒वे पुन- 
सर त्यु मुच्यते गच्छति त्रह्मणोः सात्मतां स चेद॒पि प्रबलमिव न शक्क॒यादप्येक 
देवपदमधीयीतैव तथा भूतेभ्यो न हीयते ॥९॥” ' 


अब अमश्वमेध यज्ञ का ज्ञानयज्ञात्मक अथं देखें। इस पर आगे एक 
स्वतन्त्र लेख दिया हे उसे भी देखें। अश्वमेध यज्ञ* वाजसनेय 

४-अद्वमेध तत्त्व संहिता का प्रधान यज्ञ हे। उस अश्वमेध के अश्व में पूरा 
... ब्रह्नज्ञान की अनुभूति हे। अश्व प्राण है, मेध मेधा है, प्राणों 





. * अद्व' दाब्द की व्याख्या 'अश्रु' से पहिले दी जा चुकी है। यह प्रथम प्राण ब्रह्म 


“/ और प्रथम प्राण भी अर्व प्राण है--'अदवो न॑ देव वाहन । 
यो म इति प्रवोचत्यद्वमेघाय सूरये । दददुचा सन यते ददन्मेघामृतायते।। ऋ० ५१२७।४। 
समवर्तंताधि' सूक्‍त देखें। अद्वमेघेस्य दाना; सोमाइव वत्याशिर: ऋ० .५॥२७।५। 
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गेंद 
है. ० 


९२ वैदिकविश्व-दशन [ अध्याय 
से मेधा फूंकते थे, यह ऋग्वेद स्वयं लिख गया हे वाजसनेय संहिता के ब्राह्मण 


ग्रन्थ के आदि में ही लिखा हे कि उषा (२४ वाँ त्रह्म) ही मेध्य अडव का शिर हे, 


* सूय (२४ वाँ ब्रह्म) उसकी आँख है, वायु (१6 वें से २२ वें ब्रह्म, पंच प्राण ब्रह्म) 
उसके प्राण हैं, व्याप्त अग्नि वेश्वानर (प्रथम तीन सप्नक के ब्रह्म), संव॒त्सर आत्मा 
है, यो आदि ब्रह्म उसकी पीठ हैं, अन्तरिक्ष व्याप्त आकाशीय प्रथम सप्तक का ब्रह्म 
उसका उदर है, प्रथिवी के भोतिक तत्त्व उसकी दिश्ञायें हैं, पाश्व अवान्तर दिशायें 
हैं, स्थूल भाग ऋतु हैं, उनके अंग मास और अद्भंमास (पक्ष) हैं; पव॑ दिन-रात 

: हैं, उनकी हड्डियाँ नक्षत्र हैं; नभ मांस है, ऊवध्य (रस) शुक्र (सिकता) हैं, सिन्धु 
गुदा है, यक्ृत्‌ू और ऊँचे उठे अंग पवत हैं, औषधि और वनस्पति उसके रोम हैं, 
मुख भाग पूर्वाद्ग उत्तरायण है, जघन भाग उत्तराद्ध या दक्षिणायन है, उसकी गति 
ब्रह्म विजृम्भण है, उसका विधूनन विद्युदूगजना हे, उसका मूत्र वर्षा है, उसकी 
बोली ही वाणी है । “3£ उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। सूयश्रक्षुबवातः प्राणो 
व्यात्तमप्रिवश्वानरः संवत्सर आत्माइवस्य मेध्यस्य | द्यौः प्रष्ठमन्तरिक्षमुदर 
प्रथिवी पाजस्यम्‌ | दिद्ाः पाश्वं अवान्तरद्शः, पशंव ऋतवो5द्भगनि मासाश्चाध- 
मासाश्र पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो मांसान्यूवध्यं 
सिकताः सिन्धवो गुदा यक्षच्च क्तोमानश्व पवता ओषधयश्थ वनस्पतयश्रच लोमानि। 
उद्यन्‌ पूवार्धो निम्लोचअघनारधों, तह्विजुम्भते यद्विद्योतते, यद्धिधूनुते तत्स्तनयति, 
यन्मेहति ततद्॒षति वागेवास्थ वाक्‌॥”? (वाजसनेय ब्राह्मणोपनिषद्‌ १-१-१) । 
यहाँ पर 'उषा' से लेकर वाक्‌ तक जिन-जिन तत्त्वों का तादात्म्य अश्व के अंग- 
प्रत्यंग से किया गया हे वे सब ब्रह्म के विकासीय तत्त्वों के विभिन्न ४० स्वरूप 


| हैं, जिनका रपष्ट ज्ञान आगे दी जाने वाली इनकी व्याख्याओं से अपने आप हो 


जायगा। उषा, प्राण, अग्निवश्वानर, द्यो, अन्तरिक्ष, प्रथिवी, दिकू, मास 
९ ए 

अद्धमास, अहोरात्र, नक्षत्र, नभ, सिन्धु, पवत, ओषधि, वनस्पति, उत्तरायण, 

दक्षिणायन, स्तनयितु, वषो और वाक्‌ इन सबकी एक-एक करके पूण व्याख्या 

आगे दी जायगी, ये सब ब्रह्म या ब्रह्माण्ड के अंग या विकास हैं, यहाँ इतना ही 


| 


| ब्रद्मज्ञान को ही प्रमुखता देकर यज्ञीय अश्रमेध का अभिनय करते रहे । 


' अश्वमेधयज्ञ त्रह्ययज्ञ का प्रतीक है । क्‍योंकि वास्तव में बैदिकों ने सृष्टि विकास 


| का वणन मुख्यतः पाद्‌ रूप में किया है। उनकी सृष्टि का विकास सप्तपदी या 


॥ 
| 


| 


| 


के 
कै 


सात पदों में विभाजित हे । ये सात पादू, एक-एक सप्तक में एक-एक करके 


विकसित होते हैं। कुल सात सप्तक हैं। प्रथम सप्तक के आठ ब्रह्म एक पाद्‌ 


हैं, द्वितीय सप्तक के सात ब्रह्म ह्विपाद्‌ हैं, ठृतीय सप्तक के सात त्रह्म त्रिपाद हैं 
ओर चतुथ सप्तक के आठ ब्रह्म चतुष्पाद्‌ हैं। इन्हीं चतुष्पाद ब्रह्मों को पशु- 


. बह्य भी कहते हैं क्‍योंकि चतुष्पाद पशु का नाम है। प्रथम तीन पाद्‌ त्राह्म 


सृष्टि के तीन रूप हैं. परम ब्रह्म, जीवात्मा, देहात्मा। जब देहात्सा पादम्वथभोतिक 
स्वरूप को स्व्रीकार करता हे तब यह पाग्थभोतिक हारीर ही देहात्मा या अग्निरूप 





| जान लेना पर्याप्त है। अतः स्वयं स्पष्ट हे कि वाजसनेय संहिता के अश्वमेधवादी : 


बा 
5 
) 


हि 
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प्राणों का खोल या चतुथपाद्‌ कहलाता है। अतः यहाँ पर ब्राह्म सृष्टि चतुष्पाद्‌ 
कहलाती है । इसी विचार को दृष्टिपथ में रखकर भोतिक सृष्टि के विकास को || 
पशुरूप में वर्शित करते हुए लिखा है। “पशूनताँग्क्र वायव्यानारण्यान्ग्रास्या- 
श्र ये” ऋ०१०।६०८ “तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | गावो ह जन्निरे 
तस्मात्तस्माज्जाता अजावय; | ऋग्वेद १०६०।१०* प्रथम तीन प्रकार के पद छन्‍्द ) 
रूपी पशु हैं ओर अश्व, गो आदि तत्त्वरूप चतुष्पाद्‌ पशु। ये पशु भौतिक 
सृष्टि के प्रथम विकास के स्वरूपों का विवरण देते हैं। ये पाँच पशु हैं जिनमें से 
आदि पशु को पुरुष पशु कहते हैं और उसी का दमन मुख्य हे। चतुथ सप्तक में 
भौतिक तत्त्व के अभ्युदय के माने अतीन्द्रिय सम्बन्धी भौतिक तत्त्व का अभ्युदय 
हे, जिनका स्वरूप तैजसीय और जलीय (वेद्युतीय) है, सब अतीन्द्रिय हैं। 
योग और आत्मज्ञान की शेली में इन्हीं वायवीय, तेजसीय ओर जलीय अतीन्द्रियों 
का बन्धन या वध परम आवश्यक होता है । यह ऐतरेय ब्राह्मण के यूप ओर 
पशु शब्द की व्याख्या में स्पष्ट किया जा चुका है। अतः पशुमेघ, अश्वमेध, 
गोमेध ओर अजामेध माने उक्त वायवीय, तेजसीय और जलीय भोतिक अती- 
न्द्रियों का दमन हे जिनका नाटक प्रख्यात अश्वमेध, गोमेध, अजामेध ओर 
पशुमेध के यज्ञों द्वारा करते रहे । इसीलिए महाभारत ने भी लिखा हे “अहंकारो 
( देहात्मा ) महाभूतेषु अश्वरूपेण (वायव्यरूपेण) तिष्ठति” (१०-३२७,२२० 
अध्याय) । यहाँ तक चार अतीन्द्रिय भोतिक तत्त्वों का अभ्युदय हो चुका हें, 
शब्द ( बाक्‌ ), स्पश (अइव), रूप (गावः), रस (अजा) जलीय | परन्तु इस 
चतुथ सप्नक में गन्ध या घ्राणीय तत्त्व का या पाथिव तत्त्व के अतीन्द्रिय स्वरूप 
का अभ्युदय नहीं हो पाया हे। उसका अभ्युदय होते ही दृश्य त्रह्माण्ड का 
सूत्रपात पन्चनम सप्तक में हो पड़ेगा। अतः कमकाण्डीय अश्वमेधादि की कल्पना 
वैज्ञानिक ओर बहुत ऊँचे स्तर की आध्यात्मिकता हे । 


अब छोटे-छोटे कमकाण्डों की आध्यात्मिकता के नाटक का दशन गर्भो- 

पनिषद्‌ में कीजिए :--“हमारे शरीर में पद्नमहाभूत तत्त्व हैं, पम्न गुण (शब्दु- . ४2 
स्पर्शादि ) हैं, पड़ रस ( मधुरछबणाम्‌लकदुतिक्तकषाय ) हैं, 

५-अग्नि तत्व... इसमें सप्त धातु, सप्त स्वर, त्रिमछ, द्वियोनि ओर चतुर्विधा- 

हारपेक्ष हैं। इसमें तीन प्रकार की अग्रियों का ज्ञानाप्मि, 

दशनाप्नमि और कोष्ठाप्नि का निवास है। कोष्ठापक्‍प्नि खाना पचाती है, दशनाप्मि 

रूप दशन करती हे, ज्ञानाप्नि शुभाशुभ का निणेय करती है । इनके तीन स्थान 

हैं, मुख में आहवनीय अग्नि रहती है, उदर में गाहपत्य अग्नि, हृदय में 

(मस्तिष्क में) दक्षिणाप्रि। आत्मा ही यजमान है, मन पुरोहित है, लोभादिक 

(पाग्नरभोतिक तत्त्वों की लोछुपता) ही पशु है (पाग्चभौतिक शरीर ही पशु है) । 

धृति और सन्‍्तोष धारणा करना (त्रह्मप्राप्ति) दीक्षा है, बुद्धीन्द्रियाँ (गावः) यज्ञ 


* आगे 'पशु: और अवधून्‌ पुरुष पशुम्‌' देखें । 
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पात्र हैं, कर्मेन्द्रिय (अजावयः) ह॒वि है, शिर कपाल है, केश ही कुद हैं, मुख 
अन्तवदि (यज्ञवेदी) हे ।” उद्धरण इस प्रकार दिया हे :--“3£ पद्च्ात्मक पद्नसु 
वतमान षडाश्रयं षद्जुणयोगयुक्तम्‌। त॑ सप्तधातुं त्रिमलं ह्वियोनिं चतुर्विधा- 
हारमय॑ शरीर भवति ॥ गर्भ उ० ११ शरीरमिति कस्मात्‌ | अग्नयो छात्र श्रियन्ते 
(हमारी देह का नाम शरीर इसलिए है कि इसमें तीन प्रकार की अग्नियाँ आश्रित हैं 
या आश्रय लेती हैं) ज्ञानाप्रिदंशनाप्निः कोष्ठा भिरिति। ततन्न कोष्ठाप्निनीमाशितपीत 
लेह्नचोष्यं पचति । दशनाम्मी रूपाणां दशनं करोति। ज्ञानाप्निः शुभाशुभं च कर्म 
विन्दति । त्रीशिस्थानानि भवन्ति मुखे आहवनीय उदरे गाहंपत्यो हृदि 
दक्षिणाप्रिः आत्मा यज़मानों मनों ब्रह्मा लोभादयः (महाभूतानि) पशवो, 
धृत्िदीक्षा सन्तोषश्च बुद्धीन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि हवींषि कमन्द्रियाणि शिरः कपालं 


_ केशा दभों, मुखमन्तवंदिः ॥” (गर्भोपनिषद्‌ ९, £ )। कमकाण्डी छोग उक्त 


पदार्थों का बाहरी अम्मि, कुद्, वेदि, कपाल, पुरोहित, यजमान आदि के श्रतीकों 
से नाटक मात्र करते हें। वह देखने में अच्छा पर फलत+ शून्य हे । नाटक 
करना या देखना ही इनके कमकाण्ड का फल है बस। असली यज्ञ तो 
आश्यन्तर यज्ञ ही हे जिसकी व्याख्या यह्‌ उपनिषद्‌ साफ-साफ दे रहा हे । 


अब उक्त चारों अवतरणों के विधान को स्पष्टटः ओर पूर्णतः देने वाले 

दो अन्तिम उद्धरणों का और अवलोकन कर लीजिए जिनसे बैदिक आरयों के 
दाशनिक विचारों और बिछाया यौगिक प्रक्रियाओं का 

६-अग्नि का स्वरूप, ज्ञान स्वयं स्पष्ट हो जावेगा। 'प्राणाग्निहोत्रोपनिषद' लिखता 
यूप और यजमान है ;--“अब हम अपने शरीर में यज्ञ करते हैं। चार 
अग्नियों के क्या नाम हैं ? सब प्रथम सूर्याम्नि सू्यमण्डला- 


| कृति की हे, सहस्नररश्मि वाली है जिनसे घिरा हुआ एक ऋषि (अग्नि) होकर 
2 | सारे मस्तिष्क में रहता है। दूसरी दरश्शनाप्मि है, चार आकृति की हैं. और 


आइवनीय होकर मुख में रहती हैं, शारीराप्रि जरा लाने बाली (पचाने वाली) 


| दृवि को फेंकती हैं। अद्वेचन्द्राकार की दक्षिणाप्रि हृदय में रहती हे; कोष्ठाप्नि 


खाये-पिये वस्तुओं को पचाने वाली गाहपत्य बनकर नाभि में वास करती हे, नीचे 
भायश्चित्त नाम की तीन अम्नियाँ तीन हिमांशुओं द्वारा प्रजनन कर्म करने वाली 
भी हेँ। (९ इस यूप ओर डोरी से बँघे शरीरी यज्ञ का यजमान कोन हे ! 
कोन स्त्री दे? कौन ऋत्विज है ? कौन सदस्य दे ? कौन यज्ञपात्र हे ? ह॒ृवि 
क्या है ? बेदि क्‍या है ? कौन अन्तव दि है ? कौन द्रोणकलइ हे ? कौन रथ हे ! 
कोन पशु है ? कोन अध्वयु हे ? कोन होता है ? कौन ब्राह्मणाच्छ॑सी है ? कौन 
भतिप्रस्थाता है ? कौन ग्रस्तोता है ? कौन मेत्रावरुण है ? कौन उद्गाता है ? 
कोन धारापोता है ? कौन कुश है ? कौन खर॒वा है ? आज्यस्थाली क्या है ? कोन 
आधार हैं ? कौन दो आज्य भाग हैं ? कौन प्रयाजक है ? कौन अंतुयाजक हैं ? 
कोन इडा है? कौन सूक्तवाक्‌ है ? पत्नीसंयाज कौन हें १ यूप क्या हे? डोरी 
क्या है ? इष्टि क्या है ? दक्षिणा क्‍या है ? अवभ्थ क्‍या है ?०। ।३॥ इन प्रश्नों 


का 
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के उत्तर इस अकार दिये गये हैं। “इस शारीरिक यज्ञ की डोरी से बंधे यूप का 
यजमान स्वयं आत्मा हे, बुद्धि पत्नी है, वेद महत्विज हैं, अहंकार अध्वयु 
हे, चित्त होता! हे, प्राण ब्राह्मणाच्छंसी है, अपान ग्रतिप्रस्थाता हे, व्यान प्रस्तोता 
हे, उदान उद्गाता हे, समान मैत्रावरुण है, शरीर वेदि हे, नासिका उत्तर वेदि हे, 
मूद्ठों (शिर) द्रोणकलश हे, पाद रथ हैं, दाहिना हाथ ख॒वा हे, बायाँ हाथ 
आज्यस्थाली हे, दोनों कान आधार हें, दोनों आखें आज्यभाग हैं, ग्रीवा 
धारापोता है, तन्मात्रा सदस्य हैं, पद्ममहाभूत अयाज हैं, भूतानि (गुणा) 
अनुयाज हैं, जीम इडा है, दन्‍्त ओर ओएछ्ठ सूक्तवाक्‌ हैं, ताछु शंयोवाक्‌ 
है, स्मृति, दया, ज्ञान्ति, अहिंसा, पत्नी-संयाज हैं, ओंकार यूप हे, आशा रस्सी 
हे, मन रथ है, काम पशु है, केश कुछ हैं, बुद्धीन्द्रिय यज्ञपात्र हैं, कमन्द्रियाँ 
ह॒वि हैं, अहिंसा इष्टियाँ हैं, त्याग दक्षिणा हे, अवश्वथ मरण से होता है, ये सब 
हमारे इसी शरीर म॑ सन्निहित हैं। बाहर के ढकोसले वाले कमकाण्ड का तो 
केवछ नाटक हे। असली यज्ञ इसी शरीर में होता हैे। इसी प्रकार की 
व्याख्या का एक परिच्छेद 'नारायणोपनिषद' के अन्तिम खण्ड के अन्तिम पक्तियों 
में हे--(१) “तस्येवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरमिध्ममुरो वेदि- 
लोमानि ब्हिबंदः शिखा हृदयं यूपः काम आज्य॑ मन्यु पशुस्तपोअप्रिदंम! शमयिता 
दक्षिणा वाग्घोता प्राण उद्बाता चक्षुरध्वयुमनो ब्रह्मा श्रोत्रमग्नीद्यावद्धियते सा _ 
दीक्षा यदञ्माति तद्धुवियत्पिबति तदस्य सोमपानं यद्गरमते तदुपसदो यत्संचरत्युप- 
विशव्युत्तिष्तते च स प्रवर्ग्यों यन्मुखं तदाहवनीयो या व्याहृृतिराहुतियदस्य 
विज्ञानं तज्जुहोति यत्सायं प्रातरत्ति तत्समिधं यत्मातम ध्यंदिनं सायं च तानि सव- 
नानि येअहोरात्रे ते दशपूणा मासो येडद्धमासाश्व मासाश्व ते चातुमोस्यानि य ऋतवस्ते 
पशुबन्धा ये संव॒त्सराश्थ परिवत्सराश्च तेडहगंणा+ सव वेद्सं वा एतत्सत्र॑ यन्मरणां 
तद्वश्षथ एतट्ठे जरामयमग्मिहोत्रं सत्न॑ य एवं विद्वानुद्गयने प्रमीयते देवानामेव 
महिमानं गत्वादित्यस्य सायुज्यं गच्छ॒त्यथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव महिमान॑ 
ग॒त्वा चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामाप्नोत्येती वे सूयोचन्द्रमसोम हिमानो ब्राह्मणो 
विद्वानभिजयति तस्मादूत्रह्मयणो महिमानमाप्नोति तस्मादूत्रह्मणो महिमानम्‌” 
उद्धरण-- (२) “स्वशरीरे यज्ञ परिवतेयामीति । चत्बारोडमग्नयस्ते कि भागधेयाः । 
तत्र सूर्योडपिनौम सूयमण्डलाकृतिः सहखरश्मिपरिब्रत एकऋषि (प्रजापति) भूत्वा 
मूधनि तिष्ठति। यस्माठुक्तो दर्शनापक्‍्निनोम चतुराक्ृृतिराहवनीयो भूत्वा मुखे 
तिष्ठति । शारीरोडपम्निनौम जराप्रणुदा हविरवस्कन्दति । अधेचन्द्राकृतिदक्षिणा- 
प्रिभूत्वा हृदये तिष्ठति तत्र कोष्ठाभिरिति। कोष्ठाप्निनोमाशितपीतछीढखादितानि 
सम्यग व्यष्टथां श्रपयित्वा गाहपत्यो भूत्वा नाभ्यां तिष्ठति। प्रायश्रित्तयस्त्वधस्ता- 
त्तियक्‌ तिस्रो हिमांशुप्रभाभिः प्रजननकर्मा ॥। इतिह्वितीय/ खण्डः॥। अस्य शारीर- 
यज्ञस्य यूपरशनाशोभितस्य को यजमानः, का पत्नी। के ऋत्विज:, के सदस्या$; 
कानि यज्ञपात्राणि, कानि हवींषि, का वेदिः, कोत्तरवेदि3, को ढ्रोणकलशः, को रथ$, 
कः पशु), को<ध्वयु), को होता, को ब्राह्मणाच्छंसी, कः प्रतिप्रस्थाता, कः प्रस्तोता, 
डं 
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को मैत्रावरुणः, क उद्बाता, का धारापोता, के दर्भो$, कश सख्रुबः, काज्यस्थाली, 
कावाधारौ, कावाज्यभागो, के5तन्र याजा$, के अनुयाजा$, केडा, कः सूक्तवाक$, कः 
शंयोवोकः, का हिंसा, के पत्नीसंयाजा$, को यूप+, का रशना, का इष्टयं), का दक्षिणा, 
किमवश्रथमिति ॥ इति तृतीय; खण्ड: || 
(३) अस्य शारीस्यज्ञस्य यूपरशानाशोभितस्यात्मा यजमानः, बुद्धि$ पत्नी, वेदा 
महत्विजः, अहक्कारो5ध्वय:, चित्त होता, ग्राणो त्राह्मणाच्छंसी, अपानः ग्रतिग्रस्थाता, 
व्यानः प्रस्तोता, उदान उद्गाता, समानो मैत्रावरुण:, शरीरं वेद, नासिकोत्तरवेदिः, 
मूद्धों द्रोणकछशः, पादो रथ, दक्षिणहस्तः ख्रुवः, सव्यहस्त आज्यस्थाली, श्रोत्रे 
आधारो, चक्ुषी अज्यभागो अीवा धारापोता, तन्मात्राणि सदस्याः, महाभूतानि 
प्रयाजा:, भूतानि (गुणा) अनुयाजा$, जिहृडा, दन्तोष्ठो सूक्तवाको, तालुः शंयोवीकः, 
स्मृतिदयाक्षान्तिरहिंसा पत्नीसंयाजा$, ओंकारो यूपः, आशा रशना, मनो रथ, 
कामः पशु), केशा दर्भो$, बुद्धीन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि, कमन्द्रियाणिण हवींषि, अहिंसा 
इष्टयः | त्यागो दक्षिणा, अवभ्रं मरणात्‌, सवा झ्ास्मिन्देवताः शरीरेडथि 
समाहिताः ॥” (प्राणाप्रिहोत्रोपनिषद्‌ ) | 


ऐतरेयब्राह्मण ने सृष्टि के विकास ओर प्रलय क्रमों की व्याख्या में उन्हीं 
देवताओं को तत्त्व रूप में वर्शित किया हे जिन्हें अविद्या वाले मीमांसक और 
आधुनिक अलुवादादिकारक श्रत्यक्ष या श्राकृतेय स्थूत्र 

७-परिमर देवता मानने की भूल करते आ रहे हैं। ऐतरेयत्राह्मण 
विकास और प्रलय दोनों को ब्रह्म का 'परिमर' नाम देते हुए 

लिखता है। “यो ह वै त्रीन पुरोदितांस्त्रीन्‌ पुरोधातृत्‌ (ब्रह्म या द्यो, अन्तरिक्ष 
और बेदि) वेद स ब्राह्मणः पुरोहितः स बदेत पुरोधाया। अग्नि (अह्ा)वाब 
पुरोहित प्रथिवी (वेदिः) पुरोधाता; वायुवोव पुरोहदितोडन्तरिक्तं पुरोधातादित्यो 
बाब पुरोहितो द्योः पुरोधातैष ह वे पुरोहितो य एवं वेदाथ सति रोहितो य 
एवं न वेद (रोहितो रोहिणी प्रथम बसु) | तस्य राजा (सोम) मित्र भवति 
ह्विंतमपबाधते ****( ८-५-२७ ) ॥ अथातो ब्रह्मणः परिमरो। यो ह्‌ बे ब्रह्मणः 
परिमरं वेद पर्यन॑ ह्विषंतो भ्रातृव्याः परिसपत्ना (आखरी बृत्तय/) प्रियेते (शत्रुणां 
बुद्धि नाशाय मित्राणामुदयस्तव) | यं वे ब्रह्म योध्यं पते तमेताः पद्चदेवताः 
: परिम्रियंते, विद्युदनृष्टिश्वन्द्रमा आदित्योउभिविद्युद्ष विद्युद्वृष्टिमनुप्रविशति 
सांतर्धीयतें। तान्न निर्जानन्ति यदा वे म्रियते 3 थांतर्धीयतेड्थैनं न निर्जानन्ति । 
स ब्रयाद्विद्ुतो मरणे हिषन्मे प्रियतां सोन्‍्तर्धीयतां-*****( एवं वृष्टिश्रन्द्रमा 
आदित्योउमिश्च); चन्द्रमा वा अमावास्यायामादित्यमनुप्रविज्ञति सोन्तर्धीयते----- 
आदित्यो वा अस्त यन्नप्रिमनुप्रविशति | सो&स्तर्धीयते '““अ ्रप्निवा उद्दान्‌वायुमनु- 
प्रविशञति | सोन्‍्तर्धीयते तन्न निजानन्ति | यदा वे श्रियतेडथान्तर्धीयते----- “ता वा 
एता देवता अत एव पुनर्जायन्‍्ते ( सृष्टि )--बायोरभिजायते प्राणाद्धि बलान्मथ्य- 
मानो5घिजायते ७३9 अंग्नेवो आदित्यो जायते |'''**' आदित्यादे चन्द्रमा जायते । 
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३०१०५ चन्द्रमसो वे वृष्टि (अश्वाः) जीयते'****बृष्टेव विद्युजायते'''*''स एप ब्रह्मणः 
परिमरः, ८-#(-श्८ट ॥” यहाँ पर सबसे पहिले तीन पुरोहित ब्रह्म या द्यो, 
अन्तरिक्ष और वेदि का (प्रथम दो सप्तकों का) स्पष्ट वणन है। तदनन्तर अग्नि 
तृतीय सप्तक के प्रथम त्रह्म का वणन है, आदित्य २४ वाँ तत्त्व हे, चन्द्रमा २६ वाँ 
तत्त्व हे, वृष्टि २७ वाँ ओर विद्युत्‌ २८ वाँ तत्त्व हे। इनके विकास ओर हास का 
परिमर शुद्ध वेज्ञानिक ढंग से वर्णित हे । 





अध्याय # 
वेदिक व्याख्या की सात योग्यताएँ 


ऋगवेद सब वेदों ओर उनकी शाखाओं का मूलाधारभूत बृहद्वन्थ हे । 
इसी ऋग्वेद के अन्तर्गत सब वेदों और उनकी शाखाओं के सभी मूलभूत मन्त्रों 
का निर्मोण हो चुका था। इनके आपसी मोलिक भेद 
१--पूर्व वेदिकों के ध्वनिविषयक ओर पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी मुख्यतः 
ज्ञान को परिस्थिति रहे। जब ये प्रथक हो गये तो मन्त्रों के अंशों में भी कुछ- 
& कुछ पाठान्तर आवश्यकतानुसार कर लिया गया। साथ 
में कमकाण्डी विधि में किसी ने किसी नाम को प्राथमिकता दी, किसी ने किसी 
दूसरे को। यह भेद शाब्दिक रहा, व्याख्या का रहा, तत्त्व का नहीं। अतः 
सब वेदों में विषय का मेरुदण्ड तो सवत्र एक ही मिलता है। पर पारिभाषिक 
शब्दावली में इतने मत भेद हो गये कि उन्हें गिनना भी असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य हैे। एक ही सृष्टि क्रम ब्रह्म दशन, विश्वदशान विभिन्न पारिभाषिक 
टब्दावलियों ओर व्याख्याओं द्वारा सहस्रधारा में परिणत हो गया। वेदिक 
साहित्य को समझने के छिए इन पारिभाषिक शब्दावलियों और इनकी व्याख्याओं 
को सुलझाना ओर उनका तारतम्य बिठलाना भगीरथ प्रयत्न की अपेक्ता रखता 
है। वेदों के निमोण के पूच, अनेकों ऐतिहासिक और पोराणिक गाथायें 
प्रचलित थीं। उनकी भाषा बड़ी सम्रद्ध हो चुकी थी। वेदमन्त्रों की भाषा के 
सम्बन्ध में वेदों में ही स्वयं लिखा है कि उन्होंने भाषा को सभ्यता की चलनी 
से छान-छान कर, सभा-समिति-गोष्ठी में नाना रीति से नाप-तौल कर मन्त्रों का 
गो | निर्माण किया हे “सक्तमिव तितउना पुनन्‍्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत | 
/ अतन्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीनिंहिताधि वाचि ॥?* (१०-७१-२) 
. इसीलिए बैदिकों की प्रतिज्ञा है कि उनकी भाषा में लक्ष्मी” या अतिभा” का 
निवास स्थान है। वैदिक भाषा प्रौढ़ और ग्राज्लल भाषा है। इसकी प्रौढ़ता 
की परीक्षा एक ही मन्त्र में इतिहास, दशन ओर कमकाण्ड तीनों के त्रिव्रत्‌ को 
एकत्र समाविष्ट करने की उनकी अलौकिक प्रतिभा से स्वयं हो जाती ह। वेद 
निर्माण से पूव नक्षत्र, राशि, मास, ऋतु, पक्ष, अयन, आकाशगंगा की दो परतों, 
सौरमण्डल के ग्रहों और अतिग्रहों का पूर्णो ज्ञान हो चुका था। समस्त दशंन 
की ज्ञानगंगा सहस्रधाराओं में विद्युत्तरंगिणी के रूप में बहने लग गईं थी | 
कमकारड रूप नाव्यशा्र का अद्भुत रंगमंच भी प्रस्तुत हो चुका था। बद्यसूत्र- 


* हुदा तष्टेषु मनसो जवेषु यदुब्राह्मणा: संयजन्ते सखाय:। अत्राह त्वाँ वि 
जहुर्वेद्याभिरोहब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे ॥ (ऋ० १०-७१-८) इसमें तो साफ 
लिखा है कि प्रत्येक शब्द की बारीक परीक्षा की गई थी, ऐसे ज्ञाता को ऋषि 
कहते थे । (ऋ० १०-७१-२) 


के | 


८“ 





के 3 


३] वैदिक व्याख्या की सात योग्यताएँ २6 


शुद्धलाह्म सष्टि के २४ बत्रह्म--चक्षु रूप २४ व ब्रह्म के चतुष्पाद के तीन सूतर- 
२७ सूत्री यज्ञोपवीत रूप प्रतीक ब्रह्मसूत्र प्रत्येक आयजन के गले का हार बन 
चुका था। शिक्षा या प्रतिभा दशन प्रादुभूत कर लिया गया था, नाम रूप का 
व्याख्याता (हब्द्‌ संधि, वाक्‌ संधि का व्याख्याता व्याकरण या व्याख्या शाद््र 
स्थापित हो चुका था, छन्द शास्त्र बने बिना तो छन्द ही कैसे बनते ? आजकल 
लोग कहते हैं. कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द वेदों 
के अंग हैं। ऐसा नहीं हे, वेदों से ये नहीं निकले हैं, प्रत्युत इन सब शास्त्रों का 
एक सामूहिक सुबण फल वेद हे । पहिले ये शासत्र पूणतः विकसित हो चुके थे 
तब वेदों का निर्मोण होना प्रारम्भ हुआ। अतः बेदिक साहित्य ग्रोह् और 
प्राप्ञलन तथा दशन, पुराण, इतिहास, कमकाण्ड, ज्योतिष, छन्द्‌, निरुक्त, व्याख्या 
(व्याकरण) ओर प्रतिभा दशनों का एक ब्रह्माएड सम हिरण्यगभ हे। ज्ञान का 
जितना भी उदय होना था वह वेदों में हो चुका था । 

वेद-मन्त्रों के ज्ञान के महासागर की मेखला तक पहुँचने के लिए लम्बी 
पदयात्रा की आवश्यकता है । वेदों की व्याख्या समझने ओर करने वाले को 
सवप्रथम योग्यता शिक्षादर्शन या प्रतिभादश्शन या भाषातत्त्वशासत्र का परिपूण 
ज्ञान है। भाषा विज्ञान कोई शास्त्र नहीं हे, कम से कम वेदों के अध्ययन के 
लिए, यह्‌ प्रतिभा दशन लुप्त प्राय हे। जो व्यक्ति शिक्षा दशन या प्रतिभा दशन 
को नहीं जानता, जिस दशन के बिना हदिधा अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नितान्त 
असम्भव हे, वह हमारी ऋचाओं को (व्याख्या के लिए ) छूने तक का साहस 
क॒दापि न करे । वह इन ऋचाओं से क्‍या करेगा, क्या पा सकेगा, यह वेदिकों 
ने स्वयं वेद में ही लिख दिया हे जिसने प्रतिभादशन पढ़ लिया है, उसे ही 
ऋतचाओं ओर अत्तर ब्रह्म का ज्ञान सुलभ हो सकेगा ।” जेसे “ऋचो अक्षरे परमे 


व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुश।. यस्तन्न वेद किम्नचा करिष्यति य इत्तद्वि- 
दुस्त इमे समासते ॥” (ऋ० वे० १।१६४।३८) बेदिकों ने प्रतिभा दशन के ज्ञान के 


बिना वेदों का अर्थ करने ओर समझने को इसलिए मना किया हे कि उन्होंने 
समस्त वेदिक दशन का मेरुदण्ड प्रतिभादशन के दो स्वरूपों में खड़ा किया हे । 
“अक्तरे!--दो प्रकार के अक्षर, (१) अनिरुक्त आध्यात्मिक, (२) भोतिक निरुक्त 
इन दोनों से आठ अरब चोसठ करोड़ बीजाक्षर तथा ध्वन्यात्मक वर्णौत्मक तत्त्वों 
या देवों की क्रमिक व्याख्या बिठाई गई है । गायत्री ब्रह्मसूत्र, सामवेद की ध्वनियों 
का विवेचन, ऋक्‌ ओर यज़ु के स्वरों का निणय, पद वाक्याथ आदि का स्फोट 
द्वारा विवेचन, सप्तपरिधियों ओर “चत्वारि वाग्परिमिता पदानि! आदि आदि 
का बेदिक दशन के मुख्य शरीर के ज्ञान बिना इस दशन का ज्ञान सबथा 
असम्भव है। प्रतिभादशन शिक्षादशन हे जिससे ज्ञानपुरुष वेद की नाक कहा 
गया है शिक्षा प्राण तु वेद्स्य & । 


*यह शास्त्र दब्द ब्रह्म शास्त्र हैं। ब्रह्म स्वयं शब्द स्वरूप हैं। जो व्यक्ति शब्द 
स्वरूप ब्रह्म के निरूपण वाले प्रतिभा दर्शन को नहीं जानता उसकी विद्या अधूरी हूँ । 
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वेद व्याख्याता की द्वितीय आवश्यक योग्यता है 'कल्प' का ज्ञान । कल्प 

माने 'कल्पना' ही है । कल्पना अभिनेय पात्रों तथा पात्रों के श्रयोग की विधि के 
अनुसार दो प्रकार की कीजाती हे। इन दोनों के सम्मिश्रित 

२--कल्पज्ञान प्रयोग को कमकाण्ड कहते हैं। इस कल्प या कमकाण्ड की 
नींव वेदिक ब्रह्मविकास के ४० तत्त्वों की अनेकधा व्याख्या 

को दृष्टिपथ में रखते हुए डाछी गई थी। जितने सूक्ष्म विधान ओर अटल विधान 
कर्मकाण्ड में विहित किये गये हैं. उनमें से प्रत्येक का सम्बन्ध त्राह्म सृष्टि के एक- 
एक तत्त्व की सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या से है। सब कम स्वस्तिवाचन से, सब 
तत्त्वों के आह्ान और स्तुति से आरम्भ किये जाते हैं। तदनम्तर त्रह्म जज्ञानं 
प्रथमं पुरस्तात” आदि से ब्रह्म के साथ में विष्णु ओर रुद्र की प्राथना के अनन्तर 
गणपति रूप अखिल ब्रह्माण्ड का आह्वान किया जाता है। षोडश माढका उत्तर 
घोडशकल त्रह्म या त्राह्मी व्याख्या है। नान्‍दी श्राद्ध, ठृतीय, चतुर्थ सप्तक के 
ब्रह्मों की पितर रूप में पूजा हे । कलश स्थापना के बाद फिर सदूज्ह्म रूप 
हिरण्यगर्भ का आह्वान किया जाता है उसमें समस्त ब्रह्माण्ड के बीजों के प्रतीक 
अन्न पलाशादि, हरिद्रादि, ओषधि, रल्लादि डाल कर 3“कार की ग्रन्थि सहित 
चतुष्पाद (चतुमुख) ब्रह्म की स्थापना की जाती है ओर उसी में पद्चतत्त्वीय 
पत्नाम्न॒त तथा नवग्रहीय नवाहुति दी जाती है । कुशकण्डिका पुनः इसके विकास 
को एकपाद, छविपाद, और त्रिपाद्‌ त्रह्मों की सृष्टि का सजीव नादक करती हे । 
तदन्तर ग्रहयाग, चतुष्पाद ब्रह्मों के रसों के हवन द्वारा यज्ञ के पूर्बाद्ध को या त्राह्म 
सष्टि के ३३ देवों के विकास तक पहुँचा देता हे। अन्य यज्ञों में एक-एक अंग 
का अभिनय होता है, जैसे उपनयन में गायत्री याग में प्रथम २७ तत्त्वों के 
प्रतीक यज्ञोपवीत का ब्रह्मज्ञान ज्योति के प्रतीक शिखा रखने का शुद्ध त्रह्म विज्ञान 
का अभिनय होता है। दूसरी बात यह है कि कमकाण्ड में ऐसे नपे-तुले, चुने 
हुए मुख्य आवश्यक और अत्यन्त असिद्ध मन्‍्त्रों को ही अपनाया गया दे और 
उनका प्रयोग ऐसे उचित स्थानों में किया गया है कि वैदिक दशन स्वयं स्पष्टतया 
दृष्टिगत हो जाता है। अतः जो कमकाण्ड नहीं जानता उसे बेदिक ब्रह्मज्ञान का 
होना असम्भव है । कुछ भी हो त्रह्मज्ञान की द्वितीय सीढ़ी कमंकाए्ड के अभिनय 
को यथार्थ ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से देखना ही है। तीसरी बात वेद के मन्त्रों के 
प्रयोग को है। कुछ लोग पच्चाम्रत ओर ग्रहयाग के मन्त्रों में दूध, दही, घी, 
मधु, इकरा तथा सूय, चन्द्र, भोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु के मन्त्रों में 
उनके लौकिक स्वरूप के अर्थों में साम्य न पाकर कहते हैं कि यहाँ उन मन्त्रों का 
प्रयोग अनर्थंक और असंगति पूरा है । ये पतन्नाम्रत और ये ग्रह पार्थिव 
दही, दूध आदि और सौर मण्डलीय ग्रहों को दृष्टिपथ में रख कर सांकेतित नहीं 
हुए हैं। ये पद्माम्रत और ग्रह हमारे वैयक्तिक ब्रह्माण्ड तथा अखिल त्रद्माए्ड के मूल 
हैं। पन्नाम्रत प्रथम चार सप्तकों के तत्त्व हैं, प्रह प्रथम चार सप्तकों के मुख्य 
आठ ब्रह्म हैं. जिनका अभिनय सौर मण्डलीय ग्रहों का प्रतीक बनाकर उसी प्रकार 
किया जाता है जिस श्रकार गायत्री त्रह्मों का ज्वलन्त सूय की उपासना को प्रतीक 


| 


। 
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बनाकर । नतो गायत्री का यह सूय है, न वैदिक ग्रहयाग के सोरमण्डलीय 
भरह हैं, न पन्नाझृत के द्रव्य दूध, दही आदि हैं, ये तो अभिनय के अतीक मात्र हैं 
और उनके सब मन्त्र ब्रह्म सृष्टि के तत्त्वों की व्याख्या हैं. जिन्हें आगे सविस्तर दे 
दिया जायगा | 


वेद व्याख्याता की तीसरी आवश्यक योग्यता हे निरुक्त का गस्‍्भीर ज्ञान | 
इतना मानना पड़ता है कि प्रायः सभी भाष्यकारों और अनुवाद तथा आलोचना- 
कारों ने यास्क का निघण्टु और निरुक्त अवश्य पढ़ा है और 
३-निरक्‍त की. पढ़ते भी हैं। पर खेद तो यह है कि यास्क के समय भी 
अनुपादेयता कोरे कमकाण्डी अथे की अन्ध परम्परा ही प्रचलित रही । 
यास्क ने देवी-देवताओं का विश्लेषण अन्धमार्गीं कमकाण्डी 
परम्परा के ही अनुसार दिया हे ओर स्थल्न-स्थल पर जहां पर मन्त्र का 
आध्यत्मिक अथे देने का प्रयास भी किया है, वहां पर वे उपनिषदों को एकदम 
छोड़ गये हैं और ब्राह्मणों तथा आरण्यकों के रहस्यों को नहीं समझ पाये हैं। 
दृष्टान्त के लिए अदितेदक्तो अजायत, दक्षादु अदितिः परि' को व्याख्या में 
“कथमितरेतरजन्मानाविति” “देवधरमेण इतरेतरप्रकृती” कहकर किनारे लग 
गये हैं। ऋचों अक्षरे परमे ब्योमन? 'तिस्रो वाचो ईरयन्ति' ओर चत्वारि 
वाक्‌ पदानि' की व्याख्या में उस समय के याज्ञिक, वेयाकरण, नेरुक्त आदि के 
मतों को देकर भी यह नहीं बता पाये हैं कि अक्षरे! क्‍या है ? 'तिस्नो' वाचो क्‍या 
हे ओर “चत्वारि वाक्‌! क्‍या है ? अतः वैदिक दशन की खोज के लिए उनके 
निरुक्त का सहारा लेना अपयाप्त है। उनके समय में वैदिक दशन लुप्त हो चुके 
थे। इसीलिए उन्होंने निरुक्त के अन्त में सांख्य योग के प्रचलित स्वरूप को 
विश्वसनीय रूप में देने का यतह्न किया है, तथा उसके पश्चात्‌ अन्त में सोम त्रह्म 
सम्बन्धी १०,१४५ ऋचाओं की कुछ-कुछ आध्यात्मिक व्याख्या देने का प्रयास 
भी किया है जिससे यह विदित हो जाता है कि उनके समय में लोगों की ऐसी 
धारणा नहीं मिट पाई थी कि वेदों में पूरा या अधूरा कुछ न कुछ दर्शन अवश्य 
हे। निरुक्त का महत्त्व, शब्दाथ प्रस्तुत करने तथा चुने-चुने उत्तम-उत्तम मन्‍्त्रों 
को एकत्रित करने में अवश्य मान्य है। सम्भवतः यास्क के पूववर्ती निरुक्तकार 
वाष्यायरि और शाकपूरणि ने कुछ-कुछ आध्यात्मिक या दाशनिक व्याख्या दी 
हो। पर इनमें प्रथम का ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं है। अतः निरुक्त से वदिक 
दरशनों का कुछ भी पता नहीं लग सकता, भल्ले ही पद्‌ व्याख्या में यह प्रामाणिक 
माना जावे। 
वेद व्याख्याता की चौथी आवश्यक योग्यता है व्याकरण का ज्ञान । पर 
भय तो यह है कि आजकल लोग 'शब्दाजुशासन! को व्याकरण नाम से पुकार 
रहे हैं। वेदाकृन व्याकरण का इस शब्दानुशासन वाले 
४- व्याकरण ज्ञान व्याकरण से कोई सम्बन्ध नहीं हे । वेदाह्ल व्याकरण तो 
प्रतिभा दर्शन का एक अंग थां। शिक्षादशन ध्वनि तत्त्व 
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का विकास तथा ध्वनियों के स्व॒राघात आदि पर विचार करता था तो उस 
समय का व्याकतण वाक्यों ओर छुन्दों में सन्धियों तथा उनके स्वराघात प्रभ्नृति 
पर सूक्ष्म विचार करता था। उस युग में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। 
अतः भवति गच्छति रामः रामो रामा$, जेसे रूपों की सिद्धि करने वाले 
पाणिनि के जेसे 'शब्दानुशासन न तब थे न उनकी तब आवश्यकता ही थी?। 
उन दिनों उतने ही व्याकरण से सवसिद्धि हो जाती थी। वही उतना भाग 
बहुत कठिन हे । उस व्याकरण को आजकल के घुरंधर वेयाकरण नहीं 
जानते । आज के थुग में इस अंग को प्रतिभादशंन में सम्मिलित कर 
दिया गया हे । भतहरि जी ने अपने वाक्यपदीय में उसी व्याकरण को 
प्राचीन दशनों में सवश्रेष्ठ बतछाया हे । उनका 'वाक्यपदीय” शिक्षादशन 
या ग्रतिभादशन की कोटि में आता है । भवतृहरि जी के उक्त कथन से 
आजकल कुछ लोगों को यह भ्रम होने लग गया हे कि पाणिनि व्याकरण एक 
दशन था, पाणिनि व्याकरण तो कोरा शब्दानुशासन हे, रूप सिद्धि का अन्थ हे। 
इस युग में वेदों की व्याख्या के लिए उक्त प्राचीन व्याकरण का ज्ञान सवथा 
आवश्यक हे । 


वेदों के व्याख्याता की पाँचवीं योग्यता है बंदिक ज्योतिष का ज्ञान। 
ज्योतिष में भी गणित ओर फलित दोनों की सरणि का ज्ञान चाहिए। बंदिकों 
के ब्रह्मद्शन की मूल भित्ति अह्दोरात्र” सिद्धान्त हे। इस 
५--अहोरात्र सिद्धान्त अहोरात्र दशन में कोन दिन हे, कोन रात है १ दिन का 
आरम्भ किस तत्त्व से हे, उषा का आरम्भ किस तत्त्व से 
है, सूर्योदय किस तत्त्व का नाम है, चन्द्रोदय किस तत्त्व का नाम है ? अह 
ओर अष्ट अतिग्रह कौन-कोन तत्त्व हैं, यह जानना अहोराजच्रवाद का ज्ञान हे। 
अहोरात्रवाद से मिला हुआ नक्षत्रवाद हे। ४० तत्त्वों में से प्रत्येक को एक 
नक्षत्र या उसके स्वामी के नाम से पुकारा गया हे । अश्विनी” को कहाँ पर 
बैठाया जाय या बैठती है, पहिले यह निशंय करना पड़ता हे । यह निणय ऐसा 
होना चाहिए जो अहोरात्र' सिद्धान्त के तीसरे पहलू संव॒त्सरवाद ओर रूंवत्सर- 
बाद के ऋतुबाद में गणितानुसार ठीक बेठ जाय। संवत्सरवाद में एक अयन- 
बाद और एक पक्षवाद भी हे । इन दोनों अयनों ओर पक्षों को भी गणिता- 
नुसार उन्हीं ४० तत्त्वों में ठीक बैठ जाना चाहिए। जो यह नहीं कर सकता उसे 
बंदिकों के त्रह्मदशन का ज्ञान नहीं हो सकता। 'अहोरात्र सिद्धान्त के उक्त छह 
पहलुओं का निवचन ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ गीता, स्मृति, महाभारत और 
पुराण आदि ग्रन्थ कुछ न कुछ, कोई अधिक कोई कम अवश्य देते आ रहे हैं। अतः 
ज्योतिष के इस प्रकार के ज्ञान के बिना वदिक दशन का ज्ञान नहीं हो सकता। और 
भ्छे ५९५ 
बदिक ज्योतिष जाने बिना न तो वंदिक ब्रह्मगाद आ सकता है, न अहोरात्रवाद, 
न नक्षत्रवाद, न संवत्सर, ऋतु, मास, अद्धंमास पक्ष और अयनवाद । बेदिकों के 
ज्योतिष के अन्तगंत कलाबाद भी है. जिसके अनुसार पूरे ५० तक्त्वों को दो पत्तों 


#%- करे 5 





। 
| 
क्‍ 


के] वेद्क व्याख्या की सात योग्यताएँ ३३ 


में विभाजित कर रखा है । इन्हें पूवोद्ध ओर उत्तराद्ध दो नाम; शुक्त तथा कृष्ण 
के लिए दिये गये हैं। ये पक्ष संवत्सरवाद के छह-छह महीने के पक्षों से भिन्‍न 
हैं। इनके पक्षों के ब्रह्मों को पोडशकलात्रह्मों में विभाजित कर रखा है। प्रथम 
पक्ष को गुहा नाम भी दिया गया है। ये सब बातें बिना वेदिक ज्योतिष जाने 
समझ में नहीं आ सकती । जिन ग्रन्थों ने चतुष्कल त्रह्म की व्याख्या दी हे वह 
कलावाद, पांदवाद का दूसरा नाम है । इसका पाक्षिक कलावाद से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 


वेद व्याख्याता की छठी महत्त्वपूण योग्यता हे कि वह बढिकों के छन्दः 
शाद््र के प्रयोग को उनकी अभीष्ट प्रणाली में समझ ले | छन्दः शासत्र कोई कठिन 
शासत्र नहीं है। पर वदिकों ने छन्दों के अक्षरों को तत्त्वों 
६--वैदिक के रूप में प्रयुक्त किया है, उनके पदों को आदि संष्टि के 
छन्‍्दः ज्ासत्र. पादों के रूप में। गायत्री ब्रह्मवाद तो पूरे का पूरा छन्दः 
शास्त्र के अक्षरों ओर पादों में ढला हुआ है। यहाँ पर 
यह छन्दः शास्त्र, शिक्षा दशन या प्रतिभादर्शन के ऋचो अक्षरे! के वर्णौत्मक 
अक्षरों का प्रतिनिधि बनाया गया है। ब्रह्म को जो एकपादू, ह्विपाद्‌ और 
त्रिपाद्‌ कहा गया हे वह गायत्री छन्‍्द के अक्षरानुरूप तीन पादों के आठ-आठ 
अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर को एक-एक ब्रह्म और आठ ब्रह्मों का एक पाद, तीन 
पादों के २४ ब्रह्मों का गायत्री ब्रह्म होता है । २४वां ब्रह्म चतुथ सप्तक का प्रथम 
ब्रह्म हे । पुरुष सूक्त के त्रिः सप्त समिधः” २१ नहीं यही २४ समिध हैं। इसीलिए 
एकविंशति न कहकर त्रिशःसप्त या तीन सप्तक (यहाँ अष्टक में ब्याख्या हे) से 
तात्पय है । २४वां ब्रह्म सूर्य या चक्तु है उसी का उपस्थान होता है । लिखा है 
“देवता अक्षरभाजः करोति अक्षरमक्षरमेवेतद्देवता अल्लु श्रपिबन्ति, देवपात्रेण 
(छन्दसा) एवं तद्देवतास्तृप्यन्ति यं॑ कामयेतानायतनवान्त्स्यादित्यविराजास्य 
यजेतू गायच्या वा त्रिंष्दुभा वा अन्येन वा छन्द्सा वषट कुयोदनायननवन्तमेवेनं 
तत्करोति ।” (ऐव०ब्रा० ३-२-२२)। इस प्रकार अनुष्टुप्‌ छन्द के ३२ अक्षरों में 
से प्रत्येक अक्षर एक ब्रह्म है, कुछ ३२ अक्षरों में २२ ब्रह्मों में ब्राह्मर॒ष्टि पूरी होती 
हे। इसी रघृष्टि तत्त्वों को त्रिष्णुप्‌ छन्द के ११,११ के तीन पादों द्वारा ३३ ब्रह्मों 
की रृष्टि को रोद्र सृष्टि नाम दिया गया हे। जगती के १२,१२ के चार चरणों 
से ४८ तत्त्वों या अक्षरों से पूरा सृष्टि का वर्णन दिया गया है, दशाक्षरी विराट 
से ४० तत्त्वों के विराट पुरुष का इत्यादि। यह हे बेदिक छन्दों के अध्षरों 
से अक्षर ब्रह्म का ज्ञान | अभी तक किसी भी भाष्यकार ओर टीका, टिप्पणी 
अनुवाद और आलोचना के लेखकों की दृष्टि बेदिकों के इस महत्त्वपूणा छन्द्‌ 
शासत्र के अक्षरों से अक्षर ब्रह्म ज्ञान की ओर गयी ही नहीं, ब्राह्मणों, आरगण्यकों 
ओर उपनिषदों ने इस ग्रकार के छन्दःशासत्र की व्याख्या पद-पद पर सैकड़ों बार 
दी हे, छान्‍्द्स पशुओं के बारे में आगे छानन्‍्दस दशन देख । 
५ 
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सातवीं मुख्य योग्यता है वेद व्याख्याता का परमवेज्ञानिक व दाशंनिक 

होना । यहाँ परमवेज्ञानिक दाशनिकता के माने अनुभूति से परिपक्त विचारों से 

स्थिर मत का दाशनिक हे | ऐसा दाशनिक नहीं जो दूसरों के 

७--वैज्ञानिक मतों का उद्धरण देकर संतोष मान ले। ऐसे परम वैज्ञानिक 

दृष्टकोण. दाशनिकता के लिए, वेद व्याख्याता को प्रत्येक ब्राह्मण, 

आरण्यक ओर उपनिषद्‌ तथा गीता का अक्षरशः गम्भीर 

अध्ययन करना तो अनिवाय हे ही, साथ में भारतीय दशन सांख्य, योग से पूरा 

परिचय रहना भी अनिवाय हे, सांख्य-योग में भी प्राचीन सांख्य-योग का विशद्‌ 
धअध्ययन चाहिए । 


५ 

बंदिक वाडमय की व्याख्या उक्त सात योग्यताओं की प्रस्तुति मात्र से ही 
पूरा न हो सकेगी । वेद व्याख्याता को वेदों की प्रष्टभूमि का एक स्पष्ट प्रतिबिम्ब 
सामने रखना परम आवश्यक हे। ब्राह्मण भाग ओर 
८--वैदिक पृष्ठभूमि उपनिषद्‌ ग्रन्थ भले ही तब लिखे गये हो जब छोग 
प्राचीन गाथाओं ओर व्याख्याओं को भूलने लगे थे, पर 
इनका पूरा पक्का ढांचा मंत्रभाग से बहुत पहिले इसलिए निम्थय पूवक निर्मित हो 
चुका था कि मंत्रभाग तो ब्राह्मण ओर उपनिषदों का संक्षिप्त छन्दोबद्धू संस्करण 
मात्र हे, असली वेद तो या पूरा वेद तो ब्राह्मण तथा डपनिषद्‌ ही हैं, इनमें जो 
व्याख्यायें शेष रह गई हैं वे पुराणों ओर महाभारत में निबद्ध हैं, इसीलिए 'भारतं 
पत्चमो वेद” ओर पुराण पन्नमो वेद” कहते हैं। भारत ही पुराणों का स्रोत 
है। दूसरी बात जो परम आवश्यक हे वह यह है कि वेदों के लिखते समय 
वदिकों के सामने अपने वेदिक दशशन की एक पूरा रूप-रेखा टँको है, तत्त्व को 
चाहे वे किसी भी नाम से पुकारें, उनमें से प्रत्येक का स्थान निर्णीत और निश्चित 
है। उन्होंने ब्राह्मणादि भ्रन्थों में प्रत्येक तत्त की क्रमिक संख्या साफ-साफ 
दे रखी है । जैसे 'प्रथमो5यमप्निः, छितीय परिजातवेदाश, कुमारो नवमों रुद्र$, 
इन्द्रो ह षोडशी, सप्तदशोअ्यं प्रजापति), एकोनविशोडयम्‌ , विशोड्यं, चतुर्विशं 
महात्रतं, एकर्त्रिशोड्यं पुरुष$, चतुस्तिद्योडयं प्रजापति:, चत्वारिंशोड्यं विराट, अपष्टा- 
चत्वारिंशोउयं जागतः पुरुष/? इत्यादि। अभी तक इस ओर किसी का ध्यान 
नहीं गया हे | ब्रह्म सप्त पदी हे। सप्तवाद कई प्रकार के हैं, ये ब्रह्म दशन की 
सात मल़िले हैं। प्रत्येक मश्लिल में सात-सात कहीं-कहीं आठ या छह, षडष्टक 
या अष्टपटक हैं सप्तथामानि सप्त च *। इस पर भी किसी ने विचार नहीं किया 
है। संबत्सर त्रह्ममाद तो वदिक योगमाग का एक सवाद्भीण बृहद्विशाल कल्पवृक्ष 

है। इन सबका ज्ञान परम आवश्यक हे । 


का 


/ 


कै इक 


अध्याथ ४ 
वैदिक विश्वदर्शन के तक्ष्चों का निणय 


बेदिकों ने अपने विश्वद््शन की प्रतिष्ठा करने के लिए एकचक्र, द्विचक्र, 
त्रिचक्र, पद्चचक्र, पड़चक्र, सप्ततक्र ओर अष्टचक्रों की अद्भुत अनुभूति की थी । 
समस्त वेदों में इन्हीं चक्रों की विभिन्न नामावलियों या 

१--प्रताववना विभिन्न विभागीय देवताओं की स्तुति रूप में व्याख्या दी 

गई है । जिस व्यक्ति को इनका समुचित बोध नहीं उसे 

वेदों का अभीष्ट अथ कदापि नहीं छग सकता। उक्त सब चक वंदिक दशन के 
मुख्य-मुख्य प्रकाशस्तम्भ हैं। इन्हीं की ज्योति में बैठ कर वेदों के अथ को पढ़ा 
भी जा सकता है। इनका वैदिक ऋषियों ने साक्षात्‌ दशन किया था; अतः 
उन्हें सन्त्रद्॒ष्टा* (अषेन्ति इच्छन्ति पश्यन्तीति वा) ऋषयः या 'साक्षात्कृतथमोणः 


कहते हैं। ये सब अखिल अद्यादड या. नेय किक ना के पिला 
परिस्थितियाँ हैं जिनसे इसका विकास हुआ है तर भय णरवाि जासडो गे गो, सकी चक्र वेयक्तिक ब्रह्माण्ड 
दागेर) में भी है. पारिवारिक; ूँ स्तवकीय ब्रह्याण्डों में भी हैं. 






हागीर) में भी है, पारिवारिक ब्ह्माण्डों में भी हैं, स्त 


और स्वक्य अखिलत्रह्माण्ड में भी। इनमें से किसी एक को अनुभूति अखिल- 


ब्रह्माण्ड को हस्तामलकवत्‌ परितः दृश्यमान, अवगत ओर पृूणरुपेण साक्षात्‌ 
कराकर त्रिकालदर्शी बना सकती है। वेदों में उक्त चक्रों का वणन दो प्रकार 
से दिया हुआ मिलता है ( न न ) अव्यक्त ब्रह्माण्ड का या सृष्टयादि तत्त्वों का क्रमशः 
220 00032 80 के नाम से; (२) व्यक्त ब्रह्माए्ड या शरोर या दृश्यमान 
अह्माण्ड उसी क्रम आर परम्परा में वर्शित। वास्तव में वेदों में मुख्यतः उसी 
प्रथम अव्यक्त ब्रह्माण्ड या ज्ह्म का विकास दिया हुआ मिलता है, जो ५० तत्त्वों 
के अन्त सें विवत्त नामक परमाणु के रूप में प्रस्तुत होता हे । ह्वितीय स्वरूप 
के या दृश्यमान अखिल ब्रह्माण्ड या शरीर में इसका प्रयोग केवल आचक्तेप से या 
ध्वनि से किया गया है । इसे जानने के लिए वैदिक ज्योतिष दर्शन को जानने 
की परम आवश्यकता है । जो बात अखिल व्यक्त ब्रह्माण्ड में पाई जाती हे 
वही वेयक्तिक ब्रह्माण्ड में भी मिलती है । इसका ज्ञान योग क्रिया के अष्ठचक्रों 
के ज्ञान से किया जा सकता है । प्रत्येक व्यक्ति या गोल या अखिल ब्रह्माण्ड, 
ब्रह्म की प्रतिमूत्ति या साज्ञात्मूत्ति हैं। यहाँ पर केवल वेदों के धरातलीय प्रथम 
अथ या ब्रह्म विकासीय परम्परा में वर्शित देवताओं या तत्त्वों का क्रमिक 
विकास दिया जायगा, शेष दो का इसी के समानान्तर आजक्तेप पाठकों को स्वयं 


कर लेना पड़ेगा या सांख्ययोग दशन का जीर्णोद्धार पढ़कर इस आच्तेप को 
समझ लेना होगा । 





* “ऋषय: शीषेक और “सप्तचक्रवाद' तथा पुरुष सूक्‍त ऋचा १५ देखें । 
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बैदिक दशन के तत्त्वों का निणय मुख्यतः सप्तवाद, पद्नवाद या त्रिवाद 

से किया जाता है। ये ही सप्रचक्र, पद्बचक्र ओर त्रिचक्र हैं। जितने तत्त्व 

सप्तवाद में है उतने ही पद्चवाद और त्रिवाद में भी हें। 

२-चक्रवाद इतने ही तत्त्व द्विचक्र में भी हैं ओर एकचक्र इन सबका 

एक समाहार हे । सप्तचक्र या सप्तवाद से ब्रह्मचक्र प्रथक 

है। उसे मिला कर कुल अष्टचक्र या पद्चवाद में पडचक्र हो जाते है। सप्नवाद 

की वरना नाना नामों ओर विषयों को आधार बनाकर की गई है । यही बात 

पद्चवाद, द्विवाद और त्रिवाद के बारे में भी पाई जाती है । ये नाना सरणियाँ 

या शाखाय हैं। सप्तबाद में एक बात ध्यान देने की यह हे कि कई मन्त्र केवल 

चतुथ सप्तक के सात तत्त्वों का ही विवेचन देते हैं उसकी छानबीन चतुथ सप्तक 

के ज्ञान से हो सकती है। दूसरी बात ध्यान में रखने की यह हे कि प्रत्येक 

सप्तक में कम से कम सात तत्त्व हैं. पर कहीं-कहीं छान्‍दस दशनानुसार ८,&,१२ 

तत्त्व भी एक सप्नक में वर्शित हैं। इन सबका वन निम्न अ्कार से दिया 
हुआ मिलता है । 


अष्टचक्रों का वगान ऋ० वे० (४-४०-५४) की निम्न ऋचा आठ सदः या 
सभाओं के नाम से घोषित करती है जेसे-- ._ 
हँस: शुचिषद्वसुरन्तरिक्षपद्धोता वेदिषद्तिथिदुरोणसत्‌ । 
२-अष्टचक्र नृषद्‌ वरसह॒तसद्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा 
ऋत ब्ृहत्‌ ॥” 
इसका चित्र निम्न ग्रकार से ग्रस्तुत किया जाता है । श्रत्येक सद्‌ में सात- 
“जनक ता स्् उत् कि त् 
गोजा | ऋतजा | अद्विजा 





हंसः बसु होता | अतिथि; | अब्जा 


धर आग 


शुचिषद्‌ अन्तरिक्ष- वेदिषत्‌ ऋतपषदू | व्योमसदू 





ठुरोणसत्‌ | नृषत्‌ 





सात तत्त्व हैं जेसे अखिल बैदिक दशन, देवताओं या तत्त्वों की अयोध्या या 
दुजय पुरी हैं, वह हिरण्मय कोष के समान (हिरण्यगर्भ) स्वर्गोय ज्योतियों से 
आवबृत है इस प्रकार का वणन अथव (१०-२-३ १) इस प्रकार देता ह” 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गों ज्योतिषाबृत्त: |” 
इसी का समथन अथव (११-४-२२) ने पुनः अक्षर ब्रह्म के रूप में किया हे 
जेसे-- 
“अपष्टाचक्र बृतंत एकनेमि सहसाराक्षरं प्रपुरोनिपश्चा | 
अधन विश्व भुवनं जजान यद॒स्याध कतमः स केतु! ॥” 
यहाँ पर क्रम या दशन के दो मुख्य भाग पू्वोद्धे और पराद्ध अथवा 'ह ते 
चक्र सूय' का उल्लेख करते हुए यह घोषणा भी की गई हे कि उत्तराद्ध में 


जला 
है 


ह। 
श्छा एफ ह 
फ्र 


४ ] वैदिक विश्वदशन के तत्त्वों का निणय ३७ 


भोतिक सृष्टि का स़्जन आरम्भ किया गया तथा पूर्वाद्ध में आध्यात्मिक सृष्टि 
का । जो ऐसा केतु याझंडा या सहारा है जिसे कम छोग समभ पाते हैं।_ इसी 
विषय का सांकेतिक वन अथववेद (८-6-२१ ओर २३) में इस प्रकार देता है”-- 


अष्ट जाता भूता प्रथमजतस्याष्टन्द्रत्बिजो देव्या ये। 
अष्टयोनिरदितिरष्टप॒त्राष्टमीं रात्रिमभि हज्यमेति ॥२१॥ 
अष्टन्द्रस्य पड़यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तधा। 

अपो मसनुष्या नोषधीस्तां उ पद्तानु सेचिरे ॥२३॥” 


ऋत नाम ब्रह्म का है, उससे आठ भूत या चक्ररूप आठ धामों की उत्पत्ति 
हुई, उन्हीं को इन्द्र (सर्वादिवता) के आठ दैवी ऋत्विक्‌ नामों से पुकारा जाता हे, 
उन्हीं को अदिति की आठ योनियाँ या गर्भ या अष्टपुत्ना अदिति कहते हैं। अष्टमी 
सन्‍्तति का उदय रात्रि या उत्तराद्ध में होता है ॥२९॥ 


इन्द्र (सवादेवता) की व्याख्या अष्टचक्रों से की जाती है, यम की षड॒ष्टक 
से, ऋषियों की सप्तसप्तकों से, आपोत्रह्म, नदी, पवत, समुद्र, मनुष्य या विश्व- 
देवताओं ओर ओषधियों का वशान पद्नदशक या ददा-दश 
४--इन्द्राष्टयक्री तत्त्वों के पाँच चक्रों से। इनका विवेचन आगे हे। 
अदिति की अष्टयोनी या अष्टभागों या अष्ट्रपुत्रों की चचो 
ऋ ० वे० (१-८७-१० ओर १०-७२-८-६) में इस प्रकार दी हुईं मिलती है-- 
“अदिति दयोरद्तिरन्तरिक्ष मदितिमीता स पिता स पुत्रः। 
विश्वेदेवा अदितिः पम्नजना अदितिर्जातमदितिजनित्वम्‌ ॥” 
“अष्टो पुत्रासो अदितेय जातास्तन्वास्परि । 
देवाँ उपग्रत सप्तभिः परा मातंण्डमास्यत्‌ ॥द॥ 
सप्तमिः पुत्रेरदितिरूप प्रेत पूठ्य युगम्‌ । 
प्रजाये मृत्यवे त्वत्पुनर्मातण्डमाभरत्‌ ॥&॥” 


ऋग्वेद ने उक्त अष्टचक्रों को दो विभागों (गुद्य या गुद्दास्थ, पूर्वाद्ध और पर 
या उत्तराद्ध) में विभक्त करते हुए भी उन्हें सदांसि और सदन (षद्‌, धाम, लोक 
आदि) नामों से पुकारते हुए लिखा है कि इनका जानने वाला देखने वाला और 


ध्७ 


इनकी व्याख्या करने वाला केवल 'कः ब्रह्म” हे जेसे-- 
“को अद्धा वेद क इह प्रवोचद्‌ देवा अच्छा पथ्या का समेति । 
ददअ्रएपासवमा सदांसि परेषु या गुझ्ेषु ब्रतेषु ॥” (ऋ०वबे० ३-१४-१) 


“कविनचक्षा अभि षीमचष्ट ऋतस्य योना विध्वृते मदन्ती। 


नानाचक्राते सदनं यथा वेः समानेन क्रतुना संविदाने ॥* 
(ऋ० वे० ३-४४-६)। 


ओर कवियों या ऋषियों ने इस रहस्य को रहस्य ही बना कर रखा हे, 


७०७७, 


[९:- 


इ्द बैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


स्पष्टतया नहीं कहा है ? यहाँ पर उक्त चक्रों का नाम 'पदा? या पदानि या पादा 

बतलाते हुए लिखा है-- 
“सतो नूनं कवयः सं शिशीत वाश्ीमियामिरमृताय तक्षथ । 
विद्वांसः पदा गुद्यानि कतन येन देवासो अमृतत्वमानशुः | 
(ऋ० बे० १०-४३-१०) 

हतपथ ब्राह्मण ने चितेः प्रथमः प्रस्तार/ (७-३-१) में इस अष्ट्चक्र विद्या 

का विवेचन 'पुष्करपण विधि से अभिनयात्मक रूप में वर्णित किया हे जिसका 

धुँधला स्वरूप उपनिषदों में दिया हुआ मिलता हे । ऐतरेय- 


५--पुस्करपर्णी, ब्राह्मण इस विद्या का अभिनय यज्ञमण्डप में स्थापित “यूप! 
ध्७ 9.५ में 
अष्टचक्र, के द्वारा करता हैँ जिसको आठ भागों में विभक्त किया 
अष्टाश्नियूप. जाता रहा जेसे-- 
अष्टापदी “तद्यद्यूप ऊर्ध्वों निर्मायते यज्ञस्य प्रज्ञात्ये स्वग॒ंस्थ लोक- 


मै स्यानुख्यात्यं। वज्रो वा एप यद्यपः सोडष्टाश्रिः (अष्टचक्री) 
कत्तंव्यो हू नव सी द स्तत्यस्तस्मे 

_ कत्तेव्यो5ष्टा शिव वजञस्ततं प्रहरति द्विषतेश्रातृव्याय वर्ध॑ योडस्य स्वृत्यस्तस्मे स्तत- 
_ बै बजी्रो वे यूपः स एप द्विषतो वध उद्यतस्तिष्ठति? (२-१-१) | 


| श॒० प० ब्रा० इसी बात का समथन (५-१-६-४ में) इस प्रकार करता हँ-- 


“अष्टाश्रियूपो भवति अश्टाक्षरा वे गायत्री । 
गायत्रमभिश्छन्दों देवलोकमेवेतैनोज्जयति ॥|” 


यहाँ पर यह्‌ यूप अखिल ब्रह्माण्ड या वैयक्तिक ब्रह्माण्ड का प्रतीक हे । 
उसके अष्टाश्निः अष्टचक्र या आठ विभाग हैं जो र्ंष्टि का क्रमिक विकास सूचित 
करते हुए इस ब्राह्माण्ड में उनकी मोलिक स्थिति का भी परिचय देते हैं। ऋग्वेद 
(२-७-५ ) (८-७६-१२) इनको अप्टापद नाम से पुकारता हे जेसे-- 


“त्वं नो असि भारताग्र बशामिरुक्षमिः। अष्टा पदीमिराहुतः ॥” 
“वाचमष्टापदीमह नव स्रक्तिमृतस्प्रश्म | इन्द्रात्‌ परि तन्‍्व॑ ममे |”? क्‍ 
इसी को ऐ० ब्रा० (४-३-१६) षडष्टक द्वारा वर्णित करता हे । 


पुरुष विद्या में जिसका वन पुरुष सूक्त और उसके उपोद्धात में किया 

गया हे--इन्हीं अष्टो षघदू या सदांसि या चक्रों को तीन अन्य प्रसिद्ध नामों से 
पुकारा जाता है। वे नाम हैं (१) अष्टौ आयतनानि, 

६--अष्टौ आयतनानि, (२) अष्टो छोका: (३) अष्टौ पुरुषा:। “अष्टौ आयतनानि' में 
अष्टों छोका,.. प्रथिवी, रुप, आकाश, काम, तेज, तम, आप, रेत, हैं । 
अष्टो पुरुषा:। . “अष्टौ लोकाः में ब्रह्म छोक तथा 'भूभुवः स्व: महः जनः तपः 
सत्यम्‌' हैं तथा “अष्टो पुरुषाः' में 'ऋषयः शीर्षक और 

आगे सप्नवाद में वर्णित सप्तर्षि तथा उन सब से परे ब्रह्मर्षि (क्य) हैं। इनका 


रे अमन. 


ु 
॥ ऋणारकिः"3- ४... साकार पकन-मर तन. 


ल्ूः. 5 रेल आशा जा आ- मन 


४] वैदिक विश्वद्शन के तत्त्वों का निणय ३७ 


विवेचन बृहदारण्यक २-६-२६ तथा श० प० ब्राः १४-६-&-पूरे प्रपाठक में दिया /७2 


गया हे जिसका स्पष्ट वाक्य यह हे-- 
“इत्येतान्यप्टावायतनानि अष्टो छोकाः अष्टो पुरुषाः॥” 

इनमें से आयतन तो उक्त चक्रों के स्वरुष हें ओर आठ लोक उनके 
क्रमिक स्थान हैं। “भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम' तो सात लोक सात सप्तकों 
के संकेतक हैं, प्रत्येक सप्तक एक लोक है। इन सबके आदि में ब्रह्मोक हे 
जिसका वर्णन बृहदारण्यकीय श. प. ब्रा. (१४-७-१ पूरे प्रपाठक) में क्रशः दिया 
गया हे । इस लोक विद्या का सम्बन्ध सृष्टिवृक्ष विद्या से हे । र॒ृष्टिवृक्त रुप पुरुष, 
बीज रुप में ब्रह्मछोकात्मा होता है, उसे सबग्रथम भू-नामक लोक में बोया जाता 
है, वह भुवः लोक में प्रवृद्ध होता है और फूछकर फट जाता है, स्वर्लोक में वह 
तेजस स्वरुप से त्रिधा दोपटल और अझछुर हो जाता है। महलोंक में उसकी 
आँख-सी निकल कर पण या सुपण रूप में या भोतिकात्मरूप में प्रथम उत्पत्ति 
होती हे । तब जनः लोक में वह पश्चधा पद्चजन रूप में उत्पन्न होता हे, 
तदनन्तर वह तपोलोक में तपोरूप में विकसित होकर सत्यं छोक में विवत 
नामक परमाणु रूप को प्राप्त होता हे, यह सृष्टि का महापरमाणु हे। इन 


लोकवाची भूभुवः स्वः में भू; शब्द प्रथम सप्तक का वाची है न कि हमारी घरती 


का संकेतक । 
. श० प» ब्रा० ने छिखा है कि हछा ने सब प्रथम वाणी 'भू! उच्चरित 
: की तो प्रथिवी या ब्ह्मबीज बोने की ग्रथम प्थिवी भू निकछी । 

फिर दूसरी वाणी भ्रुव/ कही तो अन्तरिक्ष छोक बना, अन्त में 'स्वः 
कहा तो स्वर्कोक बना जेसे-- 

“स॒संवत्सरे व्याजिहीषेत्तसमे भूरिति व्याहरत्सेय॑ प्रथिव्यभवद्भुव इति 
तदि्दिसन्तरिक्षमभवत्स्वरिति सासो द्योः ॥?  (श० प० ब्रा० ११-१-६-३) 

ध्यान देने योग्य बात यह हे कि यह सृष्टिपुरुष उलटा उगा है या डगता है 
जिसको अथव, कठ, मुण्डक और गीता 'तियेग्बिलश्चमस ऊध्वेबुघ्न: या “अर्वाग्विलस्च- 


रत नत+ 3 ०० 





मस ऊध्वेबुध्नों' या “ऊध्वमूलमध: शाखम्‌” इत्यादि बार-बार 


७--ऊध्वबुध्न, कहते आ रहे हैं। उसके उगने की भू, भुवः आदि हमारी 
सृष्टिवृक्ष, धरती नहीं हैं, यह तो सत्य छोक या सातवें छोक का 
सप्तभुवन, विस्तार है । ब्रह्म के उगने की प्थिवी या भूभुवस्वरित्यादि 
षड॒र्वी । लोक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथे, पद्मम, षछ्ठ, सप्तम 


सप्तक हैं. इसमें भी सन्देह का लवलेश नहीं। क्योंकि 
इनके प्रत्येक छोक को उर्वीनाम से पुकारते हुए उनकी संख्या षडष्टक द्वारा छह 
दी गई है जिनका वर्णन आगे षदचक्रों में दिया जायगा। इन्हीं अष्ट छोकों 
में से त्रह्मतोक को छोड़कर शेष सातों को भुवन नाम से पुकारते हुए ऋ० वे० ने 
(९-७०-१) लिखा है-- 


| ््् 


2 वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


“त्रिरस्मे सप्त घेनवो ढुद्ुह्ढें सत्यमाशिरं पूल्य व्योमनि। 
चत्वायन्या भुवनानि निर्णिजे चक्र यहतैरवधत ॥” 
अथब (८।6।१६) ने तो पूबोद्ध और उत्तराद्ध दोनों में छह छह उर्बी मानी 
हैं जेसे--“षडाहुर्चावा पृथिवी षड्वी” जिसका समथन ऋ%० वे० (१०-१४-१६ ) भी 


८६ 


निम्नऋचा से करता हे “त्रिकदुकेमिः यतति षड््वी रेकमिब्नहत्‌ |” 


'घडुर्वी या अष्टो लोकाः या अपष्ट चक्रों के बदले इन्हें अष्ट रोदसी या 
अष्ट द्यावा प्रथिवी ओर सैकड़ों द्यावाप्रथिवी सेकड़ों प्थिवी या भूमि कहते 
हुए लिखा हे । 

“यद्द्याव इन्द्र शर्त, शत भूमि रुत स्युः | 
न त्वा वजिन्त्सहस्र सूयो अनु न जातमष्ट रोदसी ॥” (८-७०-४५) 

'अष्टौ पुरुषाः में ब्रह्म तो पुरुषोत्तम कहलाता हे, शेष प्रत्येक सप्तक के 
|| सुख्य पुरुष को अजापति, महर्षि या घुरुष कहते हु सप्तकों के प्रत्येक तत्त्व को 
प्रजा, ऋषि ओर यज्ञ पुरुष कहते हैं। यह सप्तवाद में स्पष्ट हो जायगा । इनको 
सप्त पुरुषाः या ग्रन्थयः भी कहते हैं या पव या पर्वाण: भी। इनका वर्णोन 
रष्टि वृक्त रूप में बृहदारण्यकीय श० प० ब्रा० (१४-६-६-३० से ३४ तक) में 
निम्नऋोकों के द्वारा दिया हे । 

यथा वृक्षों वनस्पतिस्तथेव पुरुषोउमृषा । 

तस्य पणोनि लोमानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः ॥३०॥ 
त्वच' एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पट३। 
तस्मात्तदातुन्नात्मति रसो वृक्षादिवाहत्तात्‌ ॥३१॥ 
मांसान्यस्य शकराणि किनाटं स्नाव तत्स्थिरम । 
अस्थीन्य तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता ॥३२॥॥ 


यद्वृक्षो वृक्णों रोहति मूलान्नवतरः पुनः। 
सत्य स्विन्मृत्युना वृक्‍णः कस्मान्मूलाञरोहति ॥३३॥ 
रेतस इति सा वोचत जीवतस्तत्मजायते | 
जात एवं न जायते को न्वेनं जनयेत्पुनः ।। 
धानारुह उ बे वृत्षोउन्यतः प्रेत्य सम्भव: | 
मत्समूलमुद्बहेयुवृत्च॑ न पुनराभवत्‌ ॥ 
मत्यः स्विन्मृत्युना ब्रृक्णः कस्मान्मूलात्‌ रोहति । 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेदोतुः परायणम्‌ तिष्ठमानस्य 
तद्विद इति ॥३४॥ 
झथव, कठ, मुण्डक और गीता के वर्णित सृष्टि वृक्ष से तुलना करें। 
समस्त--वेद ओर वेद्-विद्या का मूलाधार यही सृष्टि वृक्त पुरुष है जिसके कारण 
वेद को वृक्ष तथा चार वेदों को उसकी मुख्य शाखा, उनकी ग्रशाखाओं को 


कि 


७७ रलाला्नानानाणााााानाा५" मारा." *- 
हे 
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विभिन्न शाखाओं के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्म तथा उसका ज्ञान भी 
आरण्यक (ज्ञान) कहलाता हे। यह वेदवृक्ष या त्रह्मवृक्त या सृष्टिवृक्ष इसी 
ब्रह्महप आरण्यकीय ज्ञान बन में उत्पन्न हुआ है। समस्त वैदिक ज्ञान इसी 
आरण्यकोय ब्रह्म-ज्ञान वन में उतन्न ज्ञानवृक्ष या वेद्वृक्ष या सृष्टिव्ृक्ष रूप पुरुष 
ह। इसके विवेचन में ऋग्वेद १०-३१-७ तथा १०-८१-४ में इस प्रकार प्रश्न किया 
गया हे जेसे-- 


ई कि स्विद्दनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावाप्रथिवी निष्टतक्षुः । 
संतस्थाने अजरे इतऊती अह्दानि पूर्वीरुबसो जरन्त ॥१॥” 


इसके उत्तर में ते ब्रा० ने छिखा हे-- 
“ब्रह्म वन॑ ब्रह्म स वृत्त आसतू । यतो द्यावाप्रथिवी निष्टतक्षु ॥” (२-८-७) इत्यादि 


फलत:---अखिल ब्रह्माण्ड, अखिल बेदिकद्शन ओर अखिल वेदविद्या 
एक ब्रह्म--महावबृक्ष हे, जिसका वणन श० प० ब्रा० ने उक्त रीति से दे रहा हे । 
इसी के ज्ञाता को वेदविद्‌” नाम से पुकारा भी जाता है 'यस्तं वेद स वेदवित्‌' (गीता 
१४-१) जो इसे नहीं जानता उसे न वेद्विद कहा जा सकता है, न वह वेदविद्‌ 
हो सकता है । 


“अष्टो पुरुषाः” में सात पुरुषों का नाम सप्रर्षि या सप्तमहर्षि है। ये प्रत्येक 

सप्तक के मुख्य ब्रह्म हैं। अतः प्रत्येक ऋषि या महर्षि या पुरुष सात-सात तत्त्वों 
या सप्तक का गुच्छा हे । ब्रह्म इनसे परे सवचूड़ामणि सा 
८---अष्टौपुरुषाः पुरुषोत्तम कहलाता हे । विश्वकमो सूक्त १०।८२।२ में आया 
“सप्तऋषीन्‌ पर एकमाहुः” वाक्य बहुत भ्रामक हे क्‍योंकि 

इससे तो उस विश्वकर्मा को सप्त ऋषियों से परे या उत्तराद्धू का एक तत्त्व कहा 
है। सप्तऋषि पूरा दुशन हे पर बह धाता-विधाता है अतः एक है । इस ऋच के 
सप्तर्षि चतुथ सप्तक के अन्लिरस ऋषि हैं न कि 'ूर्वेसप्तष” जिनका अच्छा 


, बणोन निम्न ऋचा देती हे । 


साकजानां सप्तथमाहुरेकज॑ षडिद्‌ यमा ऋषयो देवजा इति॥” 
तेषामिष्टानि विहितानि धामद स्थान्रे रेजन्ते विक्रतानि रूपशः । 
(ऋ०बे० १।१६४।१५) 


यहाँ पर इन चक्रों को एक नया नाम 'धाम' भी दिया है। इन सप्र 
9 ए्‌ में देखें | ऋषियों 
पुरुषों का वणन आगे सप्नवाद में देखें। यहाँ इन ऋषियों को षडष्टक 
द्वारा षड्‌ बतलाया हे अन्यथा ये हैं सात ही। कर्मयोग में केवल चार चक्रों 
की अनुभूति की जा सकती है। इसका क्रम उल्टा है पद्मम चक्र, ठृतीय, 
संप्तकीय चक्र है जिसको अजुभूति करने वाले का ब्रह्माण्ड फूट जाता है, यह 
६ 


( 


रन 


» छ9काओ 
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ओंकार त्रह्म योग है, मोक्ष योग है* इसकी अनुभूति के पश्चात्‌ ४४ दिन में तीन 
पक्त में ब्रह्म में ल्ञीन होता हे प्रत्येक सप्तक या पाठ में १५, १६४ द्नि कपाल क्रिया 
के बाद लगते हैं जसात्मा, रुद्रात्मा ओर ब्रह्मात्मा क्रमशः बनता हे । 


सप्तचक्री सप्तवाद में मूल स्रोत ब्रह्म चक्र को स्ववमधिगत समझा गया है । 
उससे जो सात चक्ररूप विकास हुए हैं उनका नाना सरणियों 
९---सप्तचक्री सप्तवाद में विवेचन दिया गया हे । सप्तर्षि, सप्तचक्रवाद-- 
प्राता रथो नवो योजि सर््रश्चतुयु गश्चिकशः सप्तरश्मिः । 
दशारित्रो मनुष्य स्वषों; ॥ (ऋ० वे० २-१८-१) 
“सोमापूषणा रजसो विमान सप्तचक्र रथमविश्वमिन्वम्‌ ।” 
(ऋ० बे० २-४०-३); 
“इमं रथमधि ये सप्त तस्थु) सप्तचक्र सप्त वहन्त्यश्वा४ ॥? ऋग्वेद १-१६४-३ 
यहां पूरा दशन एक रथ हे सात सप्तक इसके सात चक्र या मान अंश हे । 
अथेमे अन्य उपरे विचज्षणं सप्तचक्र षडर आहुरर्पितम्‌ ॥” 
(ऋ० वे० १-१६४-१२) 
यहाँ प्रत्येक चक्र में प्रथम को छोड़ कर शेष छह तत्त्वों के उस चक्र को 


आरा! नाम से पुकारा है. जिससे इनकी संख्या ७>८७--१८-५० हो जाती है। ४ 
अथववेद (१९-५३-२) ने उक्त सात चक्रों को काल के चक्रों के नाम से पुकारा हे 


ओर प्रत्येक चक्र की एक-एक नाभि भी बतछाई है तथा इसके अक्ष को अम्रत 
कहा हे जेसे-- 
“स्रप्त चक्रान्बह॒ति कार एप सप्तास्य नाभीरमस्तं न्वक्ष३? 


यहां काल के माने विकास काल या ब्रह्म विकास ही माना गया हे। यह 
सप्तवाद या सप्र-चक्रवाद प्राणरूप सप्त ऋषियों का मुख्यतः (८-१-३३ अथवब- 
ऋषीणां सप्त सप्तथा) हे। पर इस सप्तवाद को वेदिकों ने अनेक सरणियों में ढाला 
है जिनका संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है। अथब का उल्लेख (८-१-२३) 


दिया जा चुका हैं, साथ में ऋ० वे० १-१६४-१४ ओर १०-८२-२ भी उद्धृत - 


किये जा चुके हैं। ये ऋषियों या तत्त्वरूप महर्षियों का ही उल्लेख करते हैं । 
इनका खुलासा शझ्ञ० प० ब्रा० (६-१-१-१, २, ६, ४,) में बहुत प्रात्ललता से इस 
प्रकार दे रखा है-- क्‍ 

“असद्वाउइदमग्रउआसीत्‌ । तदाहुः कि तद्सदासी द्त्यिषयो बाव ते 5ग्रेडस- 


* यह वही मोक्ष योग है जिसे गीता “स्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च । 


मूर्ध्याधायात्मन: प्राणमास्थितों योगधारणाम्‌ ॥ 3३* इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याह- 
र॒न्‌ मामनुस्मरन्‌ । यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ कहती है। 
अध्याय ८ इलोक १२, १३ 


> 
) 
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दासीत्तदाहुः के त5ऋषय इति प्राणा वा5ऋषयस्ते यत्पुरा स्मात्सवस्मात्‌ इदमि- 
च्छन्तः (स्ष्टिमिच्छन्त) श्रमेण तपसारिषंस्तस्मादूषयः ॥१॥ स योड्य॑ं मध्ये प्राण: । 
एष एवेन्द्रस्तानेष प्राणान्मध्यत इन्द्रियेणन्द्ध्‌ यदेन्द्ध्‌ तस्मादिन्ध इन्धो हू वे तमिनद्र 
इत्याचक्षते परोक्ष॑ परो5क्षकामा हि देवास्त5इद्धाः सप्त नाना पुरुषानसजन्त ॥२॥ 
तेउब्रुबन्‌ू । न बा5इत्थं सन्‍्तः शक्ष्यामः प्रजनयितुमिमान्त्सप्त पुरुषानेक पुरुष॑ 
करवामेति त5एतान्‍्त्सप्त पुरुषानेक॑ पुरुषमकुव न्यदूध्व नाभेस्तो द्वो समौब्जन्यद- 
वाडनाभेस्तो द्वो पक्ष: पुरुषः पक्ष: पुरुषः प्रतिष्ठक आसीत्‌ ॥३॥ अथ ये तेषां 
सप्तनां पुरुषाणां श्री।' '**** ॥४॥” 


इन ऋषियों का विवेचन ऋषयः' नामक शीषक में किया गया हे । इन्हीं 
सप्त ऋषि रूप ग्राणों का नाम पुरुष या पुरुषाः भी है। यह यहाँ भी स्पष्ट हे, 
'सप्त नाना पुरुषान' का अथ ७%८७--१८-४० तत्त्व हे इसका समर्थन श० प० 
त्रा० ९१०-२-२-१ भी “याच्वे तान्त्सप्त पुरुषान!ः इत्यादि वाक्‍्यों से करता हे पुरुष 
सूक्त ऋचा १४५ भी देखें। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अन्य प्रमाण उद्धृत 
किये जाते हैं। 

(१) “सप्तानां सप्त ऋष्टयः सप्त युम्नान्येषाम्‌ । सप्तो अधि श्रियों घिरे।” 

(ऋ०वे० ८-२८-५) ओर सप्त5ऋषयो35सज्यन्त' (यज्ु १४-२८) 
१०--नाना सप्त इन सात सप्तकों में सात ऋषि ओर सातों सप्रकों को सात 
युम्नानि या लोक तथा सात श्री बतलाई गई हे । 

(२) “'सप्नर5ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्तन्ति सदमप्रमादम्‌ । सप्तापः 
स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जाग्रुतो5अस्वप्नजो सत्रसदों च देवो ||”? (यज्ु ३४-४५) | 
इसमें अखिल ब्रह्माण्ड ओर दशन को शरीर नाम से पुकारा गया (अस्मिन्नश्रयन्त 
तस्मादु शरीरम्‌ श० प० ब्रा० ६-१-१) प्रत्येक सप्तक को 'सदः संज्ञा दी गई हे, 
चतुथ सप्तक के साथ आपोमय तत्त्व लोक को या भौतिक स्वरूप को पा जाते हैं 
तथा उसमें प्‌वोद्धीय ब्रह्मजीव, तैजसात्मारूप में जाग्रत रहते हैं ओर संरक्षक को 
तरह व्यवहार करते हैं । 

(३) सप्त तेडअग्ने समिधः सप्त जिह्नाः सप्त5ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि। सप्त 
होत्रा सप्तथा त्वा यजन्ति सप्त योनीराप्रणस्व घृतेन स्वाहा ॥” (यजु+ १७-७६) । 

इसमें अग्नि: सर्वादेवता का विवेचन देते हुए उसके सात सप्तकों में जो 


विकास होते हैं, उन्हें कभी सात समिध कहते हैं, कभी सात जिह्नायें (अग्नि की 


जो प्रत्येक सप्तक में सात-सात प्रक्रम से (सप्तथा) विकास पाते हैं. (यजन्ति) 
रूपक लौकिक यज्ञ का है, परमाथ्थ में दार्शनिक विकास दिखलाने की चेष्टा हे । 


यज्ञ या यज्ञ माने विकास होता हे (यज्ञ देखें) । 


(४) “सप्त होतार ऋत्विजः | देवा आदित्या ये सप्त ।” (ऋ०वबे० €-११४-रे; 
१०-६३-७;, १०-३४-१०; €-६०-१६) । 


के 2 
जिह्ायें अग्नि के समिध) कभी सांत धाम या सात ऋषि, कभी सांत होता, [ | 


हि 
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यहाँ पर उक्त ऋषियों को सप्त होतार ऋत्विक्‌ ओर सातों सप्नकों को सप्र 

आदित्य या अदितिभव बतलाया हे। यहाँ भी वही रूपक हू जो पववर्ती 

ऋतचा में बताया जा चुका हे । यही भाव .ेन यज्ञस्तायते सप्नहोता |” (यजु 
४-४) मंत्र में भी निहित मिलता हे । 


(४५) सहस्तोमाः सहछुन्दस आवबृतः सहमप्रमा ऋषयः सप्त देव्याः 
पव्षां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेमिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥” 
(ऋण०वबे० १०-१३०-७)। 

यह मन्त्र लोकिक ओर दाशनिक दोनों प्रकार के ऋषियों में घट तो 
सकता हे, पर यहाँ पर 'देव्या ऋषयः पद इनको एकान्ततः दाशंनिक ऋषि घोषित 
कर देता है। फिर भी लोकिक मन्त्र रचयिता ऋषियों की कृतियों पर भी 
ध्वनि से प्रकाश डालने में समथ हैं। ये ऋषि दाशनिक तत्त्व हैं। इसका 
प्रमाण इसी सूक्त के कुछ अन्य मन्त्र इस प्रकार प्रस्तुत कर देते हैं। जेसे-- 

यो यज्ञों (स्रष्टि विकास यज्ञः) विश्व॒तस्तन्तुभिस्तत एकदझतं देवकम भिरा- 
यतः | इमे वयन्ति पितरो य आययुश प्र वयाप वयेत्यासते तते ॥१॥ पुमाँ एन 
तनुत उत्कृणत्ति पुमान्‌ वि तत्ने अधि नाके अस्मिन्‌ | इसे मयूखा उप सेदुरू सदः 
सामानि चक्रस्तसरास्योतवे ॥२॥”? १०-१३०-१, २ । 

यहाँ पर विकासीय तत्त्वों को वस््र की तरह बुना जाना और उनके विकासों 
को पट या सद तथा विकास करने वालों को पुमान (यज्ञपुरुष) पितर या ये ही 
महर्षि बतलाये गये हैं। इन बुनकारों में अग्नि (ब्रह्म) नाम भी आता हे जो 
यज्ञ या विकास से स्ृष्टिपट को बुनता है जसे-- 

अग्निर्विद्वान्‌ यज्ञ नः कल्पयाति पद्च्रयाम त्रिवृत्तं सप्ततन्तुम । 
(ऋण०वबे० १०-५२-४) | 

(६) अन्य मन्त्रों में “ऋषय: सप्त विप्रा:” (ऋ० वे० ७-6२-२) और “वाणी- 
ऋषीणां सप्त” (ऋ०वबे० &-१०३-३) “ऋषीणां सप्तधीतिभि:” (ऋ० बे० &6-६२-१७) 
इत्यादि इन्हीं दाशनिक तत्त्व रूप ऋषियों का उल्लेख करते हैं। इनका समथेन 
अथववेद (१०-८-७) बृहदा० उप० (२-२-३) इस मन्त्र से करता हे । 

“तियग्बिलग्थमस ऊध्वबुध्नस्तस्मिन्यशों निहित विश्वरूपम । 
तदासत ऋषयः सप्त साक॑ ये अस्य गोपा महतो बमभूवु) ॥” 


अन्तिमपाद में (बृह-पाठान्तर) बागष्टमी त्रद्मणा सम्बिदाना। प्रथमपाद 
में अवौीग्बिल' प्रारम्भ में हे । 
(७) उक्त ऋषियों का नाम 'कवि:, कारु: और विप्रा: भी है उन्हें भी सप्तसंख्या 
में ही पुकारा गया है जसे-- 
“सप्त मयोदाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यंहुरों गात्‌ ।” 
(ऋ:०वे० १०-४-६) 


्र ला 
कक 
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यहां पर सात सप्तकों या सदों को मयौदा नाम से पुकारा है तथा 
अन्तिम भौतिकता की पूर्णता आ जाने से उससे अखिल स्थूछ भौतिक 
त्रह्माण्ड सयोदाहीन सीमातीत रूप में होने की बात कही गई है । कारु नाम 
कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना' (ऋ० वे० &-११२-३) और “आ ते कारो श्रृणुवामा' 
(० वे० ३-३३-१०) इत्यादि ऋचाओं में मिलते हैं। और इनको भी संख्या में 
साथहा बतलाया हे जेसे-- 

इत्था जीजनत्‌ सप्त कारूनह्ना चित्क्र॒वयुना ग्रुणन्तः |” 
(ऋ० वे० ४-१६-३) 

विप्रनाम पहिले आ चुका हे (ऋषयः सप्त विप्रा: ९-९२-२) 

विश्राः* शब्द कहीं-कहीं पर चतुथ सप्तक के अज्ञिरस ऋषियों के लिए भी 
आता है और ऐसे स्थलों में इस शब्द के साथ “अद्भिरस” विशेषण भी प्रायः 
अनिवाय रूप से आता है, इसके बारे में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए 
जैसे ऋ० वे० (४-२-१४) ने लिखा है-- 

अधा मातुरुषसः सप्त विप्रा जायेमहि प्रथमा वेधसो नुन्‌ । 
दिवस्पुनत्रा अद्िरसो भवेमार्डद्र रुनेम धनिनं शुचन्त: ॥४।२।१५॥ 
मर्तानां चिदुवशीरक्ृप्रन्‌ बृधे चिदय उपरस्यायोः । 
ऋग्वेद ४।२।१८ 
इस ऋचा का पूरा प्रसंग चतुथ सप्तकीय हे जिसमें उषा, द्विस्पुत्रा, अद्वि, 
उबशी ओर उपस्थ शब्द इस सप्नक के तत्त्वों का ही निर्देश कर रहे हैं। वास्तव 
में विग्र नाम प्रत्येक सप्तक के एक-एक तत्त्व का नाम हे, सप्तक के साथ विप्ररूप- 
तत्त्वों के समुदाय को ऋषि कहते हैं या इनके मुख्य ब्रह्म को ऋषि कहते हें जेसे 
“ऋषिविप्राणाम! (ऋ० बवे० &€-&६-६) 

(८) श० प० ब्रा० (८-१-१; ८-१-२) आदि ग्रन्थों ने उक्त ऋषियों का 
तादात्म्य यज्ञपुरुष या सृष्टि विकासीय पुरुष के विभिन्न अंगों से करते हुए 
जमदभप्ि, वर्षतु, जगती, शुक्र और विश्वव्यचा (सू्य आदित्य) को उस पुरुष 
की 'चक्षु” नाम से पुकारा है, शरदृतु, अनुष्ठुप्‌ , मन्थी, एकविशस्तोम, वेराज, 
ओर विश्वामित्र को श्रोत्रम' नाम से, वसन्‍्त, गायत्री, उपांशुग्रह, त्रिवृतस्तोम 
ओर वसिष्ठ को प्राणों' के नाम से, भ्रीष्म त्रिष्टुपू , स्वारंसाम, अन्‍्तर्यामग्रह 
(उदान) बृहत्प्ष्ठस्तोम, विश्वकमों, चन्द्रमा, वागू और भरद्वाज को 'मनः नाम 
से। इस प्रकार वेदों में ऋषियों का वरणोन दो प्रकार से मिलता हे-- 
एक दाशनिक दूसरे ऐतिहासिक । जैसे सूय के वर्णन में अत्रि के बारे में कहा 


+ कहीं-कहीं पर सप्त ऋषि शब्द भी सात अज्ड्िरिस ऋषियों के लिए आया है जैसे 


“सप्त ऋषिन्‌ पर एकमाहुः” में एक ऋषि विश्वकर्मा है, वह अजद्धिरसों से परे हे । 
यह भाव हैँ (ऋ० वे० १०-८२-२) 
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गया है, मन्त्र रचयिता भी अतन्रि है, तत्त्व भी अतन्रि ही है, उसी की आँख को 
सूर्य कहा गया-- 
अत्रिः सूयस्य दिवि चक्ुराधात्‌ स्वभोनोरप माया अधुक्ञत्‌ ।” 
(ऋ" वे० ५-४०-८) 
यहाँ अत्रि ने दिव में सूय की आँख धारण की” ओर स्वभोनु की माया 
को दुह्ा” कहने का तात्पयं--अत्रि रूप २४ वें तत्त्व ने सूय को आँख (अह्लुर) 
की तरह धारण किया जिसमें भोतिकात्मा का आवरण लगा तो उसी से भोतिक 
सष्टि का दोहन किया गया, (सूय तत्त्व को देखें)। पुराणों ने इस कथा का 
अनुसरण करके अत्रि की आँख से _ चन्द्रमा के उदय या जन्म को कथा दे रखी 
है, सूय २४ वें (चह्ु) तत्त्व से २६ वे चन्द्र या इन्दु या सोम का विकास होता 
, यह दाशंनिक और परम वेज्ञानिक कथन है पर छोग इसे न समझकर ऐसी 
बातों की मखौल उड़ाते दिखाई पड़ते हैं । 
इस सप्तचक्री सप्तवाद में प्रत्येक सप्तक एक-एक ऋषि या मलु हैं और 
ये प्रत्येक सप्तक के प्रथम तत्त्व हैं। इन सप्तकों में से प्रत्येक में सात या आठ 
या छह जेसी विवज्ञा या छन्दः ही उतने तत्त्व होते हैं। 
११--सप्तप्राणयाद गीता ने भी इन महर्षियों को यज्ञ पुरुष के मनः (इच्छां 
७०८७-४९ अपषन्तीति ऋषयः) से उत्पन्न बतछाते हुए लिखा है “महर्षय: 
प्राणाऋषयः सप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा। मजझ्झ्ावा मानसा जाता येषां लोक 
इमाः प्रजा: ॥” (१०-६) यहाँ का प्रजा शब्द अखिल सृष्टि 
का बाचक है | प्रत्येक सप्तक में सात-सात तत्त्वों का निधौरण या उल्लेख निम्न 
मन्त्र कर देते हैं। जैसे अग्निः सो देवता का विवेचन आम्नेय विकासों द्वारा 
देते हुए, प्रत्येक सप्तक को दम (ग्रह) कहकर भ्रत्येक दम या ग्रह में सात-सात 
र्नरूप सात तत्त्वों को धारण करने वाला कहा हे जैसे “दमेदमे सप्त रतना दघानों 
इग्तिः” (ऋ० वे० ४५-१-४; ६-७४-१) अतः “अग्निमीले पुरोहितं"''***“रत्तथातमम्‌” 
(ऋ० बे० १-१-१) के रलन्नधातम शब्द का अर्थ भी यही है कि वह ७)८७-- १--५० 
तत्त्वों को धारण करने वाली अग्नि हे। इसका समर्थन आपको दझ्ञा० प० ब्रा० 
८-१-१-२ में स्पष्ट मिलेगा जिसमें साफ लिखा है कि प्राणों की संख्या १०,१० के 
पाँच पन्नकों में ४० होती है जेसे “दश बे ग्राणा यदु बाइअपि बहु ऋत्वो दश-दश 
दशैव तत्पद्च कत्बों दश-दशोपद्धाति।” यहाँ पद्नमपर्वाविद्या के अनुसार 
वरणन है, यही भाव आपको मुण्डक उप ओर ना, उप. (२-१; उत्तराद्ध ११) के 
निम्न मन्त्र में मिल जायगा। “सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्ताचिष: समिध: सप्त 
होमाः। सप्त इमे छोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता: सप्त सप्त ।” इसमें सप्त- 
सप्त' में वीप्सा नहीं है वरन्‌ ७०८७ का भाव है, प्राणों का विवेचन सदा ही सप्त 
सप्तकों में 99८७-४९ (सप्तथा सप्तभिन्नाः) अथ में *ही किया जाता है । यहां 


. _+* सप्त> सप्त हि मारुतों गण: (श. प. ब्रा. २-५-१-१३) तस्मान्मारुतः सप्तकपालः 


पुरोडाशो भवति' 


न 
आर्ट है डर 


ख. > 


४ ] बैदिक विश्वद्शन के तत्त्वों का निणय ४७ 


प्राणों का ही विवेचन मुख्य है, यहाँ सप्त<सप्त (७०८७) निहिताः कहा गया हे 
कि सात के सात गुने रखे गये हैं और उनको ही अचिष:, समिध+ः और छोकाः 
बहुवचन में कहा गया है, इन्हीं में से पूवोद्ध के २४ प्राण गुहाशायी कहलाते हैं । 
अचिंष भी ४6 ही हैं, समिध भी ४८ ही हैं, सात छोकों में रहते हैं, उनका पूवोद्ध 
गुहा या गुफा में शयित या सुप्त रहता है । श्री शंकराचाय जी ने इसका गछत 
अथ किया है। ऐतरेय ब्राह्मण (६-३-6) ने उक्त मत की पुष्टि में छिखा है 'ते हैके 
सप्त सप्तान्वाहुः अथोत्‌ उन सप्त छोकों या पुरुषों या सप्तकों को पुनः सात-सात 
में विभाजित किया गया है । इसका अधिक स्पष्टतया स्पष्टीकरण आगे दिये जाने 
वाले त्रि; सप्तवाद या त्रिचक्रवाद से हो जायगा। पूर्वोक्त मुण्डक ओर नारा. 
उप. के मन्त्र का आधार ऋ०वे० १०-५४-१ का “पञ्च देवाँ ऋतुश: सप्तसप्त ।” मन्त्र 
में सप्त की पुनरुक्ति से ७ को ७ बार गुणित करके ४७ मानने का आशय है। यहाँ 
व्यथ की वीप्सा नहीं है, पूण तत्त्व ग्राही गुणित शब्द हैं । 


सप्तचक्री सप्तवाद वेदिक आर्यों को इतना अधिक प्रिय तथा मार्मिक लगा 
कि इस सप्तवाद को नाना शाखाओं तथा सरणियों ने नाना रूपों में स्वीकार कर 
अपने समय में प्रचलित सभी विद्याओं का सार निचोड़ कर रख दिया हे। 
अब वे शाखायें, विद्यायं तथा दाशनिक सरणियाँ प्रायः नष्ट हो गई हैं। अतः 
लोग उनका अथे छौकिक या ऐतिहासिक या भौगोलिक बस्तुओं में घटाते आ 
रदे हैं। 
सबसे पहिले वेदिकों ने उक्त सप्तताद या सप्नचक्री दशन के प्रत्येक चक्र 
या सप्तक का नाम 'संसदः या महासभा रखा हे ओर पूरे सप्तचक्री दशन में 
सात संसदों या महासभाओं को माना है । इससे स्पष्ट हे 
१२--सप्त संसदः कि प्रत्येक सप्तक, सात-सात तत्त्वों की सभा थी, क्‍योंकि 
सभा या महासभा एक, दो की नहीं होती जेसे “यस्मिन्‌ 
विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसदः ॥” (ऋ:बे० ८-&२-२०)। इसका समथन 
यजुब द॒ (२६-१) “सप्त संसदो5अष्टसी भूतसाधनी” मंत्र से करता हे । इस मन्त्र की 
अष्टमी भूतसाधनी वही अष्टमी वागू्‌ (अह्य) हे, जिसे अथव 'वागष्टमी ब्रह्मणा 
संविदाना' कहता है (ऋषयः देखे) । 
“बृहस्पति प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ । 
. १३--सप्तमुखः, सप्तास्यस्तुविजातो रवेण वि सप्नरश्मिरधमत्‌ तमांसि ॥” 
सप्तरद्मिः (ऋ?ण०वचे० ४-४०-४) 
'कालो अइ्वो वहति सप्त रश्मि” (अथव २6-४५३-१ ) “सप्तरश्मिवृषभस्तुविष्मान- 
वासूजत्सतंवे सप्त सिन्धून्‌ (ऋ०वबे० २-१२-१२) 


“इमां धिय॑ सप्तशीर्ष्णी पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत्‌ । 
१४---सप्तशीष्णी:.तुरीय॑ स्विज्जनयद्विश्वजन्यो अयास्य उक्थमिन्द्राय शंसन्‌ ॥” 
(बाग) द (ऋ:०वबे० १०-६७-१) 











हट वैदिक विश्वदशन [ अध्याय 


यह वाम्जहय (बहती) रूप स्री का वर्णन है जिसके चतुर्थ सप्तक से 
भोतिकात्मा द्वारा भौतिक ब्रह्माण्ड की रृष्टि के सूत्रपात की बात तथा उसके 
पहले इन्द्र के सो यज्ञ (शतक्रतुता) पूर्ण ऊरने की बात कही गई है। तथा “आर 
सप्तशीर्षाणम्‌ (ऋ०वे० ८-५१-४) में अक या प्रथ 


या अथम तत्त्व को सप्त शिर वाला कहा 
गया है। अक माने आदित्य या सूय नहीं है; यह प्रथम तत्त्व है, बृह० उप० 
१-१-१ देखे । 
१५---सप्तहस्त “सप्तह स्तासो अस्य” (ऋ"० चे० ४-४८-३) 


| एक गर्म दिरे सप्तवाणी:” (० बे० ३-९-६) “वाणीऋंषीणां 

सप्त छन्‍्द या सप्त” (ऋ० बे० ५-१०३-३) “चतुष्पदा 

सप्तवाणी: (ऋ० बे० १-१६४-२४) 
१०-११४-७) 


_जज्ञानं सप्त मातरो वेघामशासत श्रिये” (ऋ"० चे० ७-१० २-४. 
 ६-६६-६; <-६६-२५, ३६, १०-१३-३) 


अस्मा आपो मातरः सप्त तस्थुन भ्यस्तराय सिन 


3क्षरेण मिमते सप्तवाणी” 
_वाचा प्र णयन्ति मप्त” (ऋ० बे० 


१६--सप्त मातरः 


न्धवड सुपारा;?? 
'%० बे० ८-७६-१) 
“द्वितीयमा सप्तशिवासु मातृषु” (ऋ० बे० १-१४ १-२) “सिन्धुमातर:” (१ सर 
*७--सप्त स्वसार: “सप्त स्वसारो अभि सं नवन्ते यत्र” 


(ऋण० बे० १.०६... .. , 
स्वसारो' (ऋ० बे० १-१९१-१४, ९-९६-३६) ॥ १६४ ३) 'सप्त 


अप्त स्वसररुषीबोवशानो विद्वान मध्य >जभारा हशे कम्‌।” 
(ऋ० चे० ९०-५-५) 


ते सप्र सिन्धव: । 
काऊुद सूम्य सुषिरामिब ॥”? 


(४० बे० ८-६९-१२) 


' सुदेबो असि वरुण यस्य 


१८--सप्त सिन्धवः अनुक्षरन्ति 


/ अवधेयन्‌ त्सुभगं सप्त यह्ठी: 9 


५ 6० बे० ३-९-४) 
या इंव रुरुहु: सप्त विख्रुह: । (ऋ० चे० ६०७-६) 
मूजन्ति त्वा नद्य: सप्त यद्धी:॥” (ऋ ७ वे० ९-७२-४) 
| सप्त सिन्धवः (ऋ० चे० 


९-६६-६) 
_सप्तापों देवी सुरणा अमृक्ता याप्िः सिन्धुमतर इन्द्र पूर्मित ॥” 
६ पर बे या 
स्वाध्यो द्वि आ सप्र यह्ी रायो दुरो प्यूतज्ञा अजानन्‌ | ५ 
(ऋ० चे० ९-७२-८) 


१०४-८) 


,रधाकाकक- 277 नि रा डैं धउ़े जाय्प .  । की |. 


वेदिक न ए 
9] _क विद्वदशन के तत्त्वों का निणय ५७ 


“(सप्त) वत्राजा सीमनद्तीरदब्धा दिवो यहीरवसाना अनम्ना3 |” 
(ऋ० वे० ३-१-६) 


“अहं सप्त ख्रवतो धारयं वृषा द्ववित्न्वः प्रथिव्यां सीरा अधि ।” 
(ऋ"० बे० १०-४९-८) 
“अहन्नहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌” (ऋ० वे० १०-६७-१२) 
अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहित शरीरम । 
वृत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो (सप्त) दीघ तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥ 
(ऋ० वे० १-३२-१०) 
“इस मे गह्ग यम्ुुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्णया । 
असिकक्‍नया मरुद्बूधे वितस्तया <अ3र्जीकीये श्र॒ग॒ुह्या सुषोमया ॥” 
(ऋ० वे० १०-७५-४५) 
“सिन्धुमातरः (ऋ "० वे० १०-७८-६) “अवासुजत्‌ सतंवे सप्त सिन्धून” (ऋ चे० 
२-१२-१२) ४ पा 
१९--सप्ताणंवाः “या सप्नबुष्नमणंवं जिह्यबारमपोणत इन्द्र” 
(ऋ ० वे० ८-४०-४ ।) 


ग्र्‌ ए्‌ 
“सप्त क्षरन्ति शिशवे” (ऋ० ब० १०-१३-५; अथवं ७-५७-२) 
२०--सप्तमर्यादाः: “सप्त मयोदाश कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्‌” 
(ऋ० वे० १०-४-६) 
२१--सप्तपरिधयः  'सप्तास्यासन्‌ परिधयः (ऋछू० वे० १०-६०-१४) (पुरुष सृक्‍त 
ऋचा. १५ का अर्थ देखें): 


२२--सप्ततन्तुः इमं नो अप्न उप यज्ञमेहि पद्नयामं त्रिव्रतं सप्ततन्तुम्‌ । 


असो हृव्यवाछुत नः पुरोगा ज्योगेव दीघ तम आशयिप्लाः॥” 
(ऋ० वे० १०-१२४-१) 
“मां देवा दधिरे हृव्यवाहमपस्लुक्त बहु कृच्छा चरन्तम्‌ । 
अम्निविद्वान्‌ यज्ञ न कल्पयाति पद्नयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌॥” 
(ऋ० बे० १०-४२-४) 
“बत्से बष्कयेडधि सप्त तन्तून्‌ वितल्निरि ककय ओतवा उ।” क्‍ 
(ऋ ० वे० १-१६४-४) 
“चतुष्कपदों युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते । 
तस्यां सुपणो वृषणा नि षेदतुयत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ ॥।”? 
(ऋ० वे० १०-११४-३) 
२३--सप्तवाजिन: . “यज्ञस्य केतु प्रथम पुरोहित हृविष्मन्त ईछते सप्त वाजिनम्‌ ।” 


क्‍ (ऋ० वे० १०-१२२-४) 
कट 


ु १७ शा 3५७ >> करनी 
बनी कर 


५० 


२४--*सप्तधामानि 


२५-स्सप्तपुरः 


२६--सप्तपदानि 


२७--सप्तजिह्चम्‌ 
२८--सप्तपुत्रम्‌ 


२९---सप्तदिश्ः, सप्त 
होतारः, सप्त 
ऋत्विजः, सप्त 
देवाः, सप्तादित्याः 


३०--सप्तशञाकिनः 
३१--सप्तऋतु 


३२--सप्तसप्ती, सप्त 


वैदिक विश्वद्शन [ अध्याय 
“सप्त- धामानि परियन्नमर्त्यो (ऋ० वबे० १०-१२२-३) “पृथिव्या: 
सप्त घामभि:” (ऋ० वे० १-२२-१६) “दमेदमे सप्त रत्ना 
दधाना ।” (ऋ० वे० ६-७४-१; ५-१-४) 
“एपषामिन्द्र: पुर: सहसा सप्त दर्दे:। (७-१८-१३) 
“सप्त यत्पुर: शर्म शारदीर्दद्धनू ।” (ऋ० वे० ६-२०-१० ) 
“आ दर्षते शवसा सप्त दानून्‌ ।” (ऋ० वे० १०-१२०-६) 
“ऋताय सप्त दधिषे पदानि ।” (ऋ० वे० ९०-८-४) 
“होतारं सप्त जुह्दो यजिष्ठम्‌ू ।”  (ऋ० वे० १-४८-७) “वह्नय:ः 
सप्तजिद्वा:” (ऋ० बे० ३-६-२) 
“विश्पति सप्तपुत्रम ।” (ऋ० वे० १-१६४-१) “सप्तभिः पुत्रै- 
रदिति:” (ऋ ० बे० १०-७२-6) 
“सप्त दिशो नानासूयाः सप्त होतार ऋत्विजः। देवा आदित्या 
ये सप्त” (ऋ० बे० &-११४-३; १०-६३-७; ८-६०-१६) 


“सप्त होतार5ऋतुशो यजन्ति” (यजु० २३-४८) 
“सप्त मे सप्त शाकिन ।” (ऋ० वे० ४-५२-१७; २८-५३.) 
“पञ्च देवाँ ऋतुद्: सप्तसप्त ।” (ऋ० बे० १०-४४-३) 
सप्त><सप्तन-४९ अथ हे । “सप्ततंवो हि सप्त” 

द (अथव ० ८-४५-२०) 
“यूयं सखाय: सप्तय: ।”  (ऋ"० वे० ८-२०-२३) 


सप्ति (सप्ताइच) “प्र ये शुम्भन्ते जनयो न सप्तयो यामन्‌ रुद्रस्य सूनवः 


“आ वो बहन्तु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्थानः प्र जिगात बाहुमिः 


सुदंससः ।” (ऋ० वे० १-८४५-१) 


“तमा बहन्तु सप्तयः पुरूवसुं मदाय हरयः सुतम्‌ ॥” 


(ऋ "० वे० ८-४६-७) 


। १9 


(ऋ० वे० २-८४-६) 


“उपाजिरा पुरुहताय सप्ती हरी रथस्य धूष्वां युनज्मि ।” 


(ऋ?० वे० ३-३४५-२) 





*इन सात धामों में से 'महिषो मृगाणाम्‌ (ऋ० वें० ९-९६-६) के महिष, सोम का 
धाम तृतीय धाम बताया है ज॑से “तृतीयं धाम महिषः सिषासन्‌” .(ऋष० वे० 
९-९६-१८) तथा अब्जा, नृषद्‌ (भुवन या सदः) (ऋ० वे० ४-४०-५) का स्थान 
चतुर्थ धाम बताया है जैसे “अपामूर्मिं सचमान: समुद्र तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥” 
(ऋ० वे० ९-९६-१९) यही चमू भी हे । 


आर 


४७ कर पीकर उस 0 + कि आटा ० तक जा - ० 


न्र्न 


४] वैदिक विश्वदशन के तत्त्वों का निणय ५१ 


“उस्रनास्त्रि: सप्त सप्ततीनाम” (ऋष० वे० ८-४६-२६) “तिसृ्णां सप्ततीनाम्‌ 
(ऋ"० वे० ८-१९-३७) 'सप्तिरसि' (यजु० २२-१७) 
३३--सप्तसुपर्णा:. सप्त सुपरणा ; कवयो नि पषेदुः सप्त च्छन्दांस्यनु सप्त दीक्षाः” 
(अथबे० ८॥6।१७) । 


३४--सप्तगृक्नाः. “ताः सप्तगृध्रा इति शुश्रमा वयम” (अथब० ८6१८) । 
" ३५--सप्तदीक्षा:. “सप्त च्लन्दांस्यनु सप्त दीक्षा”” (अथव ८।6।१७) । 
| सप्तछन्दांसि. “सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यों अन्यस्मिन्नध्यापितानि” 


(अथव ० ८।९।९७) । 
३६--सप्ताज्यानि. “सप्ताज्यानि परि भूतमायन” (अथव० ८6१८) । 


(सप्तप्राणाः ) 
३७--सप्तहोमाः..“सप्त होसाः समिधों ह्‌ सप्त? (अथव० ८।६।१८) 
सप्तसमिध: 
३८--सप्तहरय: “सप्त त्वा हरितो रथे” (ऋषण०वबे० ९-४०-८, अथव १३-२-२३, 


(सप्ताइव) २०-४७-२०, ते० सं० २-४-१४-४ ) 
“तस्यासते हरयः सप्त तीरे स्वधां दुह्ााना अम्गतस्य धाराम्‌ 


<। (नारा० उप० उत्तराद्धू ४०) सप्त युज्ञन्ति रथमेकचक्रम्‌ | 


(ऋऋ० वे० १-१६४-२) 
३९--सप्तहोतारः “मसप्त होतारस्तमिदीछते |? ( ऋ० वे० ८-६०-१६ ) सप्त 
होत्राणि मनसा” (कऋऋष० वे० ३-४-५ ) 
४०--सप्तवी रा: “स्प्त वीरासो अधरात्‌” ऋ० वे० १०-२७-१६) 
४१--पूर्वोक्त कुछेक का तथा सप्तप्राणाः, सप्तयोनी५, सप्ताचिष: नवीन हें। 
एकसाथ समाहार 


१--सप्न ते अअग्ने समिध३ सप्त जिह्माः सप्त5ऋषयः सप्त धास प्रियाणि । 
सप्त होत्रा; सप्तथा त्वा यजन्ति सप्त योनीराप्रणस्ब॒ घतेन स्वाहा ॥7 
(यजु० १७-७६) 
२--“सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिषः समिण+ सप्त होमाः । 
सप्त इमे छोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥ 
(सुण्ड० २-१-८, नारा० उप० ११) 
३--“त्रह्मा देवानां पदवीः कविनाम्रषिर्विप्राणां महिषों मृगाणाम्‌ | 
श्येनो गृभाणां स्वधितिवनानां सोमः पविन्नम॒त्येति रेभन्‌ ॥” 
(ऋग्वेद €-&६-६) 


४--“ऋचे त्वा रुचे त्वा समित्स्रवन्ति सरितो न घेनाः 
अन्तहृदा मनसा पयमानाः । घृतस्य धारा अभिचाकशीमि । 


॥ 


श्र वैदिक विश्व-द्शन [ अध्याय 


 हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम्‌ | तस्मिन्सुपर्णो मधुकृत्कुलायी 
भजन्नास्ते मधु देवताभ्यः । स्वधां दुह्माना अमृतस्य घाराम्‌ ॥” 
(यजु० १३-३९, नारा० उप० ४०) 
५--सप्त होमाः समिधो ह सप्त मधूनि सप्ततवों ह सप्त। 
सप्ताज्यानि परि भूतमायन्ताः सप्तग्रध्रा इति शुश्रमा वयम्‌ ॥” 
(अथव ८-€-१८) 


सप्तानां सप्त ऋष्टयः सप्त युम्नान्येषाम्‌ | सप्तो अधि श्रियो घिरे |” 
(ऋ० वे० ८-श८-४ ) 


६--सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यापितानि |” 
(अथब ० ८-6-१७) 
७-- प्राता रथो नवो योजि सस्तनिश्वतुय्युगश्चिकशः सप्तरश्मिः । 

दशारित्रो मनुष्यः स्वषोंः स इष्टिमिमतिभी रंद्यो भूत्‌ ॥१॥ 

सास्मा अर प्रथम स द्वितीयमुत्तो तृतीयं मनुषः स होता । 

अन्यस्या गर्भभन्‍्य ऊ जनन्त सो अन्येभिः सचते जेन्यो चृूषा ॥॥” 

(%० वे० २-१८-१,२) 

आजकल के योगशाश्र में पटचक्रों की ही चर्चा अधिक मिलती हे। वे 

पुराने अष्टचक्र ओर सप्रचक्र प्रायः विस्मृत से हो गये हैं। पर षडचक्र भी उसी 
बेदिक दशन के तत्त्वों को छह भागों में विभक्त करता हे । 
४२-षद्चक्र या पड्वाद जिससे यह अष्टचक्रों या सप्रचक्रों का काय भी पूरणरूपेण 
प्रतिपादित कर लेता हे । यह षडचक्रवाद गायत्री के पादों 

के आधार पर तीन पाद पूवाद्ध में और तीन पाद उत्तराद्ध में बनाकर कुल 
पडपदी या षड॒पाद या षडचक्र बनाता हँ। इसके प्रत्येक पाद में आठ-आठ 
तत्त्व होते हैं, चक्रों में ये ही अष्टदल कहलाते हैं। अष्टचक्र पडदल होता हे, सप्त- 
चक्र सप्रदल, षडचक्रों को इसीलिए ऐतरेय ब्राह्मण “अष्टघटक' या 'षडष्टक' नास से 
पुकारता है (£-२-१२,४-३-२६) | ऋग्वेद तथा अथब वेद ने इन षड्ष्टकों या षटचक्रों 
को पषड़ववी या पड़-भूमि, मही, रजांसि, भारा, ब्रता (नि), ऋतु आदि नामों से 
पुकारा है । इन चक्रों के नाम पडऋतुओं के आधार पर भी निश्चित किये गये 
है। संवत्सर ब्रह्म में छह ऋतुयं होती हैं, प्रत्येक ऋतु एक अष्टक या चक्र हे । 
यह बात ऐ.्रा. के दिये प्रकरणों में स्पष्ट हे। आगे त्रिवाद देखं। ऋग्वेद में 
इन षड़चक्रों को इस प्रकार वर्णित किया गया है| प्रत्येक चक्र एक-एक ज्वीं या 
(उष्णोतीति वा वयतीति उर्वी वा) भूमि है, अतः लिखा है ॥” 


त्रिकद्ुुकैभिः पतति पड़ी रेकमिद्ब॒हत्‌ । 
त्रिष्टुब्गायत्री छन्‍्दांसि सवा ता यम आहिता ॥” 
(ऋ० वे० १०-१४-१६) 


>) 


४ ] वैदिक विश्वदशन के तत्त्वों का निणय ५३ 


यहाँ त्रिकद्गुक के लिए त्रिष्ठुप्‌ छन्दाक्षर तत्त्व हैं तो षड॒वीं के लिए गायत्री 
छन्दाक्षर, यह भी नितरां स्पष्ट किया गया है। षड्चक्रों को पड़भारा। या छह 
बोझ कहा गया है जिन्हें गायत्नी छन्‍्द एक-एक चरण से (या में) ढोता है। छन्द 
देवताओं या तत्त्वों को ढोने वाले पशु हैं (पशुवाद देखें)। अतः लिखा है-- 
षड्‌ भाराँ एको अचरन्‌ विभत्य॒ त॑ं वर्षिष्टमुप गाव आगुः । 
तिस्नरो महीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा ह्वे निहिते दश्यका॥” 
(ऋ० बे० ३-५६-२) । 
इन छह भारों में से तीन चक्रों या भारों को 'गुहा' (पूर्वाद्ठ) में निहित 
बतलाया है, जिनमें से एक दृश्य (दृश्या) है, दो गुप्त हैं, तथा उत्तराद्ध की तीन 
महीधर भूमियों को उसके समीप श्रस्तुत बतछाया है। इसी बात के समथन में 
(ऋ:० बे० ७-८७-५) में “तिस्रो भूमीरुपरा: षपड़्विधाना:” लिखकर भूमि को षड़िवध 
बतलाया है। इन्हीं पडचक्रों को ऋग्वेद (४-२-१२) ढुगे या ढुयो (दुःखेन यातीति 
दुर्या दुर्गवत्‌ दुःखेन गच्छतीति) नाम से पुकारते हुए लिखता है कि ऋषि या कवि या 
योगी अप्रतिहत शक्ति से तुम षदचक्रों में प्राणों को धारण करते हुए तुम्हें दृश्य 


. करके अद्भुत ब्रह्माण्ड रूप अथ को साक्षात्‌ देखते रहते हैं; (ये चक्र तो अद्भुत और 


बढ़े भारी काम के या सवव्यापी तत्त्व हैं) जेसे-- 


“कवि शशासुः कबयो5दब्धा निधारयन्तो दुयोस्वायोः । 


अतस्त्वं दृश्यां अप्न एतान्‌ षड़्भिः पश्येरद्भुतां अय एवे: ॥” 


इन षड़चक्रों को ही पुनः 'सप्तहस्तासों अस्य' की शेली में षड्हस्तरूप चक्र 
बतलाया गया हे, जेसे-- 
ग्रधा ह यद्वयमग्न त्वाया पड़िभहस्तेभिश्वक्ममा तनूभिः । 
रथ॑ न क्रन्तो अपसा भुरिजोऋतं येमुः सुध्य आशुषाणाः ॥ ” 
(ऋ० वे० ४-२-१४) 


यहाँ पर छह हस्तरूप तनुओं से या चक्रों से हम सब हे अग्न ! रथ की 
तरह शरोर से चलते हैं, ये बहुतों से मिठ्कर बनने पर भी अपने आदिस्वरूपी 
ऋत को स्मरण करते हुए उसके पास पहुँच ही जाते हैं। अन्यत्न दशन के 
पूर्वाद्धू को त्रियून्‌ या तीन दिव और उत्तराद्धे को तिखोभूमि बतछाते हुए कुछ छह 
या षड्चक्रों का वर्णन दिया गया है। जिनमें एक दूसरे को जोड़ने के तीन त्रत 
या नियम भी बतलछाये हैं जेसे-- 
तिस्रो भूमीर्धारयन्‌ त्रिसुत घन त्रीणि त्रता विदथे अन्तरेषाम्‌ । 


ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदयमन्‌ वरुण मित्र चारु॥* 
(ऋ० ब० २-२७-८) 


शेष आगे त्रिपाद में देखें । अन्त में इन षड्चक्रों को ऋग्वेद पड्रजांसि 
के नाम से पुकारते हुए लिखता है-- 





हे । वैद्दिक विश्वद्शन [ अध्याय 


“व यस्तस्तम्भ षलिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ । 
(ऋ० बे० १-१६४-६) 


अथववबद ने इन षड़चक्रों का वन इस प्रकार दिया है। इस वेद ने 
इनके कई नये-नये नाम दिये हैं जेसे-- 
“बड़ जाता भूता प्रथमजतस्य षडु सामानि षडहं वहन्ति। 
षड़्योंगं सीरमनु सामसाम षडाहुद्यौवाप्रथिवीः षडुवींः ॥” 
(अथवबं० ८-&-१६) 
“घडाहुः शीतान्षडु मास उष्णानृतु नो ब्रुत यतमोउतिरिक्तः ।? 
(अथव० ८-6-१७) 
“घड़्वीरनड्वान्‌विश्व॑ भुवनमा विवेश |” (अथव० ४-११-१) 
“अनडवाहं प्लवमन्वारभध्वं स वो निवक्षद्दुरितादबद्यात्‌ | 
आ रोहत सवितुनोवमेतां षड्भिरुवीमिरमति तरेम ॥” 
(अथवं० १२-२-४८) 
“घड़॒र्वीगौतु प्रपश्य न्निह राष्ट्रमाहाः ॥? (अथब० १३-१-४) 
श्वेताश्वतर ने इसे अष्टकेः घढ्भिः विश्वरूपैकपाशं' (श्वे० उ० ४) कहा है । 
यह सरणि गायत्री की सरणि हें ओर सबसे अधिक सरल है। अतः 
सबसे अधिक प्रचलित है । अब छोग इन्हें केवल वेयक्तिक ब्रह्माण्ड में ही सम- 
झते हैं। वास्तव में ये तो दशन के मौलिक चक्र हैं; शरीरादि में उन्हीं के 
स्थूल रूप हैं 'पडर आहुरर्पितम! (ऋ० ब० १-१६४-१२) | 


पद्चचक्रवाद पन्नपर्वा विद्या है। पद्चनपवा विद्या वैदिकों की एक गम्भीर 
विद्या है। इस विद्या का आज के युग में सबथा लोप हो गया है । यह लोप 
या नाश यास्क ओर गीता के युग से भी पहिले ही हो चुका 
४३--पञ््चचक्रया था, क्योंकि इन्हों ने इसकी कहीं चर्चा ही नहीं की हे। 
पञ्च वाद हमारी संस्क्रति का अधिकांश इसी पन्नपर्वा विद्या में ढला 
है। इस पर एक स्वतन्त्र लेख लिखा गया है ; उसे पढ़कर 
इसका रहस्य जान लेने का कष्ट किया जाय । पद्नपर्वा विद्या में पूरा दशन क्षेत्र 
पांच भागों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक पद्नक में दस-दस तत्त्व होते हैं, 
कुछ मिलाकर ४० तत्त्व हो जाते हैं। श्वेताश्वतर का यह्‌ वाक्य 'प्चागद्धेदां 
पद्मपवॉमधीमः” श्वे० उ० ६.) इसी विद्या की ४० तत्त्वों की घोषणा करता हे । 
इसको ऋग्वंद (१-१६४-१२) 'पज्चपादं पितरं' नाम से पुकारते हुए लिखता है-- 
“पद्मपादं पितरं द्वादशाकृति दिव आहुः परे अद्धं पुरीषिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचजक्षणं सप्तचक्र पडर आहुरपिंतम्‌ 6 


कि जिसको अन्य आचाय सप्नचक्री पडर कहते हैं उसी को अधिक 
आचाय या महर्षि पद्मपाद पितर नाम से पुकारते हैं जिसके दोनों भागों में 
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संव॒त्सर ब्रह्म के द्वादश आकृति या मास (दो-दो तत्त्वों का एक मास, एक तत्त्व, 
एक पक्ष, कुछ १५०८ २४--३६० दिन--३६० रात) होते हैं ओर इसके उत्तरार्द्धीय 
राजिभागीय चक्रों या पादों में ब्रह्म] को पुरीषिन्‌ या पुरीशेते इति पुरीषी, भोति- 
कात्मा की पुरी में सोने वाला कहा जाता है; पू्ाद्ध के दिनरूप पादों में वह 
निष्केवछ आध्यात्मिक पुरुष होता हे । यह विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य 
बात हे कि पद्चपवा विद्या या पत्नचक्री दशेन से आपः ऋृषदू के मनुष्य तत्त्वों 
ओर ओषधि नामक तत्त्वों का समस्त व्याख्यान किया जाता हे, जेसे पहले 
बतलाया भी जा चुका है जेसे-- 
“अप्टेन्द्रस्य पठ्यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तथा। 4623४ 
अपो मनुष्या नोषधीस्ताँ उ पत्नानु सेचिरे ॥? (अ ८-६-२३) 


यदि पूरे दर्शन को एक ही चक्र माना जाय तो इन पाँच पर्वों को उस एक 
चक्र की पाँच आरा कहते हैं, इसका वन यह ऋचा देती हे । 
“पद्मारे चक्र परिवतमाने तस्मिन्ना तस्थुसुवनानि विश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीयते सनाभिः॥”? 
(ऋ० वे० १-१६४-१३) 
पाँच आरे वाले इस चक्र में अखिल ब्रह्माण्ड के समस्त भुवन मोलिक 
स्वरूप में समाये रहते हैं, उसका अक्ष इतने भारी बोझ होने पर भी न तो घिसता 
ही है, न उष्ण होता है, वह अनादिकाल से (सनादेव) न सड़ता है, नाभियुक्त 
सदा नया ही रहता है । इस पद्पर्बा विद्या के पतद्नचक्री दशन रथ के प्रत्येक 
चक्र में द्स-दस तत्त्वों का उल्लेख भी ऋग्वेद स्वयं निम्न ऋचा से दे देता है-- 
“सनेमि चक्रमजरं वि वाबृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति | 
सूयस्य चक्तू रजसैत्याब्तं तस्मिन्नार्पिता भुवनानि विश्वा ॥” 
(ऋ० वे० १-१६४-१४) 


इस पन्नपर्वीय पद्चचक्री सनेमि अजर चक्र को विव्त रूप से उत्तानित 
करके दस-दस तत्त्व नियुक्त होते हैं। इसके मध्यस्थल में विराजमान सूयतत्त्व 
की चक्षुष्मत्ता या दिव्य दृष्टिरूप भौतिकता रजोरूप में उसे व्यावृत्त कर तो लेती 
है, 'पर उसी आवरणीय रजोरूप चक्तुष्मत्ता में ही अखिल भोतिक ब्रह्माण्ड के 
समस्त भुवनों के मौलिक बीज समर्पित या सुरक्षित से रहते हैं । 


पत्चचक्री पद्थपवरां विद्या के तत्त्वों की गिनती अक्लुलिसरणि से की जाती 
है। इसका वर्णन वहाँ निम्न ऋचा में स्पष्टतया दिया हुआ मिलता है, जैसे-- 
“दशावनिभ्यो दशकच्ष्येभ्यो दशयोकत्रेम्यो दशयोजनेभ्यः । 
४४--अडगुलिसरणि द्शाभीशुभ्यो अचताजरेभ्यो दश घुरो दश युक्ता वहद्भयः ॥ 
(ऋ० वे० १०-६४-७) । 
यहाँ 'अवनि' शब्द का अर्थ 'अछुगुली' है उसी सरणि की कक्ष, योक्‍त्र, योजन, 


५६ वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


अभीशु, धुरः स्वरूपों में यह विस्तार पूबक वणन देती हे | प्रत्येक सरणि में 
दस-द्स की संख्यायं अवश्यमेव स्वीकार की गई हैं। इस पद्चचचक्री पद्नपवों 
विद्या को प्राचीन महर्षियों ने पद्नऋतुओं के आधार पर प्रतिष्ठापित किया था, 
पद्नचक्रों को 'पज्चदेवा: भी कहते थे ओर 'पञ्चजना: भी जेसे-'पज्चदेवाँ ऋतुशः ॥।” 
(ऋ० वे० १०-५५-३) यहाँ पर छिखा हे कि जिन्हें सप्तऋतुवादी सप्र-सप्त चक्र 
कहते हैं उन्हीं को ऋतुवादी पद्नतवः या पत्नप्वा या पत्नचक्री विद्या या दर्शन 
कहते हैं। कोई-कोई इन्हें 'पञ्चपदानि” कहते हैं जो 'पञ्चपादं पितरं' कहने के 
स्थान में पाद के स्थान में पदानि मानते हैं जेसे-- 
“पद्न पदानि रुपी अन्वरोह चतुष्पदीमन्वेमि ब्रतेन । 
अक्षरेण प्रति मिम एताम्रृतस्य नाभावधि स॑ पुनामि ॥” 
(ऋ० वे० १०-१३-३, अथव १८-३-४०) 
जैसे सप्तपदी, अष्टपदी या षट्पदी हैं बसे ही पद्नपदी या चतुष्पदी भी हें । 


पद्चपदी विराट्‌ को पाँचपाद देती है तो चतुष्पदी जगती को चार पाद। इनका 


विवेचन अक्षरत्रह्म के अक्षरों से किया जाता हे। वे अक्षर इन चक्रों की नाभियों 
में निहित हैं। श०प०ब्रा० “-१-१-१ में ग्राणभ्रृत की व्याख्या में ४० प्राणों को 
१०-१० के पाँच भागों में या ० भागों में वर्णित कर उक्त कथन की पुष्टि की 


गई हे । 


अथववेद ने इन पद्नचक्रों के अनेक नये नाम सुरक्षित रख दिये हें वे हैं 

व्युष्टि (व्यष्टि) गा, दोहा, ऋतु, दिश इत्यादि । इनकी गणना पाँच दश्शों से 

(पद्नदशेन) की जाती है यह भी इस वेद ने उल्लेख करके 

४५-पञ्चचत्रों के अनेक उक्त तथ्य को प्रामाणिकता दे दी है। इनके शिर में 
नाम और रीति न्रह्मरूपिणी व्युष्टि, गा, दोहा, ऋतु और दिक हैं जेसे-- 
“पत्चव्युडष्टी रनु पम्न दोहा गां पद्चनाम्नीमृतवो<नु पद्न । 


पद्न दिशः पत्नदशेन (१०)८५-४५०) क्लुप्तास्ता एकमूल्नींरभि लोकमेकम्‌ ॥? 


(अथववबेद ८-&-१४) 


इन पचासों का एक ही बोझ है या एक ही श्विर है या एक ही दर्शन है, 


यह भी इसी से स्पष्ट हे। यजुबंद (१६-६४) ने पद्चद्शाओं का वर्णन चक्राकार 

अआसनदी के रूप में इस प्रकार दिया है जेसे-- ; 

“तमोस्तु रुद्रभ्यो ये दिवि येषां वषमिषवः। 
तेभ्यो दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीद्शोदीचीदशोध्वा । 
कर तेभ्यो नमो5अस्तु पन्प | । १9 

यहाँ प्रत्येक दिशा में दस-दस तत्त्वों का निर्देश कुल ५० का उल्लेख म्द्र 
विकास शेली की पूण व्याख्या देता हे। इसका विशद्‌ वर्णोन 'पञ्चपर्वा विद्या 
नामक शीषक में दे दिया गया हे । इसके अनेक भेद हैं वे सब वहीं वर्णित किये 
गये हैं। इन्हीं का नाम पद्चजनाः तथा पत्नदेवाः भी है, (ऋ० चे० १०-५५-३) 





4 िं॑ांणि॥ 
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“आ रोदसी अप्रणादोत मध्य पन्न देवाँ ऋतुशः सप्तसप्त । 
चतुश्लिशता पुरुधा वि चष्टे सरूपेण ज्योतिषा विश्रतेन ॥” 


रे यहाँ पर इनका विकास शब्दत्रह्म के ज्योतींषि से या प्रकाशरश्मियों के 
विवत रूप में बतलाया गया हे | 


चतुग्धक्र का वर्णन नहीं के बराबर हे । पर जगती के चार पादों से चार 
पाद या भाग या चक्र हो सकते हैं. उसे ऋ० वे० (२-१८-१ पूर्वोद्ध्ृृत) चतुयुग 
और ऋ० वे० (१०-१३-३) तथा अथव (१८-३-४०) पूर्बोद्ध्रृत 
४६--चतुदचक्र चतुष्पदो नाम से पुकारते हैं । परन्तु वेदों में अन्यत्र चतुष्पदी 
या चतुष्पाद नाम श्रथम चार सप्तकों या ३ देवताओं 
(+प्रथम ब्रह्म--अन्तिम इन्द्र या इन्द्र ओर प्रजापति या वषद्कार के लिए ही 
प्रयुक्त मिलता है । इनका वन गायत्री ब्रह्म, गुहा ओर चतुष्पादूतअह्म नामक 
शीषकों में विस्तार पूवक किया जायगा। संक्षेप में चतुग्नक्र प्रथम चार चक्र हैं 
जिनमें से केवछ अन्तिम चक्र की ही अनुभूति की जा सकती है। त्रिपादाम्गत की 
अनुभूति अम्नत शरीर मात्र से की जा सकती है, मत्यधर्मा शरीर से नहीं। यह 
अष्टचक्रवाद के पूवाद्ध का संकेत करता है। अष्टचक्रों के प्रथम चार चक्रों 
को चतुष्पादू, चत्वारि पदानि, चतुर्सागराः, चतुर्पबताः, चतुन्यः आदि नामों से 
पुकारा जाता है इसी को पिता, पितामह, पुत्र, पोच्न नाम से भी कहते है, इन्हीं को 
“चत्वारि श्वुद्भा' “चतुष्कपर्दा युवति: सुपेशा' (ऋ० वे० १०-११४-३) “चत्वारि ते असुर्याणि' 
ऋ० वे० १०-५४-४) “चत्वारो मा पैजवनस्य दाना: (कऋइ० वे० ७-१८-२३) “चत्वारो मा 
मदर्शारस्य' (ऋ० वे० १-१२२-२५) भी कहते हैं । '“तुरीयं घाम तुरीयं ब्रह्म' है । 
त्रिचक्रवाद वैदिक ऋषियों का अम्गत और प्राण स्वरूपी है । इसकी व्याख्या 
अनेकों और अनन्त शैलियों या सरणियों से करते हुये वे थकते ही नहीं, न कहीं 
ऊबते से दृष्टिगोचर होते हैं। यह त्रिचक्रवाद, षड़चक्रों के 
४७--त्रिचकर प्रथम तीन चक्रों की व्याख्या हे। जितना प्रसिद्ध षडचक्र- 
वाद है उससे कहीं अधिक यह त्रिचक्रवाद हे। यह 
त्रिचक्रवाद ही वैदिकों का रहस्यमय अम्रत है । इसकी व्याख्या मुख्तः दो प्रकार 


- से की गई है (१) तीन पद, शिर, त्रिवंश, त्रिपिता, त्रिमाता, त्रिसोम, त्रिव्वत्त 


त्रिकठ्ठु, त्रिकूप, त्रिधाम, त्रिरन्तरिक्ष, त्रिदिव, त्रियज्ञ, त्रिरयि, त्रिवर्ति, 
त्रिबन्धुर, त्रिकेशी, त्रिधाबद्ध, त्रिबधु, त्रिवरुथ$, त्रिनाभि$, त्रिधन्व, त्रिविष्टप, 
त्रिषधस्थ, ज़िजना, त्रीणिज्योतींषि, त्रिबन्धन, त्रित, त्रिराजानः, त्रिकोष, त्रेता, त्रित;, 
त्रिसरांसि, ज्िसमुद्र, ज्यायूंषि, त्रिमहिष, प्रीरोचना, ज्यम्बक, ज्यथमा। ये सब 
नाम पूवाद्ध के हैं। उत्तराद्ध के तीन चक्रों के नाम तिख्रों भूमीः, त्रिप्रथिवी, 
त्रियोतुधान इत्यादि हैं. (२) त्रिशसप्तवाद। इससे वैदिक दशन के तत्त्वों का 
निधोरण करना सबसे अधिक सरल हो जाता है क्‍योंकि यह त्रिःसप्तवाद का 
त्रिचक्रवाद बेदिक दशन के पूर्बाद्ध के पूरे तत्त्वों की पूरी संख्या दे देता हे । 
८ 
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जितनी संख्या पूर्वाद्ध में हे उतनी ही संख्या उत्तराद्ध में भी हैं। इससे अधिक 
. स्पष्ट विवेचन अन्यत्न नहीं मिलता। इस त्रिश्सप्तवाद में निम्न शीषक आते हैं । 
त्रिश्सप्तनद्य+, त्रिश्सप्तवेनवः, त्रिशसप्तगिरय, त्रिश्सप्तविस्पुलिज्ञा3, त्रिःसप्तपदा$, 
, त्रिश्सप्तसूराः, त्रिःसप्तसमिधः, त्रिश्सप्तरत्नानि, त्रिःसप्तमयूय$, तिकद्ठुक इत्यादि । 
ये सब त्रिचक्र पद्मपवा विद्या के मुख्य-मुख्य तक्त्वों का निदंश करते हे। 
बत्रिचक्र का वणन वेदीं में कई स्थ्गनों में आता हे जेसे “त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेन 
त्रिचक्रेण” (ऋ० वे० १-११८-२) ओर 
“अवाछ त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्विनोयोतु सुष्ठुतः । 
त्रिवन्धुरो (ऋ० बे० १-१५७-२) 
“क् त्री चक्रा त्रिवृतो रथस्य कक त्रयो वन्धुरो ये सनीलाः । 
कृदा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञ नासत्योपयाथः ॥।” 
(ऋ० वे० १-३४-६) 
इस त्रिचक्र को त्रिनाभि चक्र के नाम से पुकारा जाता रहा। प्रत्येक 
सप्तक एक-एक नाभि है, एक-एक चक्र हे । ऋ० वे० (१-१६४-२) ने इसका वर्णन 
इस प्रकार दिया हे । 
“ब्रिनाभि चक्रमजरमनव यत्नेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः।” : 


इन्हीं को तीन पिता ओर तीन माता के नाम से पुकार कर इनसे अखिल 
विश्व की रचना की कल्पना निम्न मंत्र देता हे । 
“त्रिस्नो मातृस्नीन्‌ पितृन्‌ बिश्रदेक ऊध्वस्तस्थो नेमव ग्छापयन्ति । 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य प्रष्ठे विश्वविद॑ं वाचमविश्वमिन्वाम्‌ ॥” 
(ऋ० वे० १-१६४-१०) 
इन्हीं को गायत्री के तीन पाद कंहने के स्थान में गायत्री (अग्नि) के तीन 
समिध भी कहा गया हे, जेसे 
गायत्रस्य समिधस्तिस्र आहुस्ततो महा प्र रिरिचे महित्वा ।” 
(ऋ० वे० १-१६४-२४) 
/“तिम्रो यह्वस्य समिध:” (ऋ० वे० ३-२-6) इन्हीं तीन समिध रूप तीन पादों 
को या “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि' के प्रथम तीन पादों को 'गुहा' में निहित या 
स्वयं गुहा नाम से भी पुकारा है जेसे 
“चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि बिदुन्नाह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेज्शयन्ति तुरीय॑ वाचो मनुष्या वदन्ति ॥”? 
(ऋग्वेद १॥१६४।४५) 
इन्हीं को 'तिस्रो वा: भी कहते हैं जैसे “तिस्रो वाच ईरयति प्र वह्नि:' 
(ऋ० बे० &-6७-३४) “तिल्रो वाच उदीरते” (ऋ० बे० ६-३३-४) “तिस्रो वाचः प्रःवद”” 
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(ऋ० वे० ७-१०१-१) | इन्हीं को सविता का 'तिस्रोद्याव:', भी कहा है जैसे “तिस्रो द्याव: 
सवितु:” (ऋ० बे० १-३५-६), और “तिस्रो द्यावों निहिता” (ऋ० वे० ७-८७-५), इन्हीं 
को तिस्नो भूमि कहते हैं जेसे “तिम्नो भूमीर्धारयन'” (ऋ० बे० २-२७-८), इन्हीं 
को तिस्रो देवी, तिस्रो देष्टाय, तिस्र (दिब) अहः भी कहते हैं. जेसे “तिस्नो देवीबहि- 
रिदं वरीय” (ऋ० वे० १०-३०-८), “तिस्रो देष्ट्राय' (ऋ० बे० १०-११४-२), “तिस्र: 
क्षपस्त्रिरह” (ऋ० वे० १-११६-४), इन्हीं को तिस्न शरद ओर त्रयः केशिन:' भी कहते हैं 
'तिस्नो यदग्ने शरदः” (ऋ० वे० १-७२-३), “त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते” (ऋ”० वे० १- 
१६४-४४), इन्हीं का नांम (गायत्री के) त्रिपाद हैं चत्वारि ख्ज्भा त्रयो अस्य पादा' (ऋ० 
वे० ४-४८-३, यजु० १७-६१), “त्रिपादृध्व॑ उदैत्पुरुष:” (ऋ०ब० १०-&०-४), “त्रिपादस्या- 
मृतं दिवि” ऋ०बे० १०-६०-३), इन्हीं तीन पादों का नाम “त्रिकट्गक! “त्रिकृप' और 
ज्रधा त्रय॑? भी है जेसे “त्रिकदुकेभि: पतति” (ऋ०वबे० १०-१४-१६, अथव० १८-२-६), 
“ज्रिकद्रुकेषु चेतन” (अथव २०-११०-३, ऋ०बे ० ८-६२-२१), “त्रिकदुकेष” (ऋग्वेद ८- 
१३-१८), “त्रिकदुकेषु महिषो” (ऋ०वबे० २-२२-१, अथवब २०-&५-१), “त्रितः कूपे! (ऋ० 
ब० १-१०५-१७), “त्रिघा हितं पणिभिः” (ऋ०बे० ४-४८-४), “विद्या ते $अग्रे जेघा त्रयाणि” 
(यजु० १२-१७)। इन्हीं तीन पादों (गायतन्नी के तीन पादरूप २४ अक्षरीय २४ 
तत्त्वों) को विष्णु के तीन पगों से भू भुवः स्वः (प्रथम, द्वितीय, ठृतीय, सप्तकों) 
को नापना कहते हैं, यहाँ भूः माने हमारी प्रथ्वी नहीं हे बरन्‌ प्रथम सप्तक है 
(अष्टो लोकाः देखें) जैसे 'इदं विष्णुवि चत्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌।” (ऋवबे० 
१-२२-१७, अथव ७-२६-४; ते सं० १-२-१३-१; साम २२२, १६६८) “त्रीणि पदा वि 
चक्रमे” (ऋ०वब ० १-२२-१८; यजु ३४-४३; तै०सं० २-७-१२-२; साम १६७०)। इन्हीं 
को त्रिराये, त्रिपदा, त्रित आदि नामोंसे भी पुकारते हैं जेसे त्रीणि त्रितस्य धारया'” 
(ऋ०ण्व० «&-१ ०२-३; सास १०१४५। “त्रिर्नों रयि वहतमश्विना” (१-३४-४), 'त्रि्नों 
ध्श्विना दिव्यानि' (ऋ०वे० १-३४-६) “त्रिनों अश्विना यजता” (ऋ०वचे० १-३४-७) 
ओर “त्रीणि पदान्यश्विनोरावि:” (ऋ०वे० ८-८-२३) इन्हीं को त्रिधामीय सिंधु भी 
कहते हैं. जेसे “त्रिषधस्था सप्तधातु:”, “त्रिरश्विना सिन्धुभिः (ऋ"वे० १-३४-८), 
इन्हीं तीनों को 'त्यम्बकः ओर “्यायुष” भी कहते हैं जेसे--“त्यम्बकं यजामहे” 
(ऋ"वे० ७-५६-१२; अथव १४-१-१७; यजु ३-६०; तै०सं० १-८-६-२), “त्रीण्यायूंषि 
तव” (ऋ०वे० ३-१७-३; तै०सं० ३-२-११-२), “त््यायुषं जमदर्ने: कश्यपस्य व्यायुषम्‌” 
(यजु ३-६२), इन्हीं को त्यविः कहते हैं, जेसे “त्यवयो गायत्य” (यजु २४-१२), 
गायत्री के तीन अबि या पाद। ““्याव गां वयो दधत्‌” (यजु २८-२४), 
त्रिवत्सो गौवयो दघु:” (यजु २१-१०), “त्रिवत्सों वयः” (यजु १४-१०), “ज््यविगावयो 
दधु:” (यज्ु २९-१२) ज्यविवयः (बय का नाम तीन अवबि या ज्यवि है), 
त्रिवत्सरच में त्रिवत्सा च में! (यज्जु १८-२६), “त््यविद्व मे त्यवी च मे' (यज्ु 
१८-२६)। इन्हीं तीनों को प्रईिनः के तीन सरोवर भी कहते हैं. “त्रीणि 
सरांसि पृइनयो” (ऋ”"्वे० ८-७-१०) । यही उरुगाय विष्णु के तीनों पदों का 
ऐक्य कहलाता है “त्रीण्येक उरुगायो” (ऋ०्वे० ८-२६-७) इन्हीं को 'त्रीरोचना' 
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भी कहते हैं “त्री रोचना दिव्या घारयन्त' (ऋण०वबे० २-२७-७), “त्री रोचना वरुण” (ऋ:० 
ब० ५-६७-१), “त्रिष्वा रोचने दिवः” (यजु १२-५५), येही महिषनामाग्नि के तीन 
स्थान हैं. “त्री यच्छता महिषाणाम्‌” (ऋ०वब० ५-२९-८), इन्हीं का नाम त्रयोधमों, 
त्रीशि ज्योतीषि या तिस्रो ज्योति भी हे जेसे “त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी' 
(यजु० ८-३६; ३२-४) | 
“त्रयः कृण्वन्ति भुवनेषु रेतस्तिस्नर/ प्रजा आयो ब्योतिरग्राः । 
त्रयो घमौस उषस॑ सचन्ते सर्वा इत्‌ तां अनु विदुव सिष्ठाः ॥” 
(ऋ०वं० ७-३३-७) । 


इन्हीं का नाम त्रिपवित्र ओर त्रिरन्तरिक्ष भी है जैसे “त्रिभिः पवित्रैरपुपोदय 
( ऋ०वब ० ३-२६-८)। “त्रिभिष्ट्वं देव सवित:” (ऋ०वब ० €-६७-२६), “त्रिरन्तरिक्षं सविता” 
(ऋ०वे ० ४-५३-५), इन्हीं को तीन परम स्थान या त्रिदिव भी कहते हैं जेसे “त्रिरस्य 
ता परमा (ऋ०व ० ४--१-७), “त्रींसत बून्‌ त्रीणि ब्रता” (ऋ:०वे ० २-२७-८), 'त्रिरा दिवः 
सवबितवोयोणि” “त्रिरा दिवः सविता सोषवीति” (ऋ०्वे० ३-५६-६,७) । इन्हीं तीनों 
को त्रिविष्ट या त्रिविष्टप भी कहते हैं 'त्रिविष्टघातु प्रतिमानम्‌” (ऋ०बे० २९-१०२-८) | 
“इमानि ज्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय । 
शिरस्ततस्योवरामादिदं म उपोदरे॥” 
(ऋ०बे० ८-6१-५) 
इसी का नाम त्रिलोक या त्रिष्पूष (त्रिपुरी) है जैसे 
“खे रथस्य खेडनसः खे युगस्य शतक्रतों। 
अपालामिन्द्र त्रिष्पूल्यकूणों! सूयत्वचम्‌ ॥” 
(ऋ०बे० ८-&१-७) । 


इन्हीं का नाम त्रिवर्ति/ भी है, जेसे “त्रिवतियाँतं त्रिरनुब्रते” (ऋ०वबे० १-३४- 

४), इन्हीं को त्रिवन्धुर ओद त्रिवरुथ नाम से भी पुकारते हैं जैसे “त्रिवन्धुरेण त्रिवृता 
रथेना यात॑ (ऋ"०वबे० ८-८६-८), “त्रिवरुथस्त्रिवन्घुरो” (यजुबंद २८-२९,२९- ५५), 
“बिवन्घुरेण त्रिवृता सुपेशसा” (ऋ०वे० १-४७७-२), इसी को त्रिचक्र या त्रिवृत भी 
कहते हें “त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेण' ( ऋटा ०वे ० २-१ १्ट-र्‌ ) के त्रिव॒द्सि त्रिव॒ते त्वा 
(यजु) १५-४८; १४-१०; १२-४), इन्हीं को त्रीणि जना$ कहते हैं “त्रीणि जाना परि” 
(ऋ०व० १-६५-३), इन्हीं को दिव के तीन बन्धन भी कहते हैं. “त्रीणि त आहुदिवि 
बन्धनानि” (ऋ०ब० १-१६३-४; यजु २९-१५) तै०सं० ४-६-७-२), इन्हीं को "त्रीघन्व' 
या त्रिसमुद्र नाम से भी पुकारते हैं, जेसे “त्री घन्व योजना सप्त सिन्घून्‌” (यजु ३४- 
२४), “त्रीन्त्समुद्रान्त्समसूपत्स्वर्गान्‌” (यजुः १३-३१) , इन्हीं को “त्रेता नाम से भी पुका- 
रते हैं “त्रेताये कल्पिनम्‌” (यजुः ३०-१८), इन्हीं का नाम 'त्रित? भी है, त्रिधाबद्ध भी 
जैसे “त्रिताय त्वा” (यजु १-२३), “त्रिधा बढ़ो वृषभो रोरवीति” (ऋ०बे० ४-५८-३ । 
यजु १७-७०) | इन्हीं का नाम गुहा ओर "त्रीणिपदा” भी है जेसे “त्रीणि पदार्नि 
निहिता गुहास्य” (यज्जु० ३२,६), अश्विनी ओर विष्णु के पद ओर 'गुहा त्रीणि (पदा) 
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निहिता' नामक चत्वारि वांक्‌ परिमिता पदानि के तीन पद्‌ भी ये ही तीन हैं. । इन 
तीन सप्तकों को 'त्रयः कोशास” और त्रयः चमू भी कहते हैं जेसे 


“त्रयः कोशासः श्वोतन्ति तिस्श्चम्वः सुपूणोः ।” 
(ऋ०्व० ८-२-८) । 


इस प्रकार इस त्रिचक्रीय त्रिपाद के अनन्त नाम हैं कुछ ओर नाम (ऋ० 
बे० १-२४ के परे सक्त में दिये मिलेंगे उन्हें अवश्य देख लें। इन सबका संकलन 
देवरथ”' ओर “अश्विनी रथ” के वरणणनों में पूरा-पूरा दिया गया हे । 


त्रिश्सप्तवाद नाम त्रिचक्रवाद या त्रिवाद का विस्तृत या व्याख्या रूप नाम 

हे। इससे वैदिक दशन के तत्त्वों का निर्णय करना बड़ा सरल हो जाता है। 
सचमुच में बेदिक दशन के जटिल कपाटों को खोलने के 

४८--त्रिःसप्तताद लिए यह त्रिभ्सप्तवाद कुछ्ली का सा काम करता है । बिना 
इसको पढ़े किसी को वैदिक दर्शन के इतने तत्त्व होंगे, इस 

विषय में विश्वास जमना भी कठिन हे क्‍योंकि उस दशन को लोग तीन हजार वष 
से एकदम भूल चुके हैं। दुभोग्य की समत्रा ने इस बाद की भी अंधोगति कर 
रखी है। छोग इस “त्रिः्सप्त' के माने तीन गुना सात बराबर इक्तीस (३३८७-२१) 
लगाकर इन इक्कीसों को सांख्य के ज्ञानकमन्द्रिय गुण ओर महाभूत कुल २१ तत्त्व 
समझते भी चले आ रहे हैं। यह एक महा भयानक भ्रम हे। ये वेदिक 
दशन के भिन्न तत्त्व हैं, सांख्य के नहीं हैं और इनकी संख्या २१ नहीं, २४ है । 
यह सब पुरुष सूक्त १५ ऋचा के “त्रि:सप्तससमिधः कृता:” की व्याख्या में मिलेगा । 


- संक्षेप में सांख्य-योग दशंन औपनिषदिक दशन हैं। यह बैदिक दशान का अत्यन्त 


सूक्ष्मतम स्वरूप है । संहिता और ब्राह्मण युग में सांख्ययोग दशेन इस स्वरूप 
में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। जब लोग बैदिक दशन को भुछाते जा रहे थे, तब 
सिद्धराट महर्षि कपिल ने इस दशन को संक्तेप में प्रस्तुत कर दिया था। "त्रिः- 
सप्तवाद' के २४ तत्त्वों में केवल देवी प्रकृति (पुरुष) का वणन है । इसके तीन गुण 
ही त्रिचक्र या त्रिवाद हैं। इन तीन गुणों के विकास की २४ सीढ़ियाँ हैं । जिन्हें 
सब भुछा चुके हैं। जिसे सांख्ययोग वाले बुद्धि” कहते हैं। उसे वेदों 
में 'ी' "कवि: सूयः, सविता, चक्षु), सोमः, चन्द्रः, वृत्र आदि नाम से पुकारा गया 
है। इसमें देवी ओर आसुरी दोनों वृत्तियाँ साथ-साथ रहती हैं। योग दशन 
इसी आसुरी दम दमन का एक अग्रतिहत श्र है । जिन्हें सांख्य-योग में महत्‌ , 
अहंकार, ज्ञानकमन्द्रियाँ, पद्चगुण, पद्चमहाभूत नाम से पुकारा जाता है उनमें से 
महत्‌ का उदय विराट के ४८ वें तत्त्व से प्रारम्भ होता हे और अहंकारादि का 
परमाणु बनने पर ४० वे तत्त्व के पश्चात्‌ निर्माण होता है। अतः सांख्य के 
प्रचलित २१ तत्त्वोंका बदों के इस त्रिःसप्तवादीय २४ तत्त्वों से लेशमात्र भी 
सम्बन्ध नहीं हे। यह बात ध्यान से न उतरने पाये। 
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जिस प्रकार त्रिचक्रवाद की व्याख्या अनन्तमुखी बनाई गईं है उसी प्रकार 
इस “त्रिःसप्तवाद' की व्याख्या भी अनेक रूपों में की गई हे । हमारी संस्कृति में 
ओर प्राचीन ग्रन्थों में जो-जो भावनाय अब तक बड़े भारी 
४९--त्रिःसप्तताद_ महत्त्व को रखती हैं, चाहे आजकल की नई रोझनी वाले 
का आधार. उन्हें हमारे ही विद्वानों की तीन हजार वर्षा से की गई भूलों 
के कारण-बैदिकदशन को खो बैठने के कारण-भार सा 
समझते हुए भी न जाने क्‍यों किस देवी प्ररणा से छादते से आ रहे हैं ? इनमें 
पद्चपवा विद्या का गहरा पुट हे, अमृत है, अत्यन्त मिठास और रसातलछ तक 
पहुँची जड़े हैं। अनुच्छेय, अभेय ओर अमिट हैं, यह बंदों की भारी विजय हे । 
इसका विवेचन 'पञ्चपर्वा विद्या' शीषक में मिल्ेगा। यह त्रिशसप्रवाद वैदिक 
दशन के पूर्वाढ़ के २४ तत्त्वों की व्याख्या करता है। इनकी व्याख्या पुरुष, 
अम्रमि, इन्द्र, सोम, विष्णु, रुद्र, त्रह्म, (ब्रद्मण॒स्पति बृहस्पति) ध्रदिति, आदि सबे 
देवताओं के रूप में क्रमिक विकास परम्परा द्वारा तथा अन्य देवताओं के यथा 
स्थान व्याख्यान से जैसे उषा, सूय, चक्षु, चन्द्र, वृत्र, देव, असुर, पुरुषपशु, पशु 
ओर ऋषियों में अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, जमदप्नि, अद्धिरस आदि किया गया 
है पर इससे भी वेदिकों को ठृप्ति न हुई, तब उन्होंने  पद्मपवोा विद्या की नींव 
डालकर उनका विवेचन एक नवीन सरणि से या प्राकृतिक सरणि से किया था, 
वे उनके आधार तत्त्व थे। इन आधारभूत तत्त्वों की पारिभाषिक पदावलियाँ 
निम्न नामों से 'त्रिःसप्त' या त्रिचक्रवाद की पूरी व्याख्या करते हैं। जितने तत्त्व 
इस त्रिश्सप्त या पू्वाद्ध में दिये गये हैं उतने ही इसके उत्तराद्ध में भी सममे जाने 
चाहिए क्योंकि दोनों अद्भू बराबर हैं । 


ब्रह्म को समुद्र माना गया हे 'त्वं समुद्रो असि विश्ववित' (ऋ० वे० &-८६-२७) 

उससे पहिले गंगा नदी रूप प्रथम तत्त्व का उदय होता हे। तदनन्तर उसकी 

सहायक नदियाँ एक-एक तत्त्व के रूप में उसी गंगा नदी 

१--त्रिसप्तनद्य/ः. से निकलती हें “त्वं सिन्धूरवासूजो” (ऋ० वे० १०-१३ ३-२, 

अथव २०-€६-३; साम १८०२ बैदिक गंगा से अन्य नदियां 

निकलती हैं, लोकिक नदियों की तरह ये इसमें मिलती नहीं । जैसे “त्रि:सप्त सख्रा 

नद्यो महीर॒पो” (ऋ:० वे० १०-६४-८) प्रत्येक सप्तक एक मुख्य नदी है। वे क्रमसे 
गंगा नदी से ही निकलती हें (सप्रचक्रवाद देखें) 


ब्रह्म एक महाकामघेजु गो प्रश्नि है। उससे वत्स रूप में त्रिब॒त्स प्रथम तीन 
सप्तकों में श्रत्येक वत्स से आठ-आठ घेनुएं क्रमसे उत्पन्न होकर पूर्वाद्ध में २४ 
घेनुओं की उत्पत्ति करती हैं। (गौ, गौरी, घेनु आदि शीषक 
२--जिसप्तधेनव” देखें ओर सप्त चक्रीबाद भी देखें) जैसे “त्रिरस्मै सप्त धेनवो 
दुदुछ्ठे” (ऋछ० वे० 5 हप : साम ४६०, १४२३) आदित्य- 

रूपगावः दूसरी वस्तु हे (आदित्याः देख) 
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जिस प्रकार ब्रह्म समुद्र से तत्त्व रूप नदियाँ निकलती हैं उसी प्रकार ब्रह्म- 
रूप हेमकूट ( हिमवान्‌ ) पवत से अन्य पव॒त पव-पव में या एक-एक तत्त्व रूप 
में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म या पुरुष का जो नाम 'कूठस्थ 
३-त्रिःसप्तपर्वताः मिलता हैं वह इसी पवतविद्या का शब्द हे। 'कूटस्थ' माने 
त्रह्य, पत्रत के कूट या चोटी का वासी प्रथम तत्त्व हे जो 
अविकारी ओर कालरूप हे ओर काल रूप में व्यापक हे। प्रत्येक सप्तक या 
दशक एक महा पव त हे । प्रत्येक सप्तक या दशक के सात, आठ या दस तत्त्व 
उसके छोटे-छाटे क्लुर पवत हैं। पूर्वाद्धे की गुहा के पवतों का वणन इस प्रकार 
दिया मिलता हे । 
“बत्रि) सप्त सानु संहिता गिरीणाम” (ऋ० वे० ८-६६-२) 
“पन्रि/ सप्त सस्रा नद्यो महीर॒पो वनस्पतीन्‌ पवताँ अग्निमूतये” 
(ऋ० वे० १०-६४-८) 


ये पवत वास्तव में प्राणरूप ब्रह्म की व्याख्या करते हैं, ये ग्राणों के पवत 
हैं। बेयक्तिक, पारिवारिक या अखिल ब्रह्माण्ड में भी ये पवत ग्राणों के पवतों के 
रूप में विद्यमान रहते हैं। जिन्हें लोक में पहाड़ कहते हैं वे इन पवतों से 
नितान्त भिन्न हैं, पर हैं. इन्हीं के समान क्रमशः एक दूसरी श्रेणी से हिलेमित्ते 
जुड़े-जुड़ाये । कई लोगों ने शरीर की रीढ़ की हड्डियों को इन पवतों में घटाया 


है जिसको उनके बेद्क दशन के ज्ञान न होने का प्रमाण समझ लेना चाहिए । 


जब ब्रह्म की व्याख्या अग्निरूप में की जाती हे तो प्रत्येक तत्त्व अग्नि की 
चिनगारियों की तरह अस्फुटित होता है, ४० चिनगारियों के बनजाने पर एक 
परमाणु प्रस्तुत होता हे । इन चिनगारियों के डद्धबव का क्रम 
४---.“त्रिःसप्त रुद्र, इन्द्र, वरुण ओर चन्द्र की व्याख्या में दिया मिलेगा । 
विस्पुलिड्भाः” पूवोद्ध की गुहा के २४ तत्त्वों की व्याख्या (कऋ० वे० 
१-१७१-१२९) छिखता हे “त्रि:सप्त विस्पुलिज्धका:” । यह 

“अग्नि: सर्वा देवता' का विकास क्रम हे 'अग्निवाद' देखे । 


जब ब्रह्म का वर्णन प्रकाश रूप या शुद्ध-बुद्ध ज्ञान रूप में किया जाता है 

तब प्रत्येक तत्त्व एक-एक रश्मि के रूप में विकसित होता हुआ बतलाया जाता हे । 
इस प्रकार दशन के पूवोद्ध की गुहा के २४ तत्त्वों से २५ व में 

५--त्रिःसप्तररसयः २४ तत्त्व रूप रश्सियों के समुदायरूप चक्तु या मनः या सूय 
नामक तत्त्व का उदय होता है, उससे चन्द्रमा का तद्नन्तर 

प्रकाश भौतिकता में एक-एक रश्मि द्वारा चन्द्रमा की तरह क्षीण होता जाता है। 
अन्त में परमाणु असावस्या के समान भोतिक पिण्ड अन्धकारमय स्वरूप को 


धारण कर इस अखिल ब्रह्माण्ड की रचना करता है । योगी को उसी ब्रह्म प्रकाश 


की ज्योति को खोज, अनुभूति आदि करनी पड़ती है । प्रत्येक सप्तक एक-एक 
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शिर हैं, उसके तत्त्व रश्मियाँ जेसे “त्रिमूर्द्धानं सप्तररिम” (ऋ० वे० १-१४६-१) । 
यह वही तजिवाद है जिसको त्रिचक्रवाद में “त्रीणि ज्योतीषि', “तिस्नो ज्योति' और 
“जिवर्ति' नाम से पुकारा है वे भी "त्रिःसप्त ज्योतींषि, त्रिसप्त ज्योति” त्रिसप्त वर्तिकायें 
हैं। ये त्रिज्योतीषि आदि त्रिश्सप्तरश्मिः शब्द क्रम को विकास परम्परा को 
बतलाते हैं ऐ० त्रा० ((-५-३२) ने लिखा है कि प्रजापति ने बहु रूपों में प्रगट होने 
के लिए जो तप किया उससे भूभुवः स्वलोक बने । उन्हीं से तीन ज्योतियों (अग्नि, 
वायु, आदित्य) उत्पन्न हुए उन्हीं के ऋग्‌ (स्व॒राः) यज़ु (दीघ स्वराः) साम (ऊष्माण) 
प्रतीकी शब्द से तह्म का विकास हुआ। ये त्रिद्व (त्रिलोक) हैं, अतः ज़िस्वः (महि) 
कहलाते हैं । इसीलिए इन स्व छोकों (तीनों) से उत्पन्न शब्दत्रह्म विकास को 
'स्व॒राः' या 'स्वरलॉकादागच्छन्तीति स्वरा:' कहते हैं। ये तीनपादों या लोकों में अष्टो 
स्व॒रा:, अष्टो दीघो3, अष्टो ऊष्माणः प्रतीकी शब्द त्रह्मरूप स्वर हैं। इनके सूक्ष्म 
प्रतीक अ उ म्‌ हैं जिनका समाहार ३“ है। उत्तराद्ध में व्यज्ञन प्रतीकी शब्दत्नह्म 
विकास (व्यष्टिरू्पेण समञ्जयन्तीति विशिष्टरूपेण व्यक्ति्पेण अज्जयन्तीति व्यज्जनानि 
श्रौतिकानि तत्त्वानि) क्रमशः २४ ध्वनियों में होता हे. (हाब्दत्नह्म व्याख्या देखें) प्रथम 
सप्तक अग्नि (बसु) का है उससे ऋग (हस्व स्वर) निकले, हितीय वायु सप्तक हे 
उससे यजुः (दीघे स्वर) और तृतीय आदित्य सप्तक है उससे सामवेद निकला । 
अतः 'भूतस्य निश्वसितं' (ब्रह० उप० उप० ४-६-११, छान्‍्दोग्य) माने जिसके प्राणरूप 
स्वरूप से स्वर या 3? निकला होता हे । 


जब ब्रह्म का विवेचन हिरण्यादि धातुओं के रूप में किया जाता है तब 

प्रत्येक सप्तक 'षदः कहलाता है और पूवोद्धीय गुहा के २४ तत्त्वों को त्रिषधस्था 

सप्तधातु: (ऋ० व० ६-६१-१२) कहते हें | हिरण्य रूप वर्णन 

६--त्रिःसप्त घातवः  पू्वारद्धीय सब तत्त्व 'हिरप्यगर्भ' को प्रस्तुत करते हैं। हिरण्य- 

गर्भ देखें। इन्हीं को “त्रिविष्ट धातु: (ऋ० बे० १-१०२-८) 

या त्रिविष्टप धातु भी कहते हैं। ब्रह्म का हिरएण्य या रुक्‍्म नाम ऋग्वेदाध्यायी 
ऋषियों का है जिसका विवेचन 'ब्रह्मविषयक संकेतावली' शीषक में मिलेगा । 


“गुहा' शीषक के विवेचन में “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि” नामक भ्रसिद्ध 

ऋता की व्याख्या में बतछाया जा चुका हे कि 'त्रीणि पदा'” गुहा में या पूवीद्धे में 
रहते हैं जेसे उसी में लिखा हे 'गुहा त्रीणि (पदा) निहिता! । 

७--त्रिःसप्तददा:. उन्हों न्रीणि गुहावासी पदों के कुल भेद २७४ या त्रि सप्त 
होते हैं जिनका उल्लेख निम्न ऋचाय कर रही हैं “त्रि:सप्त 

रे अर के! + ५०25 ९३ (2 ० का ओर “त्रिः सप्त सख्यु: पदे” 

ऋ”०वबे० ८-६६-७) इनमें से प्रथम उल्लेख इनको गुद्मानि या गुहास्थ 

ही है, साथ में निम्न दूसरा उल्लेख इसकी परिपुष्टि में जिला 50, 


“विद्वांसः पदा गुद्यानि कतन येन देवासो अम्ृतत्वमानशुश” 
(ऋ०बे० १०-५३-१०) । 


। 


॥. 


;् 
बा | 


ऑन. अन्‍>->_> 
पं 
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ये वाग्ब्ह्य के विकासीय पद हैं। ये सब पद या पव॑ अनिरुक्त हैं। 
अतः अम्नत या नित्य विश्लु व्यापक हैं। ये तीन पद उन तीन अनन्‍्यों के मौलिक 
बीज हैं जिन्हें परा, पश्यन्ती, मध्यमा, बैखरी कहते हैं। 'परा' पद का प्रारम्भ 
उक्त २४ (त्रिःसप्त) के गुहास्थ पदों के पश्चात्‌ २४ वे तत्त्व से होता है। अतः 
“चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि” के चार पढों में से चतुथ पद ही परा है, पश्यन्ती, 
मध्यमा, वैखरी तो बहुत स्थूछ वाणियों के स्वरूपों को बतलाते हैं (“गुहा' शीषक 
देखें) उनका इन पदों से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। तुरीय मनुष्य या चतुर्थ 
सप्तकोय पद ही परा पद हे । 


प्रजापति या देवरूपों में प्रत्येक तत्त्व एक सत्व या प्राणी 

८--“त्रिः सप्तसत्त्वाः”ः या ऊजस्वान के हे में वर्शित किया जाता हे, व भी *“त्रिः 
सप्तर या २४ ही हें जैसे “त्रिसप्तैः हर सत्वभिः' 

(ऋ०व० १-१३३-६) । 


जिस प्रकार सप्तधातु रूप विवेचन दिया मिलता हे; उसी प्रकार त्रिभ्सप्त 

रत्न रूप विवेचन भी दिया गया हे। ऋ०वब० के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में जो 

'एत्नधातमम्‌' शब्द अग्नि के विशेषण रूप में दिया मिलता 

९ “त्रिः सप्त रत्नानि” है, वह इन्हीं त्रिःसप्त र॒त्नानि का संकेत करते आ रहा है 
जैसे--“ते नो रत्नानि धत्तन त्रिरा साप्तानि सुन्वते” 


( ऋ०्व ० २१-२०-७) | 


७ 


यजुवंद पूरा अश्वरूप या प्राणरूप की व्याख्या देता हे । बृहृदारण्यक का 
आरम्भ ही अश्वरूप त्रह्मविवेचन से किया गया है । ऋ०वब० में इसका विशिष्ट 
वणन दणिक्रा के सूक्तों में मिलता है (दधिक्रा, शीषक देखें) 

१० “त्रिः सप्त अद्वाः” प्रत्येक तत्त्व एक अश्व या श्वः या थ्वा या शुन है पूबोर्द्धीय 
गुहा के त्रिः सप्त या २४ तत्त्वों को “उम्नास्त्रि: सप्त सप्ततीनाम्‌” 

(ऋ०व० ८-४६-२६) या सप्तकों के अनुसार ' तिसूणां सप्ततीनाम्‌” (ऋ०बे० ८-१७- 
३७) यथा “यूयं सखायः सप्तयः” (ऋ०ब० ८-२०-२३) कहते हैं। अश्व को प्राण 


समझ कर ऋश०व० ने 'अश्वस्य धारा” वाक्य लिखा हे; धारा तो प्राणों की ही 


होगी । 


तत्त्वों का वणन पक्षियों के रूप में करते हुए प्रत्येक तत्त्व एक-एक पज्षी हैं 

जेसे “व्येनो गृश्नाणां” पशुओं की वर्णना में 'महिषो मृगाणाम” इनकी निरुक्ति कुछ 

ओर ही है। मयूरियों के रूप में ब्रह्म की विचित्रता या 

११ त्रिः सप्त मयूर्य:ः विश्वतोमुखता दिखलाने के लिये लिखा हे कि “त्रि; सप्त 

मयूर्य: सप्त स्वसारो अग्रुव:” (ऋ०वब० १-१७१-२४) “मयं सुख 

उरीकुर्वन्तीति मयूर्यः मयूरी वा) यह नानारूपी विश्वतोमुख आनन्दमय ब्रह्म का 
विवेचन हे । । ; 

है 
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अखिल ब्रह्माण्ड एक वस्ल॒ का ज्ञान सा है। इसमें प्‌वोद्ध की गुदा के तत्त्व 
तो ताने हैं ओर उत्तराद्ध के भोतिक तत्त्व बाने हैं। इन दोनों को पुरुषा$, ४ पितरः 
या समुद्रिया, अप्सरसः या आपो मातरः बुनती हैं दिवा 
१२ क्रिः सप्ततन्तु यद्यज्ञं तन्‍्वाना' देवा यज्ञमतन्वत' ओर “यज्ञन यज्ञमयजन्त' 
! पुरुष सूक्त की ऋचाय तथा “ऋचो अक्षरे” के अक्षर 
ब्रह्म के अक्षरों को देखें। यहाँ पर इन तन्तुओं (तागों) के बारे में पुवोर्द्धीय २४ 
तत्त्वों के विषय में लिखा हे 
“इस नो अम्न उप यज्ञमेहि पद्चयाम॑ त्रिवृतं सप्ततन्तुम । 
असो हृव्यवाछुत नः पुरोगा ज्योगेव दीघ तम आशयिष्ठाः ॥ 
(ऋ०व १०-१२४-१) 
“मां देवा दधिरे हृव्यवाहमपम्लुक्त बहु कच्छा चरन्तम्‌। 
अग्निर्विद्वान्‌ यज्ञ न। कल्पयांत पद्चयाम॑ त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌ ॥। 
(ऋ०वब० १०-५२-४) और 


“बत्से वष्कयेडधि सप्त तन्तून वि तल्निरे कवय ओतवा उ ॥”? 
(ऋ०व० १-१६४-५) 


“ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतलो जामी सयोनी मिथुना समोकसा । 
नव्यं नव्यं तन्तुमा तन्‍्वते दिवि समुद्र अन्तः कबयः सुदीतयः ॥” 
(ऋ०वब० १-१५९-४) । 


“त्रिः सप्त सख्रा नद्यो महीर॒पो वनस्पतीन्‌ पवताँ अग्निमूतये। 
१३--त्रिः सप्तमही. कशाजुमस्तुन्‌ तिष्यं सघस्थ आ रुद्रं रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे ॥” 
१४---न्रिः सप्त आप: (ऋ०्च० १०-६४-८ ) 
१५--त्रिःसप्त वनस्पति इसमें नदी, मही, आप, वनस्पति, पर्वत और अप्रमि सब 

0५ में ४ ४ 
१६--त्रिः सप्त अग्नयः पूर्वाद्ध में एक-एक करके २४ रहे हैं. 
१७--त्रिः सप्त आद्षिरः “अयं त्रिःसप्त दुदुह्मान आशिर 
सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः |” 
(ऋ०वब० &-८६-२१) । 


पूर्वोक्त सभी की पूरी व्याख्या इस पद को व्याख्या में पुरुषसूक्त (ऋ०्च० 


१०-७०-१५) के भाष्य में अन्यत्र दे दी गई हैं, वहीं देखा जाय । संच्तेप में प्रत्येक 
तत्त्व या प्रत्येक देवता एक-एक समिध हैं | पूबार्द्धीय गुहा में 

१८ त्रिः सप्ततमिध: २४ समिध हैं, उत्तराद्ध में भी २४ समिध हैं। ये सब 
(कृताः) आध्यात्मिक समिध हैं, अध्यात्मयज्ञ या योग यज्ञ के समिध 

हैं। छोकिक यज्ञ उस आध्यात्मिक यज्ञ का अभिनय मात्र 

है। संहिताओं में आध्यात्मिक यज्ञ मात्र हे पर ब्राह्मण भ्रन्थों में उनका 


/्य 
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अभिनय लोकिक यज्ञ क़े रूप में किया गया हे जिनमें आध्यात्मिक धारा अप्रति- 
हत तथा अविच्छिज्ञ रूप में सवत्र बहती हुई सुरक्षित रखी गई हे । 


यह द्विचक्री विचारधारा बढों में, ब्राह्मणों में, आरण्यकों ओर उपनिषदों 
में सवत्र परम मुख्य धारा के रूप में प्रवाहित हुई है। अभी तक विद्वानों को 
इस द्विचक्री वदिक दशन के चक्रों का यथाथ ज्ञान नहीं हो 
५०-हिचक्रवाद पाया है। ये इतने मुख्य ओर इतने स्थूल विभाजन हैं कि 
इनको समझे बिना बंदों का अथ लगना शशक श्ृद्भोपलब्धि 
सम नितानत असम्भव हे; इन दो चक्रों के एक-एक नहीं सेकड़ों नाम हैं। जिन्हें 
इन नामों से परिचय नहीं, वह बंदों का क्या अथ करेगा ? वेदिक दशन के ये 
स्थूछ विभाजन रूप दो चक्र दशन के पूवाद्ध ओर उत्तराद्ध कहलाते हैं । गायत्री 
के २४ तत्त्वों को यज्ञ का या सृष्टि विकास का पूवाद्ध कहां गया है। (गायत्री 
ब्रह्म देखें--“चतुविशत्यक्षरा गायत्री वै यज्ञस्य पूर्वार्ः”) इसके पादों के अनुसार गायत्री 
के तीन पादरूप तीन समिध कहे गये हे जैसे--“गायत्रस्य समिधस्तिस्र” (ऋण वबे० 
१६४-२४) । जितने तत्त्व पूवाद्ध में हैं उतने ही उत्तराद्ध में भी हैं। पूरा 
दशान जगती या ४८ अक्षरों या तत्त्वों का होता हे । इन दोनों अडद्भों का मध्य- 
वर्ती तत्त्व सूय २४ वां तत्त्व है। सूर्य तक्त्व इन दोनों विभाजनों के दो मुख्य 
नाम अह ओर रात्रि देता हे, पूरा द्शन अहोरात्र कहलाता है (सूय की व्याख्या 
देख) इन दोनों भागों में क्र से ३६० दिन ओर ३६० रातें कुछ ७२० अहोरातच्र 
साने जाते हैं। पूबोद्ध ३६० दिन का एक दिन, उत्तराद्ध ३६० रातों की एक 
राजत्रिि। दिन का नास शुक्‍क्लपक्ष हैं, रात्रि का कृष्णपक्ष “अहइच क्ृष्णमहरर्जुनं च 
(ऋ०वे० ६-६-१) | यह वैदिक दशन की मूल भित्ति है। इसे संवत्सर ब्रह्म भी 
कहते हैं, इसका विवेचन आगे दिया जायगा । 
सूर्य तत्त्व की मध्यस्थता के अनुसार उसे दशन के दो चक्रों का मध्यवर्ती 
बतलाया गया है जेसे 
“है ते चक्र सूय त्रद्माण ऋतुथा विदुः । 
५१--ट्विचक्र का स्वरूप अथेक चक्र यद्गुहा तदद्धातय इह्विदु) ॥” 
(ऋण०वे० १०-८४-१६) 


“अनु त्वा रोद्सी उभे चक्र॑ न वत्यतशम्‌” (ऋ०वे० ८-६-३८) 
इसमें “गुहा” या पूवारद्धीय गायत्री के त्रिपादों के २४ तत्त्वों को एक चक्र 

बतलाया है । दूसरा अपने आप उत्तराद्ध का चक्र हुआ, इसे सभी दाशनिक 
तथा वेद जानते हैं। इन दोनों चक्रों को क्रम से देवताओं, पितरों और तत्त्व- 
रूप मनुष्यों की ख्रुतियाँ या मांग नाम से भी पुकारते हैं जेसे 

द स्रुती अशुणव पितृणामहं देवानामुत मत्योनाम्‌। 

ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 

(ऋर०वे० ०-टट-१४) 


हट वैदिक विश्व-दशान [ अध्याय 


इसमें पूवोद्ध को पिता तथा उत्तराद्ध के चक्र को माता नाम से भी पुकारा 
है। इन दोनों चक्रों को बराबर सन्तुलित बतलाते हुये आगे लिखा है कि 
“टू समीची (बराबर) बिश्वृतश्चरन्तं शीषतो जातं मनसा विस्ृष्टम । 
स प्रत्यकड विश्वा भुवनानि तस्थावप्रयुच्छन्‌ तरशणिश्रीजमानः॥” 
(ऋ०वे० १०-८८-१६) | 


यहां पर दोनों चक्रों की उत्पत्ति शिर से और मनः से बतलाई गई है 
७ ९ 
जिसका यह तात्यय है कि पूवोद्ध ओर उत्तराद्ध का ग्रथम तत्त्व शिरः और मनः 
नाम से पुकारा जाता रहा। अतः अन्यत्र 


“चत्वारि श्रृज्ञा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासों अस्य” 


(ऋ:०व० ४-५८-३) में उल्लिखित द्वि शीर्ष” या दो शिर यही पूर्वाह्न और 
९ तत्त्व हे ८ ५; हे 
उत्तराड्ध के प्रथम तत्त्व हैं अथोत्‌ प्रथम और पच्चीसवां तत्त्व दो सिर हैं। प्रथम 
तत्त्व आदि ब्रह्म हें तथा २४ वां मध्यस्थ तत्त्व सूय हे, यही दो शिर हैं जेसे 
“सध्या कर्तोर्विततं॑ सं जमार” (ऋ०व० १-११४-४) 
“वि सूर्यो मध्ये अमुचद्र॒थं दिवो विदद्यासाय प्रतिमानमायः । 
दृकहानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यच्चकवां ऋ:जिस्व॒ना ॥”? 
(ऋण"०्बें० १०-१३८-३) | 


इस परिच्छेद में पूर्वाद्ध ओर उत्तराद्ध को जो क्रम से पिता और माता 
नाम से (ऋ०व० १०-८८-१४) पुकारा गया हे उसकी बड़ी लम्बी कथा हे, वह 
अगले परिच्छेद में देखे । 


वेदों में एक देवता का नाम 'द्यावा पृथिवी' है। उसे आजकल के विद्वान 
महाशय लोग आकाश ओर हमारी खगोलीय प्रथिवी समझते आ रहे हैं । 
यह बहुत बड़े खेद की बात है | वास्तव में 'द्यावा पृथिवी' 
५२--ह्विचक्रवाद के _ देवता दशन के पूव्वाद्ध और उत्तराद्व के पारिभाषिक नाम 
नाना नाम हैं। यह अखिल ब्रह्माण्ड मोलिक स्वरूप में द्यावा प्रथिवी 
१--द्यावापुथिवी कहलाता है। पूबाद्ध का आध्यात्मिक भाग द्यावा कहलाता 
है, उत्तराद्ध का भोतिक भाग प्र्थिवी । अथव बंद का प्रथिवी 
सूक्त इसी उत्तराद्रीय भौतिकात्मामय प्रथिवी का सूक्त हे, हमारी मिट्टी की प्रथिवी 
का नहीं । इन दोनों भागों में से पूर्बाद्धीय द्यावा को पिता तथा उत्तरार्द्धीय 
प्रथिवी कों माता कहते हैं। इन दोनों के संयोग से यह अखिल ब्रह्माण्डप्रजा 
या सन्‍्तति के रूप में नाना रूपता को प्राप्त होता हे। इस विषय के निम्न 
प्रमाण है | 
(१) “द्यौष्पितः प्रथिबि मातरधगग्ने श्रातवंसबों सरलता नः। 
विश्व आदित्या अदिति सजोषा अस्मभ्यं शर्म बहुल वि यन्‍्त ॥” 

(ऋ० बे० ६-५ २-४) 


हि 
हे 
कक 


४] वैदिक विश्वदर्शन के तक्त्वों का निणाय ६७ 


(२) “द्योवः पिता प्रथिवी माता सोमो अ्रातादितिः स्वसा । 
अच्ृष्टा विश्वदृष्टास्तिष्ठीिछ्यता सु कम्‌ ॥7 
(ऋ० बे० १-१६१-६) 
(३) “द्ौस पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुम माता प्रथिवी महीयम्‌ । 
(ऋ० ब० १-१६४-३३) 
(४) “तन्माता प्रथिवी तत्‌ पिता द्योः? (ऋ० वे० ९-८७-४) 
(५) “मधु द्योरस्तु नः पिता” (ऋ० वे० १-&०-७) 


इनमें प्रथम और अन्तिम दो विश्वेदेवता सूक्त की प्राथना हैं जो द्वितीय 
सूयो, और ठ॒तीय अस्य वामीय सूक्त की हैं, शेष 'द्यावापृथिवी' देवता के वणन में 
देखें । कश्यप कूम भी द्यावा प्रथिवी कहलाते हैं। पूबाद्ध कश्यप हैं. उतराद्धू कूम । 
अतः लिखा है “कश्यप कमी वै द्यावा पृथिव्यौ” (हप० ७-४-१-१०) 

वैदिक दशन के वक्त द्विचक्री दो भागों के अनेकों प्रसिद्ध नाम मिलते हें 
जिनमें से कई अब तक प्रचलित हें । 

(क) उत्तानयोश्रम्वोर्योनिरन्तरत्रा पिता दुह्तुगभमाधात्‌” 

(ऋ० वे० १-१६४-२३) 


पूर्वोद्धे दो प्रथम उत्तानपद या एक चमू हे, उत्तराद्धू ए्ंथिवी दूसरा उत्तानपद्‌ 
या दूसरी चमू है । इन दोनों का मध्यवर्ती भाग योनि हे, 
२--दो चमू, दो उत्तान- पू्वाद्धे पिता है या भू हे और उत्तराद्ध भुवः या माता रूपिणी 
पद या भ्‌ और हे जिसमें उक्त योनि द्वारा पुत्री रूप वाक्‌ का गर्भदान दिया 
भुवः गया है। यह वेज्ञानिक सत्य हे । 
(ख) इसीलिए सोम के चतुथ सप्तक को अब्जा, नृषद्‌ कहने के स्थान में 
ध्वमूषद' और सोम को “चमूसुतम्‌' कहते हैं. जेसे 
“चमूषच्छयेनः शकुनो विश्वत्वा “समुद्र तुरीयं धाम महिषो विवक्ति [” 
(ऋ० वे० €-६६-१९) ओर 
“इन्द्र सोममिमं पिब मधुमन्तं चमू सुतम”? (ऋः० वे० १०-२४-१) 
(ग) इन्हीं दो भागों को दो उत्तानपद अथवा भू ओर भुवः नाम से पुकारा 
गया हे जेसे 
“ 'भूजज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त” (१०-७२-४) 
४ बैसे पूबोद्ध ओर उत्तराद्ध दोनों भाग अदिति कहलाते हैं, जेसा कि 
प्रसिद्ध ऋचा के आधार पर-- 
“अदितियौंरद्तिरन्तरिक्षमदितिमोता स पिता स पुत्रः। 


३--अदिति, दिति विश्वे देवा अद्तिः पम्नम जना अदितिर्जातमदितिज नित्वम्‌ ॥४ - 


(ऋ० बे० २-८७-१ ०) 


रे वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


इस सव व्यापी उभयभागी अदिति के अहोराजत्र भागीय दो भागों को मुख्य 
बतलाते हुए लिखा हे । 
“अदितिनों दिवा पशुमदितिनक्तमद्या: । अदितिः पात्वंहसः सदाबृधा |” 
(ऋ० वे० ८-१८-६) 
इस मन्त्र के अनुसार पूवोर्द्धीय अद्ति 'दिवा अदिति है, उत्तराद्धीय अदिति 
“नक्तमदिति” हे परन्तु इनमें से उत्तराद्धीय नक्तमदिति का एक नाम 'दिति” भी हे 
वह निम्न ऋचा से स्पष्ट हे 
“हिरिण्यरूपमुषसो व्युष्टावयःस्थूणमुद्ता सूयस्य। 
आ रोहथो वरुण मित्र गतसतश्रक्ञाथे अदिति दिति च ॥” 
(ऋ० वे० ५-६२-८) 
हे मित्रावरुण, दशन के मध्य बिन्दु में सूय रूप २५ वां तत्त्व उषा के 
पश्चात्‌ स्थूण रूप में (स्तम्भ रूप में) उदित होने वाला है, तुम उस स्थूण रूप गते 
(विषुव॒त्‌ रेखा नाभि) तत्त्व में आरोहण करो या विकसित हो जाओ, वहां से तुम 
अदिति पूवोद्ध के पहलू ओर दिति उत्तराद्धू के ढालू दोनों को एक साथ देख 
सकोगे। शेष अदितिद्ति शीषक में देखें। इस गत शब्द का प्रयोग दूसरे 
स्थलों में भी मिलता हे, जेसे 
“अश्रातेव॒ पुंस एति प्रतीची गतोरुगिव सनये धनानाम्‌ ।” 
(ऋ.० वे० १-१२४-७) 
“तिष्ठद्धरी अध्यस्तेव गत बचो युजा बहुत इन्द्र मघम्‌ |” 
(ऋ:० वे० ६-२१-८) 
जिस प्रकार का वन पिछले परिच्छेद में मित्रावरूण के बारे में दिया 
गया है ठीक उसी अकार का वन यजुबंद (८-6) का मंत्र निम्न रूप में प्रस्तुत 
करता 
४---अवस्तात्‌ परस्तात्‌ “अह परस्तादहमवस्तात्‌ यदन्तरिक्ष॑ तन्मे पिता<भूत्‌ । 
अहं सूयमुभयतों ददश अहं देवानां परम॑ गुहा यत्‌ ॥” 
कि मैं ही उत्तराद्ध हूं, मैं ही पूबोद्ध हूं; पूर्वाद्धे रूप अन्तरिक्ष भेरा पिता हे, 
मैंने उक्त दोनों भागों में स्थित होने के कारण मध्यवर्ती सूर्य तत्त्व को दोनों भागों 
को दोनों ओर से देखा और मैं ही देवताओं की गुदा रूप पूर्बाद्धू (त्रिपाद) भी 
हूं। वस्तु स्पष्ट हे कि उभयतः दर्शन, दोनों भागों से डनके मध्य बिन्दु सूर्य 
तत्त्व हो रहा हे। 
ऋ:० वे० १०-८८ सूक्त के दो मंत्र पहिले दिये जा चुके हैं जिनमें पूर्वाड्ध, 
उत्तराद्ध को दे खुती' और 'ढे समीची' नाम से घोषित किया गया है। उसी के 
विस्तृत बणन में उन भागों के ये नाम स्पष्ट दिये हैं जेसे 
. ५--अबरः, पर: “यत्रा बदेते अवरः परश्व यज्ञन्योः कतरो नौ वि चेद |” 
(ऋ० बे० ९०-८८-९७) 


१३ सन 





३ ] वैदिक विश्वद्शन के तत्त्वों का निणय ७१ 


इन भागों की चर्चा ऋग्वेद के अस्यवामीय देधतमसीय सूक्त (ऋ० बे० 
१-१६४-१७, १८) म॑ इस प्रकार की गई हे । 
“अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिश्रती गोरुदस्थात्‌ू।” . और 


“अवः परेण पितरं यो अस्यानुबंद पर एनावरेण ।” 


जो भाव तीसरे-चोथे भागों में अदिति, दिति ओर “अवस्तात्‌, परस्तात! 

ए ३. के दोनों ओ ५९ (5 
के वन में दोनों भागों को देखने की बात कही गई हे वही भाव मित्रावरुण 
का दोनों भागों को 'सत्यानृत” नाम से देखना वरिंत करके 


६--सत्यानृतम्‌ व्यक्त किया गया है जैसे-- 
“यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यवश्ञनानाम्‌ ॥” 
(ऋ० वे० ७-४९-३) 


इसका विशद्‌ विवेचन 'प्राचेतसौ मित्रावरुणो' शीषक के 'सत्यानत” भाग 
में दिया गया हे, वहीं देखें । 


जिसको द्यावाप्र्थिवी नाम से पुकारते हैं उन्हीं को रोदस्यो नाम से भी 
पुकारते हैं ऋ० वे० १-१०-४ सूक्त ने 'वित्तं मे अस्य रोदसी' धरुपद्‌ के सूक्त में दो 
रोदसियों को या रोदस्यो के दो भागों को क्रम से ऋतं 
७--ऋतं, अनुतं, रोदस्यो ओर अनूतं नाम से पुकारते हुए लिखा है-- 
“कक ऋतं पूव्य गतं कस्तद्विभर्ति नूतनो वित्त मे अस्य रोदसी” 
“कद वऋतं कदनृतं क प्रत्ना व आहुतिर्वित्तं मे अस्य रोदसी” 
(ऋ० वे० १-१०५-४,५) । 


ऋत नाम पूवाद्ध का है और अन्त नाम उत्तराद्ध का है। जो ऋत हे, वही 
सत्य भी है। अतः जो सत्यानृत है वही ऋतानृत भी हे । मिन्नावरुण देखे । 
“अनु त्वा रोदसी उमे चक्र न वत्यतशम्‌” 
(जट० वे० ८-६-३८) 
८--असद्‌ और सद्‌ . पूर्वोक्त दोनों के समान द 
इसका विवेचन “नासन्नोसद” शीषक में विस्तार पूवक 
९-“असद्‌ सद” अथवा किया जा चुका है। सप्तनचक्री सप्तवाद में भी सबसे पहिले 
“नासद्‌ नोसद” ऋसद्‌ रूप ऋषि या प्राण थे, बतछाया गया हे | 
“यथा रुद्रस्य सूनवो दिवो वशन्त्यसुरस्य वेघसः । युवानस्तथेद्सत्‌ 
(ज्० वे० ८-२०-१-) 
( ऋ० वे० ५-५१-१४, १४७ ओर १० ६३-१५, १६, १०-७-१ ) 
१०--स्वस्ति पन्‍्या,  ते० सं० ४-३-१३-२; ऋ० वे० १०-१३०-७, १०-५<-७ 'स्वस्ति 
पथ्यां या स्वस्तिः पन्‍्थामनु चरेम', 'स्वस्ति पथ्ये रेवति', पूर्वेषां पनन्‍्थामनुद्र॒य “पशथ्यां 
या स्वस्ति:” । (ऋ० बे० ३-५४-४ पथ्या का समेति”) 
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“यमर्द्ध ते मघवन्‌ क्षेम्या घूः” (ऋ० वे० १०-२८-४) “बृहत उत्तरा 


११--क्षेम्या घृः, घू:” (ऋऋष० वे० १०-२८-६) “युक्ता मातासीद्‌ घुरि दक्षिणाया” 
उत्तरा ध्‌ः (ऋ० वे० १-१६४-७) “अथर्व० (&-&-6) “युकतस्ते अस्तु दक्षिण 
(१-८६-२) 


पपूर्व्यों व्योमनि! (ऋ० बो० 6-७०-१) “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन' 
१२--पृव्यें व्योमनि, (ऋग्वेद २१६४-३७) 'सहस्लाक्षरा परमे व्योमन्‌” (ऋ० बे० १-१६४- 
परमे व्योमनू. ४१) “स पूर्व्यों महानां वेन:” (ऋ० वे० ८-६३-१) “असच्च सच्च 
परमे व्योमन्‌ (१०-४-७) । 
१३--अर्वावत, परावत “यदन्तरा परावतमर्वावतं च हयसे” (ऋ० बे० ३-४०-6) 
“यच्छक्रासि परावति यदर्वावति” (ऋ० ब० ८-१३-१५,८-४३-३) 
अर्वाक्प्थ' (७-३९-३) “यन्नासत्या परावतियद्‌ वास्थों अध्यम्बरे” (ऋ० वे० ८-८-१४) 
अर्वार (१०-८३-६) “ये अर्वाजञ्चस्ताँ उ पराच आहु:” (ऋ० च्‌० १२-१६४-१७८) 
'पपराचै” (१०-१०८-१) “अर्वाचीने: पथिभिर्ये रजिष्ठा” (ऋ० ब० €-७७०-र८) 
परावत्‌ (१०-१०८-४) “पारावतस्य रातिषु द्रवच्चक्रेष्वाशुषु” (ऋ० ब० ८-३४-१८) 
'पूवीस उपरास इन्दवों महे” (ऋ० बे० &-७७-३२) “अस्य 
१४--पूर्वासः उपरासः वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः!(ऋ:०वे ० 
१५--वामा दक्षिणाः १-१६४-२) “यज्ञन (२४ वंतछ से ) दक्षिणया समक्ता” 
१६--पूर्वाः पदचात्‌ (ऋ० वे० १०-६२-२) “सावण्यस्य दक्षिणा” (१०-६२-७ 
वामा दक्षिणाः ऋ० वे ०) “आ दक्षिणा रूज्यते' ? (ऋ० बे० &-७१-१ ) 
उत्तरावतं, दक्षिणावर्त “सविता पश्चातात्‌” (१०-३६-१४) 'दक्षिणतः (ऋ० बे० 
उत्तरापय दक्षिणापथ १०-८३-७) “असश्च त्वं दक्षिणतः सखा (ऋ० बे० ८-१००- 
पूर्वेडद्ें-परेष्डें २) “पूब अद्ध रजसो अप्त्यस्य गवां? . (ऋ० वे० १-१२४-५) 
रे च॒ दक्षिणावते! (ऋ० बे० ६-९८-१०) “पन्नपादं पितर 
द्वादशाकृति दिव आहुः परे अद्धं पुरीषिणम्‌?” (ऋ० व० १-१६४-१२) युक्ता 'माता- 
सीद्‌ धुरि दक्षिणाया (१-१६४-७) 
१७--ह/ढे विरुपे “दे बिरूपे चरतः स्वथ” (ऋ० बे० १-&6५-१) 
१८-से २१ श्री, लक्ष्मी; “श्रीश्थ ते लक्ष्मीश्र पत्न्यावहोरात्रे पाश्चव नक्षत्राणि रूप- 
पत्नयौ; अहोरात्रे; मश्विनों व्यात्तम?” (यजु ३१-२२) 
अध्विनो 
“द्विता नक्षत्र पप्रथच्च भूम” (ऋ० वे० ७-८६-१) “द्विता च 
२२--हिता नक्षत्र सत्ता स्वथया च शम्भुः” (ऋ० बे० ३-१७-५) “इन्द्रं तं शुम्भ 
पुरुहन्मन्नवसे यस्य छ्विता विधतरि? (ऋ० बे० ८-७०-२; 6- 
9७-४७) । आगे नक्षत्रवाद देखें । 
२३--शुक्लपक्ष-कृष्णपक्ष “अहश्च क्ृष्णमहरजुनं च वि वर्तते रजसी वेदच्याभिः? 
(ऋ० बे० ६-&-१) 


3. ०. _## 5... ८ 


४७१] वैदिक विश्वद्शन के तत्त्वों का निणय (७३ 


“अहेव देवा राजिरेव असुरा” “स यदस्मे देवान्त्ससजानाय । 
२४--देव, असुर,. दिवेवास तद॒हरकुरुताथ यद्स्मा5असुरानत्सस्रजानाय तम 
सुरासुर, इवास तां रात्रिमकुरुत ते5अहोरात्रे” (हा० प० ब्रा० ११-१-६- 
११) देवाश्वासुराग्य उभये प्राजापत्या+ (सवरत्र) 
२५-संवत्सरस्यावारं च “यो वे संवत्सरस्यावार॑ च पारं॑ च वद स बे स्वस्ति 


पारं च-- संवत्सरस्य पारमइनुते” (ऐ० ब्रा० ४-२-१४) 

२६--होता-रेतः “यद्वे चतुर्विशं तन्महात्रतं बृहद्दिव नात्र होता रेतः सिद्चति । 
तद॒दो महात्रत्तीयेनाह्मा प्रजनयति। संवत्सरे संवत्सरे बे रेतः 
सिक्त जायते” (ऐ० ब्रा० ४-२-१४) 

२७--अनारम्भणीय, ब्राह्म संवत्सर ब्रह्म आगे देखें (ऋ०वबे० १-११६-४; १०-८२-२) 

आरम्भणीय ( 

२८--कः-कम्‌, शमू_ ,, » » » » (ह०वबे० ७-३२-४) 

२९--अमूर्त, मूर्त..) "“द्वे बाव ब्रह्मणो रूपे। मृत चैवासूत च मत्यचाम्रतं 

३९--अमृतं-मृत (मरत्य) स्थित 2 

३२--त्यद्‌-सद्‌ (बहदा० उप० ४-२-१; श०प०ब्रा० १४-५-३-१) 

३३--गुहा० (बाह्यम्‌ , अधरं) “दास वरणमधर॑ गुहाकः” (ऋ०व० २- 


१२-४) 'गुहावाद', शीषक इसका पूरा विवेचन देता हे । 
रे 24087 “त्रिपादस्यास्रतंदिवि! “ज्िपादूध्व उदेत्पुरुष:' ऋचा देखें । 
“ज्षेत्रवित्तरो मनुषो वि वो मदे” (ऋ०वे० १०-२४६-८) 


३ ५-द्षेत्रज्ञ, क्षेत्रविद्‌-क्षेत्र | “अ्क्तेत्रवित्‌ क्षेत्रविदं ह्मग्राट्‌ स श्रेति क्षेत्रविदालशिष्टः 2) 


| “कऋचो अक्षरे परमे व्योमन”! 
३ 


(ऋण०्व० १०-३२-७) 


६-अक्षर बह्म, क्षरत्रह्म “गोरीमिंमाय'' 'सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌” 
(ऋ०्व० १-१६४-३९, ४१) 
“है अक्षरे, ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्य निहिते यत्र गूढे । 
क्षरं त्वविद्या ह्मम्रतं तु विद्या? (श्वताश्वतर उ० £-१)। 
“त्रयं॑ वाउइदं नामरूपं कम ।“'प्राणो वाउअम्रतं नामरूपे 
३७--प्राणाः नामरूपे सत्य॑ ताभ्यामय प्राणश्छन्न: (एकः सनन्‍नेतत्त्रयं तदेतद्स्ृतं 
कर्म च _- सत्येन छन्नम) (बहदा० उप० १, ६, १-३; श० प० ब्रा० १४- 
४-४, १, २, ३) शरीर ज्योती रूपमसो चन्द्रस्तद्यावानेव 
प्राण॒स्तावत्य भा पस्तावानसो चन्द्र: (बरृह० उप० ७४०३-२०; शा०प०बत्रा० १४-४-३-२० ) 
हू अक्तरे ब्रह्मपुरे त्वनन्ते विद्याविद्य निहिते यत्र गूढे । 
३८-विद्या-अविद्या. क्षरं त्वविद्या हम्रतं तु विद्या। (श्वे० उप० ४-९) 
१० 
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“अबविद्यया मृत्यु तीत्वो विद्ययाउम्रतमश्नुते” ईशावास्योपनिषद्‌ 
सम्भूति-विनाश, धम-अधमे, अपरा-परा कहाँ तक लिखें; इन दोनों भागों 
के सैकड़ों नाम हैं, इनका कुछ विवेचन सूय, अहोरात्र, द्यावाप्र्थिवी, उषा, 
उषासानक्ता ओर अश्विनी तथा 'देवरथ” शीषकों में मिलेगा। गीता ने संख्या 
३२ के अक्षर ओर क्षर भागों का दूसरा नाम अव्यक्त ओर व्यक्त दिया है-- 
“अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ ॥ (८-२१) 
ओर आदि ब्रह्म इन दोनों से परे हैं जेसे-- 
“परस्तस्मात्‌ तु भावोडन्यो5व्यक्तोडव्यक्तातूसनातनः । 
यः स सवषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥”? (८-२०) 
इसका तात्पय यह है कि अक्षर और क्षर भी नश्वर हैं केवल ब्रह्म नामक 
अव्यक्त अनश्वर हे । 
यस्मात्‌ क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोडस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम; ॥ (१४-१८) । 
“सूयद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
३९--विरजः रजः यत्रामृतः स पुरुषों ह्यव्ययात्मा । ? (मुणडक उप० १-२-११) 
“आ कृष्णेन रजसा वतमानो” इत्यादि । (ऋ०वबे० १-३५-२) 


इसका पूण विवेचन दिवरथ' शीषक में बहुत विस्तार के साथ प्रायः सभी 
उपलब्ध उद्धरणों ओर विषयों के साथ दिया जायगा। इस रथ से सम्बन्ध 
रखने वाले कई मन्त्रों को अष्टचक्र, सप्तचक्र, षडचक्र,. पतन्न- 
४०--एक चक्र, एक रथ चक्र ओर त्रिचक्र के वणनों में पहिले उद्धृत किया जा 
चुका हे जेसे-- 
“सप्त युश्लन्ति रथमेकचक्रमेको'*'*“त्रिनाभि चक्रमजरसनव''* 
(ऋ० वे० १-१६४-२) इत्यादि । 
“भूम्या अन्तं पयके चरन्ति रथस्य धूषु युक्तासो अस्थुः। 
श्रमस्य दाय॑ वि भजन्त्येभ्यो यदा यमो भवति हम्य हि6तः॥” 
(ऋ”०वबे० १०-११४-१०) 
इस एक चक्र को श्वेताश्चव. उपनिषद्‌ एकनेमि चक्र नाम से पुकारता है और 
इस चक्र में षोडशकल ब्रह्म १६-१६ कला का और १६-१६ के त्रिब्रत्त या तीन 
भागों या पादों से ४८ तत्त्व और दो सिर प्रथम तथा २४ वें को मिलाकर कुल 
शताद्वोर या ४० आरे, तथा २० प्रत्यार (३१ देवता २० शेष तत्त्व) हैं। इसमें 
षड्‌ , अष्टक या गायत्री के ८, ८ अक्षरों के तीन पाद पूर्वाद्ध में तीन उत्तराड्ध में 
रहते हैं। येही विश्वरूप को बाँधने या निर्मित करने वाले पाद या गन्थियाँ हें । 
इसके तीन माग ऋगू , यजु, साम रूप स्वर (दीघ स्वर सहित) ऊष्माण और 
व्यज्न प्रतीकी तत्त्व हैं। इसमें सोम ओर बृन्न रूप दो फा मोह हे । इनकी 


जला 


नल । 
चबाई ही 


४] वैदिक विश्वद्शनके तत्त्वों का निर्णय ्‌ 


कई प्रकार की शाखाये हैं। ये शाखाय पश्चपवा विद्या की हैं। इसमें ५० तत्त्व 
रूप भेद हैं | इनमें से १०, १० के पाँच भाग हैं। कोई इन पाँच भागों को पश्नचपदी 
(पद्चस्नोतो5म्बु) कहता है, कोई पद्नपशु (पद्चयोनि), कोई पश्नप्राणों की लहरें, 
कोई पश्चबुद्धियाँ (अधिष्ठानं तथा कतो करण च प्रथग्विधम्‌ , विविधाश्व प्रथक्‌ 
चेष्टा देवं चेवात्र पद्चमम्‌ ), कोई इन्हें पद्चसागर (पत्नावता) कहता है, कोई 
पद्नप्रकार के दु।खों का वंग या स॒ष्टिवेकास का पारस्परिक संघ । इस प्रकार 
इस पन्नपवो विद्या की नाना सरणियों में प्रत्येक में ४० तत्त्व होते हैं, उन्हीं का 
अध्ययन करते हैं जसे-- | 
“तमेकनेमि त्रिवृत षोडशान्तं झताधोरं विशति प्रत्यरामिं: । 
अष्टकेः षड़िभर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमागभेद॑ हिनिमित्तक मोहं। 
पद्नस््रोतो<स्बुं पद्चयोन्युग्रवक्‍त्रां पत्चप्राणोमि पत्नबुद्धयादिमूलाम्‌ । 
पत्नावता पन्नचदु/खोघव गां पन्चाशड्रदां पद्चपवोॉमघीमः ॥” 
(१-४७, ४, श्वेता” उफ०) 


इसे कठ ने दूसरे प्रकार से वर्णित किया है, वह हे रथरूप का वणन। 
अतः एक चक्रवाद भी पूरे-पूरे ४० तत्त्वों का षडष्टक (गायत्री के तीन-तीन पादों के 
आठ-आठ अक्षरों के पूवोद्ध-उत्तराद्ध भेद) से ४८ तत्त्वों तथा दो सिरों को मित्र 
कर कुल ५० तत्त्वों (शताधारं, पद्चाशड्रंदां) का पूर्ण विवेचन देता है। पूव के 
सब चक्रों का अन्तभीव इसी एक चक्र में होता हे। सब इसी के विभाग करते 
हैं । अतः सब॑ मिलकर वेदिक दशन के तत्त्वों का पूरा निणाय देते हैं, उक्त चक्र 
स्वतन्त्र नहीं सब इसी के अन्दर हैं । 


अध्याय ५ 
छान्‍्दस दशन 
पडड़ों से बैदिक-दशन के तच्तों का निणय 


पडद्ध वेदों के अज्ज ही हैं। ये वेदों के विषयरूप ब्रह्मात्मा की विवचना 
के विभिन्न अंग या शरीर हैं। शरीर के बिना आत्मा अबोध्य हे, आत्मा के 
बिना दारीर या शरीर के अड्ग निष्प्राण या निर्जीव शव । 
१--षडज़्ोों का महत्त्व इन षडद्धों का बंदपुरुष के निम्न अद्धों से तादात्म्य किया 
गया था । 
“शिक्षा प्राण तु वदस्य हस्तो कल्पोडथ कथ्यते । 
ज्योतिषामयनं चचक्चुर्निरुक्त श्रोत्रमुच्यते 
“छन्दः पादौ च विज्ञयं मुख व्याकरण स्मृतम्‌ ।” 


फलतः सब षडड् वेदिक दशन के विभिन्न अंग थे । 


यहां पर तत्त्व निणय का क्रम चल रहा है । शिक्षा दशन ने वैदिक दर्शन 

के ४० तत्त्वों का निणंय अपने ढंग से प्रथक्‌ रूप में किया था। इसने आठ हस्व 

स्व॒र, आठ दीघ स्वर तथा आठ ऊष्माणों से दर्शन के पू्बाद्ध 

२--शिक्षा द्शन से की रचना की थी, २४ वाँ 3? कार था। एउत्तराड्े में पद्न- 

तत्व निणय... वर्गाय व्यञ्ञनों के विकास से इन २४ व्यञ्ञनों को उत्तराड्ध के 

२४ तत्त्वों का प्रतीक बनाया गया था। अन्तः्सथों का स्वरों 

में (य रछव--इ ऋ लू उ) ओर क्ष, त्र, ज्ञ का व्यज्ञनों में अन्तभीव किया गया था । 

हमारी वर्णमाल्ा 'समाम्नाय' या वेद नाम से पुकारी जाती है। येह शिक्षादशन 

गब्दत्रह्म दशन है । अक्षर त्रह्मदशन हे। प्रत्येक अक्षर एक-एक तत्त्व का प्रतीक 

हे ॥ इन्हीं प्रतीकाक्षरों में अखिल ब्रह्माण्ड की संष्ठि सत्र मणिगण इचव' आतप्रोत हे | 

| ओंकार भी उसी दशन की देन है । यह पूबौद्ध के स्वरोष्माणों का ऐक्य रूप 

त्रिपादास्ृतीय समाहार है जिसके खण्ड रूप अ--उ--म को अप्नि, वायु, सूर्य से 
उद्धत ऋग्यजुः साम का भी प्रतिनिधि माना गया है। 


कल्प शास््रमें यज्ञ पुर्ष' का विवेचन होता हे, जितने तत्त्वों के पुरुष का 

यज्ञ हो, उतने पात्रों का प्रयोग किया जाता है (पुरुष व्याख्या देखें) । व्याकरण 

ओर निरुक्त अथस्फोट ज्ञान और बेद्क व्युत्पत्ति के मार्ग 

३--कल्प णौर हैं। ज्योतिष और छन्दों के दर्शन का विवेचन आगे 
व्याकरण दिया जा रहा है । 


५] षडज्ञों से वैदिक-दशन के तत्त्वों का निशय (३७ 


समस्त वैदिक दशन छादस दशन में ढाला गया है जिसकी सहायता के 
बिना किसी तत्त्व का न तो स्थान निर्णीत हो सकता है न उसका वास्तविक 
मूल्याकुन या विवचन किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक .. 
४--छान्दसदर्शश तत्त्व या देवता की व्याख्या सबसे पहिले उसके स्थान और | 
परिस्थिति के संदर्भ की प्राथमिक आवश्यकता रखती हे । 
यह बिना छानन्‍्द्स दशन के ज्ञान के, सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है 
कि वैदिकों ने तत्त्वों के नामों को तथा प्रत्येक सरणि की व्याख्या के तत्त्वों के 
नामों को भी छान्दस दशन के छुन्दों के नाम से पुकारा हे। दुृष्टान्त के लिये 2 
गायत्री ब्रह्म! हे। यह षडष्टक पद्धति है जिसके पूबाद्ध के २४ तत्त्वों को गायत्री 
के त्रिपादों के अनुसार त्रिपाद्‌ पुरुष कहा जाता है । लोग इस त्रिपाद्‌ का तौन 
चौथाई सा अथे लगाये हैं। सायणादि इस त्रिपाद्‌ त्रह्म को विराद्‌ कहते हैं । 
विराट्‌ ब्रह्म व्याख्या की सरणि ही अछग हैं। वह बिराद छन्द के अक्षरों 


बैक. 


से की जाती है। विराट छन्द द्स-दस अक्षर के चार पादों के ४० अक्षरों का 

होता है और यही ४० अक्तररूप ४० तत्त्वों के ब्रह्म का नाम विराद त्ह्म है। 
जगती ब्रह्म ४८ अक्षररूप ४८ तत्त्वों का १२-१२ अक्षर रूप १२-१९ तत्त्वों के 

चार पादों का अखिल ब्रह्माण्ड या पूर्णों दश्शन का प्रतीक होता है। इनमें से भ् 
प्रत्येक की विवेचना स्वतन्त्र रूप से की जाती है । ये एक दूसरे के आश्रित भी । 22 
नहीं हैं। गायत्री ब्रह्म या त्रिपाद्‌ ब्रह्म (२४ तत्वों का) अलग है, विराट ब्रह्म 

४० तत्त्वों का प्रथक्‌ है, जगती त्रह्म ४८ तत्त्वों का इन दोनों से नितांत भिन्न हे । 

लोग इस बात को न समझ सकने के कारण त्रिपाद्‌ माने विराट , विराट माने 
जगती या अखिल ब्रह्माण्ड समझते हुए वैदिक विज्ञान और दर्शन दोनों पर 


आधघात करते हैं । द 

छान्‍्द्स दर्शन को संहिता-ब्राह्यण और उपनिषद्‌ युग में केवल अनूचान 
और सुश्रुवांस से ब्राह्मण जानते थे। संहिता भाग में उक्त परिस्थिति पर प्रकाश 
डालते हुये कहा गया है कि “वह कोन धीर विद्वान्‌ हे जो 
५--वेदिककाल में. छान्‍्दस दशन के योग या योग दशेन या अ्रयोग को जानता 
छान्‍्द दशन की है? कोन विद्वान बंदों की वाणी का प्रतिपादन इस छानन्‍्द्स 
स्थिति और महिमा दर्शन के अनुरूप कर सकता है ? वह कोन अष्टम (चक्र 
रूप) ऋत्विज (तत्त्व) हे जिसको 'शूर' (महावीर, सर्वे- 
ञक्तिमान्‌ ) नाम से पुकारा जाता है ? कौन विद्वान्‌ इस प्रकार इन्द्र देवता या 

तत्त्व को ठीक-ठीक समझ सकता है ? जेसे-- 


“कश्छन्द्सां योगमा बेद धीरः को धिष्णयां प्रति वाच॑पपाद । 
कमृृत्विजामष्टम॑ शूरमाहुहरी इन्द्रस्य नि चिकाय कः स्वित्‌ ॥” 
(ऋ०वबे० १०-११४-€) 


वैदिकों ने जिस तत्त्व को सुपर्ण और श्येन नाम से पुकारा हे, जिसे पुराणों 





ष्ट बेदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


में गरुड़ कहा जाता है और जिसको देवताओं या तत्त्वों के लिए अस्त रूप 
सोम लानेवाछा बतछाया गया है वह गायत्री” (छन्द) रूप 
६--सुपर्ण छान्‍्दस दर्शन सुपण ही है (गायत्री ब्रह्म देखें)। अतः (ऋ०वबे० १०-११४- 
का तत्व है। ५) लिखता है कि छन्द तो एक ही गायत्री (सुपण) छन्द्‌ 
है, उसी से नाना छन्दों की रचना हुई,* जसे-- 
“मुपण विग्राः कवयो वचोभिरेक॑ सन्‍्त॑ बहुधा कल्पयन्ति। 
छन्दांसि च दधतो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादश ॥” 
इसका समथन ऐश्ब्रा० ३-२-१२ तथा द्व०्प“्त्रा० १-६-४-१० में विस्तार 
पूवक मिलता हे । छान्द्स दशन के मुख्य छन्द्‌ १६ हैं जिनमें चार पाद हैं, इनमें 
से १२ छन्द सोम के ग्रहों का वणन करते हैं। ये द्शनरथ के चक्र हैं जिनके 
ऋग ओर साम नामक आगे पीछे के विभाजन हैं. जिन्हें दशन का पूर्वाद्ध और 
पराद्व कहते हैं जसे-- 
“घट त्रिशॉश्च चतुर/ कल्पयन्तश्छन्दांसि च द्धत आद्वादशम । 
यज्ञ विमाय कवयो मनीष ऋकसामाभ्यां प्र रथं वतयन्ति ॥”? 
(ऋ०व० १०-११४-६) । 


उक्त ३६ छन्दों के अतिरिक्त १४ और छन्द हैं जिनका प्रयोग दशन के 
प्रत्येक तत्त्व के रूप में भी किया जाता हे फिर प्रत्येक तत्त्व को मुख्य सात छन्द 
रूप वाणी में विभक्त करते हैं, यह सप्तचक्री विवेचन में किया जाता हे। 
ऋचाकार कहते हैं कि इनके तीथ रूप ज्ञान को प्राप्त करते हुए उन रहस्यों को 
कोन खोज सकता है ? उन रहस्यों ही में अम्रत भरा हे । यही अमृत पीने या 
पाने का मार्ग हे, अम्रत तो ये ही छान्द्स सुपण लाते हैं !!! जसे-- 

“चतुदशान्ये महिमानो अस्य त॑ धीरा वाचा प्रणयन्ति सप्त | 
आप्रानं तीथ क इह प्र बोचद्यंन्न पथा ग्रपिबन्ते सुतस्य ॥” 
(ऋ०वब० १०-११४-७) | 

वेदिक दशन में कुल ५० तत्त्व हैं इनमें से ३६ पहिले दिये गये हैं. यहाँ पर 
ओर प्रत्येक तत्त्व का वणन छन्दों में हे । प्रत्येक तत्त्व नाना स्रोतों या विकासों 
का मूल कारण हे, यहाँ तक कि प्रत्येक तत्त्व से हजारों विकास होने लगते हैं। 
अतः विकासों की संख्या अनन्त हो जाती है, उतनी हो जाती हे जितना यह दृश्य 
: ब्रह्माण्ड हे, जितना बड़ा ब्रह्म हे ओर उतनी ही बड़ी वाग्‌ है। अतः्ये सब 
विकास वाम्त्रह्म या शब्द्त्रह्म के ही कहलाते हैं जेसे-- 








*छन्द की व्युत्पत्ति 'छन्‍्दयति आहज्लादयति चन्दतेथ्नेनेति वा छन्द:' हैं । चन्द धातु 
के प्रथमाक्षर का छ करने से (चन्देराहेइ्चन्द्र: पा० ४, २, १८) या छन्द धातु से 
बनता हैँ । मन्‍्त्रा मननात्‌ छन्दांसि छादनात्‌ स्तोम स्तवनात्‌ (यास्क ७-१२) भी 
दिया है, पर अर्थ तो यह हैं 'छन्दौ पक्षों यस्य स्त इति छन्‍्दः सुपर्ण: पक्षी । 


५] षडड्ों से वैदिक-द्शन के तत्त्वों का निणय ७6 


“सहस्रधा पदच्चदशान्युक्था (५०८ १०--५० उक्था मूलस््रोतादि) 
यावद्‌ द्यावाप्रथिवी तावदित्‌ तत्‌। सहख्रधा महिमानः सहस्र 
यावदूत्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ ॥” . (ऋ०वे० १०-११४-८) 


छान्‍्द्स दशन के अनुसार प्रत्येक देवता का छुन्द और ऋषि प्रथक-प्थक्‌ 
होता है । कमकाण्ड में प्रत्येक देवता के पूजापाठ, यज्ञ में प्रत्येक मन्त्र उसके 
छनन्‍्द ओर ऋषि के नाम सहित दिया जाता है। उसका 
७--छन्‍्द और ऋषि तात्पय भी उस देवता, छन्द ओर ऋषि की तात्विक स्थिति 
तथा इनके देवता (स्थान) निर्दिष्ट करने से हे। छनन्‍्द भी तात्त्विक हैं, ऋषि 
भी तात्विक हैं। ये दशन के विभिन्न अज्ों के निश्चित 
स्थान में निर्दिष्ट किये गये हैं। बड़ी भारी जादूगरी तो यह है कि छन्द या मन्त्र 
का रचयिता ऋषि ओर तात्त्विक ऋषि भी प्रायः एक ही हैं, कहीं-कहीं भेद्‌ 
मिलेगा। अत्रि मुनि का ऋषिरूप स्थान और चक्षुरूप सूय का स्थान एक ही २४७ 
वाँ है। उस “ऋ”०वे० ५-४०” सूक्त का ऋषि भी अत्रि ही हैं। पर सूय के सूक्त 
के रचयिता दूसरे ऋषि भी हें, वे अज्धिरस हैं (ऋ०वबे० १-११४) पर अद्जिरस का 
स्थान भी वहीं पड़ता है । इसी प्रकार सविता के वणन वाला गायज्नी मंत्र भी 
विश्वामित्र ऋषि का हे, रचयिता भी विश्वामित्र ही हैं, सविता ओर विश्वामित्र 
का स्थान लगभग एक ही हे (ऋ०वे० ३-६२-१०) इत्यादि। इनका तादात्म्य 
सप्तचक्री दशन में सप्तर्षियों और सप्तवाणी या सप्तमुख्य छन्दों के अनुसार किया 
जाता है। (सप्तचक्रीवाद देखें)। इस बात का प्रमाण ऋ०वे० ने दो अन्य 
स्थलों में निम्न मन्त्रों से दिया हे । 
१--“यद्‌ गायत्रे अधि गायत्र (पुरुष) माहितं 
त्रेष्ठुभाद्‌ वा त्रष्टुसं (इन्द्र रुद्र सत्रोदेवता ३३) निरतक्षत । 
यद्वाजगज्जगत्याहित पद य इत्तद्विदुस्ते अम्नतत्वमानशुः ॥ 
गायत्रेण प्रति मिमीते अकमकेण साम त्रेष्ठुभेन वाकम्‌ । 
वाकेन वाक हिपदा चतुष्पदा 5क्षरेण मिमते सप्तवाणीः ॥ 
जगता सिन्धुं द्व्यस्तभायद्‌ रथन्तरे सूयथ पयपश्यत्‌। 
गायत्रस्य समिधस्तिश्न आहुस्ततो मह्ला प्र रिरिचे महित्वा ॥। (9) 
(ऋ०वबे० ९-१६४-२३, २४, २५) । 


२--अम्ने्गायच्यभवत्‌ सयुग्बोष्णिहया सबिता स॑ बभूव । 
अनुष्टुभा सोम उक्थैमहस्वान्‌ बृहस्पतेबृहती बाचमावत्‌ ॥ 
विराण्मित्रावरुणयोरशिश्रीरिन्द्रस्य त्रिष्दुबिह भागो अहः । 
विश्वान्‌ देवा5जगत्या विवेश तेन चाक्‍्लुप्र ऋषयो मनुष्या; ॥” 
(ऋ०वचे० १०-१३०-४, ४) | 
इनका अथ पुरुष सूक्त के 'छन्दा९4सि यज्ञिरे' पद के भाष्य में दिया जायगा। 
अतः इस सूक्त में इन ऋषियों का स्थान छन्‍्दों और उनके तत्त्वों के निर्दिष्ट स्थान 


८० वैदिक विश्व-द्शन [ अध्याय 


(प्रमा) के साथ होने की घोषणा निम्न मंत्र में की गई है, ये ऋषि क्रम से उत्तरो- 
त्तर वैसे ही विकास पाते गये जैसे पूब-पूव के क्रम से पाते चले आये जेसे-- 


“सहस्तोमाः सहछुन्दस आवबृूतः सहप्रमा ऋषयः सप्त देव्याः । 
पूवषां पन्‍थामनुह॒श्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यों न रहमीन्‌ ॥” 
(जऋ०वे० १०-१३०-७) 


यह मन्त्र वेदों के मन्त्र रचयिता ऋषियों को विचारधारा तथा कृतियों 
पर भी ध्वनि से प्रकाश डालता हे | 


प्रत्येक छन्द का प्रत्येक अक्षर एक-एक तत्त्व है, एक-एक देवता है, उसी के 

अनुसार या विवशक्षा या देवता के अनुसार छन्द और ऋषि का प्रयोग या नामो- 

च्चारण किया जाता है कि हम अमुक तत्त्व रूप देवता का 

८--छन्दाक्षरों से तत्व आह्वान कर रहे हैं जेसे ऐ०्त्रा० ३-२-२२ में स्पष्ट उद्धरण 
वर्शन दिया है-- 

' “त्रयस्त्रिशद्वे देवा अप्टो वबसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः 
प्रजापतिश्च वषट्कारत्च; देवता अक्षरभाज: करोति । क्षक्षरमक्षरमेव तद्देवता: । अनु- 
प्रपिबन्ति देवपात्रेणेव तदंवतास्तृप्यन्ति यं कामयेतानायतनवानन्‍्त्स्यादित्यविरा- 
जास्य यजेद्रायत्या वा त्रिष्ठुभावान्येन वा छन्द्सा वषट कुयोद्नायतनवन्तमेवेन 
तत्करोति ॥* इन तत्त्व निदृशक छन्दों में मुख्य सात या आठ हैं। गायत्री, 
अनुष्टुव्‌ , उष्णिक, त्रिष्ठुव्‌; जगती, विराट बृहती और पंक्ति हैं जिनमें क्रम से 
निम्नलिखित तत्त्वरुप अक्षर या देवता निवास करते हैं (२४, ३२, शे८, ३३, ४८, 
४०, ३६, ४१) इनका विवेचन शोनक की अनुक्रमणी (१-१) में इस प्रकार दिया 
हे “छन्दांसि गायज््युष्णिगनुष्ट्रप्‌ बहती पंक्ति त्रिष्टुब्जगती शक्क्यतिशक्कयष्ख्य- 
तियष्टि ध्रत्यतिध्बतयः ऋृतिग्रकृत्या ऋतिविक्ृति संकृत्यभिक्ृत्युत्कृतयब्तुविशवत्य- 
कि ,, चतुरुत्तराणि नाधिकेनेकेन निचृद्भूरिजो द्वाभ्यां विराट्स्वराजो 
ट्‌ ॥' | 


गायत्री २४ अक्षरों की होती हे। तदनन्तर दिये क्रम के छन्दों में क्रमशः 
४, ४ अक्षर अधिक होते हैं जेसे गायत्री २४, उष्णिक्‌ २८, अलुष्टुब ३२, बहती 
३६, बिराट्‌ ४०, त्रिष्टबू ४2, जगती ४८। इसी प्रकार अन्य ४, ४ अधिक अक्षरों 
के होते हैं अन्तिम उत्क्रति १०४ अक्षरों की होती हैं।. इनमें से प्रत्येक छन्द के अक्षरों 
में एक कम करने से उसे निचत्‌ ओर अधिक करने से का कहते हैं जेसे ३३ 
अक्षर की निचूत्‌ गायत्री, २५ अक्षर की भूरिजगायत्नी और दो-दो कम करके 
विराट ओर अधिक होने से स्वराट जेसे २२ की बिराट्‌ गायत्री २६ की स्व॒राट, 
ने उन 5 कप पल .8:2 27 के अल पल शक आहिए मम 2 
*ज०ब्रा० (१-९४) इसकी पुष्टि में लिखता है ' छान्दर्सवैनान्‌ रूपिणा समावद्द्धाज: 
करोति ।” संयजमानानां प्रतिपदं कुर्यात्‌ ।” 
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गायत्री । विराट्‌ स्वयं ४० की है| $जिस देवता को विवक्षा होती हे तब 
उसी के अनुरूप छनन्‍्द या पाद का निदेश किया जाता है। कभी-कभी छन्दों के 
अक्षरों से दूसरे प्रकार से भी गणना या निधोरण किया जाता हे, जेसे--“अग्नि- 
रेकाक्षरेण प्राणद:, अश्विनों इयक्षरेण, विष्णुस्त्र्यक्षरेण, सोमश्रतुरक्षरेण, पूषापद्चा- 
क्षरेण, सबिता षडक्षरेण, मरुतः सप्ताक्षरेण, बृहस्पतिरष्टाक्षरेण, मित्रोनवाक्षरेण 
वरुणोदशाक्षरेण, इन्द्र एकादशाक्षरेण विश्वदेवा द्वादशाक्षरेण ॥? (श० प० ब्रा० 
तथा उपाकस पद्धति, ऋषितपंण) | इनको उलटे क्रम से जगती, त्रिष्टुप्‌ , विराट , 
बहती, गायत्री, उष्णिक्‌ (सप्ताक्षर तक) छनन्‍्दों के अक्षर समझिये। पच्राक्षरी 
विराट का अंग हे, चतुरक्षरी अनुष्टुप्‌ का, ज्यक्षरी बृहती का, हथक्षरी समाक्षरो 

दो का, एकाक्षरी विषमाक्षरी या सब छन्दों का प्रतिनिधि हे । ये सब छन्दों 
के अक्षरों के अनुसार ही पूरे-पूरे तक्त्वों का निदेश करते हैं, विवज्षा में पाद या 
पाद के भागों का भी | कहीं कहीं दो या तीन छुन्दों के एक एक पाद को जोड़कर 
भी तत्त्व निधोरण किया जाता हे, जेसे वसुरुद्रादित्यों की समष्टि में गायत्री, त्रिष्ठुप्‌, 
जगती के प्रथम चरणों (८--११--१२८३९--प्रजापति वषट॒कार या इन्द्र ८-३३) 
सेया त्रिष्दुप्‌ के तीन चरणों से (११--३३) या अजनुष्टरुपू (३२--इन्द्र या 
वषट्कार) से ३३ देवताओं की गिनती की जाती हे। 


अतः इन सप्तवाणी रूप सप्त छन्दों या अन्य सभी छन्दों को तत्त्व रूप 

देवताओं का भार या बोझा ढोने वाला पशु कहा गया हे । 

९--छन्‍्द, पशु क्यों क्‍योंकि ये देवताओं को तृप्ति या स्थान नियुक्ति कर उन्हें 

कहलाते हें। सन्‍्तुष्ट कर देते हैं, जेसा कि श० प० ब्रा० (४-३-४५-१) ने 
लिखा हे । . 

“पशवो वे देवानां छुन्दांसि। तद्यथेदं पशवो युक्ता मनुष्येभ्यो वहन्त्येव॑ 
छुन्दांसि युक्तानि देवभ्यो यज्ञ (नियतस्थानं) वहन्ति । तद्न्न छन्दांसि 
देवान्स्समतपयन्नथ छन्दांसि देवाः समतपयंस्तद्तस्तत्प्रागभूद्यच्छन्दांसि युक्तानि 
देवभ्यो यज्ञमवाक्षुयदेनानत्समतीतृपन्‌ ॥” यही भाव ऐ० ब्रा० ( ३-४-४७) ने 

छन्दांसि बे देवेभ्यो हृव्यमूड्द्बा श्रान्तानि जघनाध यज्ञस्य तिष्ठन्‍्ति” बांक़्य 

से दिया हे 

जो छनन्‍्द जिस देवता के लिए नियत है, उस छन्द को उस देवता की की हे 

आर उस देवता को उस छन्द का पति भी कहा जाता है । ऋ%/वे० १०-१३०-४,५ ८2” | 

के पूर्वोद्ध्ृत उद्धरणों में छन्‍्दों ओर देवताओं का यह 

१०--देवतानुसार सम्बन्ध भी प्रतिध्वनित किया गया है । गायत्री का पति ०- 

छन्दत्रों का प्रयोग अग्नि या पुरुष या क्रतु या यज्ञ है “गायत्रो वे पुरुष; ” (ऐ० ब्रा० 
४-१-३) उष्णिक्‌ का सविता, अनुष्टुप्‌ का सोम, बहती का 


जैसे “चत्वारिशत्तमो5यं विराट” इत्यादि । 


७इस लेखक ने 'दशाक्षरा विराद' छनन्‍्द का वर्णन नहीं दिया है वह अनुचित है, 
गलत है । 
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बृहस्पति, विराट का मित्रावरुण और विराट पुरुष, त्रिष्टुप्‌ का इन्द्र ओर जगती 
का विश्वदेवता इत्यादि (ऐ० ब्रा० ३-२-१६) में भी दिया हे; पुरुष सूक्त भी देख 
'त्रिपादस्यामृतं दिव' । इन छन्दों से दशन के तत्त्वों का निर्देश करने की शेली 
ब्राह्मणादि ग्रन्थों में इस प्रकार प्राप्त होती हे, “चतुर्विशत्यक्षरा बे गायत्री पूर्वाद्धो 
वै यज्ञस्य, गायत्री पूर्वा्ध एप यक्षस्य तस्माश्चतुर्विशति विक्रमा भवन्त्येषा मात्रा 
बदे ॥? (दह्ञ० प» ब्रा० ३-४-१-२०) ।* प्रत्येक अक्षर, एक विक्रम या पद या पग 
है। अष्टाक्षरी पाद तो पूवोद्ध नाम्नी गायत्री में तीन हाते हैं, जिन्हें बिष्णु के “त्रेघा 
निदघे पदम्‌' कहते रा पर प्रत्येक अक्षर भी एक एक पगया विक्रम या क्रम हे। 
इतने ही उत्तराह्व में भी हैं. “उत्तराष्॑पूर्वा्दे हैके” (श० प० ब्रा० १-४-२-३७) तथा 


“अष्टाक्षरा वे गायत्री पूर्वाद्धों वे यज्ञस्य गायत्री पूवोद्ध एप यज्ञस्य ॥” 
(द्ञ० प० ब्रा० ३-४-३-२० ) 


यज्ञ नाम पुरुष या दशन का पूर्वाद्ध है। पूर्णायज्ञ तो ४८ तत्त्वों का होता 
है, पर प्रत्येक तत्त्व भो एक-एक यज्ञ है । इसी प्रकार जगती के बारे में भी एक 
उल्लेख लीजिए । 

“साष्टाचत्वारिंशदक्तरा जगतीयं वे जगत्यस्यां हीद॑ सब जगदि्यमुवा<- 
अग्रिरस्ये हि सर्वाउप्रिश्वीयते यावानप्रियावत्यस्य मात्रा तावत्तद्भवति ॥”? (श० प० 
ब्रा० ६-२-१-३२) । 


४८ अक्षरों को जगती से अखिल ब्रह्माण्ड का मूल बीज रूप महापरमाणु 
बनता हे । उसके निमाण में ४८ तत्त्व रूप अक्षर या सीढ़ियों की आवश्यकता 
पड़ती है। जब जिस तत्त्व की विवक्षा होती है, वहां जगती के उतने अक्षर के 
तत्त्व का विवेचन समझना चाहिए। पूरे ४८ तत्त्वों में जगती ही कहलायेगी। 
यह जगती सरणि की चर्चा हे। इसी प्रकार विराट आदि छन्दोरूपदशन की 
अपनी प्रथक्‌ सरणि है, जिस व्याख्या को 'विराट्‌ पुरुष' व्याख्या कहते हैं (पुरुष 
सूक्त की 'ततों विराडजायत' ऋतचा देखें)। ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रकार के उल्लेख 
प्रत्येक पाद में कई बार आते हैं, उन सबका तात्पय वैदिक दर्शन के उस तत्त्व के 
स्थान और मान निधोरण करने तथा छान्‍्द्स दर्शन की व्यापकता दिखलाने से हे । 

: ब्राह्मण ग्रन्थों में इन छन्दों की महिमा इस प्रकार गाई गई हेः--अति छन्द 
छदि छुन्द ' वह सब छन्दों का छादन करती है, यह अन्तरिक्ष कहलाती हे 
(यजु १५-४) । छन्द अन्न हैं (म २-६-१३) | प्रजापति के लिए छादना करने 
वाले छनन्‍्द कहलाते हैं. (२१-१-८-४-२-१-३-१९) । छन्दों से सोम का सबन किया, 
यही इनका छन्दत्व है (तै. २-२-८-७) | छुन्द एक अक्षरों से नहीं बनते 
(ऐ. १-६) | छन्द सात हैं (श प. ९-५-२-८) | छन्दों का नाम हारियोजन है (हाप० 


_४-४-२-२) | छन्‍्द ही त्रज ओर गो स्थान हैं. (ते. ३-२-८-३) । छन्‍्द ही अश्व 


जलने तर खनन 
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की तथा पशु हैं (तै.१-६-३-७, ऐ. ४-२१) छन्द ही रस हैं, इन्द्रिय, वीय और 
प्राण े (श० प० ७-३-१-३७); ता० म० ६-६-२६; कौ० ७८; ११-८ हन्द ही 
देवता हैं, (तांड्य ६-६-६), छन्द ही देवियां हैं (श० प० &-४-१-३२९)। छन्द ही 
साध्या देवता हैं (ऐ०२-१-६), छन्द ही प्रातयापण देवता हैं (श० प० ३-&-३-८), 
छन्द्‌ ही वयोनाद्या देवता हैं (यजु १४-७), छन्द ही ग्राम हैं. (श० प० ६-५-४-७), 
छन्दों से देवता स्वगं जाते हैं (श० प० ६-४५-४-७, ताए्ड ७-४-२) । छन्द प्रजापति 
के अंग हैं (ए० २-१८) । एकाक्षर देवताओं का अवम छनन्‍्द हे, सप्ताक्षर परम 
एकाक्षर अन्न हे, असुरों का पश्चदशाक्षर हे (ताण्डय १२-१३-२७)। छन्‍्द के 
समिद्ध होने से देवताओं का यज्ञ किया जा सकता है (श० प० १-३-४-६) | छन्द्‌ 
ही हिरण्यमय हैं (श० प० ६-३-१-४१,४२)। छन्द हो लोम हैं (श० प० ६-४-१-६)। 
बहती छन्द, स्वराट्‌ है. (ताण्ड्य १०-३-८), स्वाराज्य भी यही है, श्री भी यही है 
(ताड्य २४-६-३; ऐ १-५)। छन्द ही सावित्री हे (गो० पू० १-३३)। अनुष्ठुप्‌ , गायत्री, 
उष्णिक्‌ , त्रिष्ठुप्‌ , जगती ये पांच रात्रि छन्द हैं (को० ३०-११)| छन्द ही हिरस्य 
ओर अम्त हैं (श० प० ६-३-१-४२)। 
छनन्‍्द के अनुसार देवता या तत्त्व के एक ही स्थान का नाम बदल जाता 
हे। जेसे विराट छनन्‍्द से सोम एक देवत्य का स्थान ठृतीय धाम पड़ता हे या 
तृतीय पाद या दशक या पद्चक पड़ता हे तो अनुष्टुप्‌ छन्द के 
छत्दानुसार तत्त्व अनुसार इसका स्थान चतुथ धाम या चतुथ पाद या अष्टक 
का नाम परिवर्तन में पड़ता हे। यह ऋऋ० वे० €-€६-१८, १८ दो मन्त्रों में 
स्वयं उल्लिखित हे, जेसे-- 
“ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ स्वषोः सहस््रणीथ३ पद्वीः कवीनाम्‌ । 
तृतीयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विशाजमलु राजति ट्टुप्‌ ॥” 
“चमूषच्छथनः शकुनो विश्वत्वा गोविन्दुद्रंप्स आयुधानि बिश्रत्‌ । 
अपामूर्मि सचमानः ससुद्रं तुरीयं धाम महिषों विवक्ति॥” 
यह ऐसा महा महत्त्व हे इन वेद्क छन्दों का । 


इन छन्‍्दों के अक्षर रूप की उत्पत्ति की कथायें ऐ० ब्रा० (४-४-२८) ने इस 

प्रकार दे रखी है । पहिले बृहत्‌ और रथन्तर थे। उनसे वेरूप, उससे विराट 
उससे श्ाक्वर उससे गायत्री, फिर क्रम से अनुष्टुप्‌ , त्रिष्ठुप्‌ 

११--छन्दाक्षरों की जगती, पंक्ति, अतिछन्द, इत्यादि बने । परन्तु यह गायत्नी 


उत्पत्ति की का सोभाग्य है कि वह कनिष्ट होते हुए भी छन्दों में सब >- 


कथायें और छन्दों प्रथम मानी जाती है, क्योंकि वह श्येन बन कर सोमाझ्त को 

के पादों से ब्रह्म देवताओं के लिए सब प्रथम लाने में समथ हुईं। यह 
विकास का वर्णन गायत्री सरणि ही है जिससे वैदिक दशन को सब ग्रिय तथा 

सब संगठन करत्री होने का सौभाग्य मिला कि यह बेद्क दशन 

को दो भागों को बाँटने तथा पूबौद्धे समाप्त होते ही सोम रूप भोतिकात्सा को 
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उदित होने का तत्काल अवसर देती हे। यह इसकी को जादूगरी की 
महत्ता है । अन्य छन्दों से वैसे चोले विभाजन भी नहीं बन सकते, जेसे गायत्री के 
पादों से या अक्षरों से। अतः लिखा है-- 


“तद्बे कनिष्ठ छन्दः सद्‌ गायत्री प्रथमा छन्दसां युज्यते तदु तद्बीयणब 
यच्छथनो भूत्वा द्िवः सोममाहरत्‌ ॥” (श० प० ब्रा० १-६-४-१०) 

गायत्री छन्‍्द का वेदिक दशन से एक प्रकार से तादात्म्य सा है। समस्त 
पादवाद जहां कहीं भी उलिखित हैं उन सबका आधार इसी गायत्री के पाद हैं। 
समस्त त्रिचक्रवाद इसी गायत्नी के तीन पादों से सम्बन्ध रखता है। चतुष्पादू 
का सब विवेचन भी इसी गायत्री के दिखलाये चत्वारिपद्‌ के चतुथ पदा या 
अनुष्ठुप्‌ गायत्री के अनुसार किया जाता है। तात्पय यह है कि गायत्री वेदिक 


दशन का अभिन्न अंग हे। अतः ब्रह्म का नाम भी एक पादू, त्रिपादू, चतुष्पादू 
आदि इसी गायत्री के पादों से पड़ गया है, जेसे-- 


“एकपाडयो ह्विपदो वि चक्रमे दविपात्‌ त्रिपादमभ्येति पग्थात्‌ । 
चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपश्यनपंक्तीरुपतिष्ठमानः ॥” 
“समो चिद्धस्तो न सम॑ विविष्ट; सं मातरा चिन्न सम॑ दुह्ाते । 
यमयोश्रिन्न समा वीयोणि ज्ञाती चित सन्‍्तों न सम॑ प्रणीतः ॥” 
(ऋ० वे० १०-११७-८,९) । 
समस्त वैदिक दशन अक्षर ब्रह्म की विवेचना करता है। यह कूटस्थ, 
अव्यक्त, त्रिपादू पुरुष, यज्ञ, आत्मा आदि कहलाता है । आदि ब्रह्म अपादू, अन्य, 
अव्यक्त, आदि नामों से पुकारा जाता हे, जेसे-- 
“स यहयथो<वनीर्गोष्ववो55जुहोति प्रधन्यासु सस्रिः। 
अपादो यत्र युज्यासो5रथा द्रोण्यश्वास ईरते घूत॑ वाः ॥” 
(ऋ० वे० १०-८७९-४) 
“अपादेति प्रथमा पढद्वतीनां कस्तद्‌ वां मित्रावरुणा चिकेत । 
गर्भों भारं॑ भरत्या चिद॒स्य ऋत॑ पिपत्यनत नि तारीत्‌॥” 
(ऋ० बे० १-१४२-३) 
अथव वेद ने भी इसी बात का समथन करते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा है-- 
“अपादग्रे समभवत्सो अग्ने स्व॒राभरत्त। 
चतुष्पाह्ुत्वा भोग्यः सवमादत्त भोजनम ॥” 


पाद का ही नाम पद नहीं हे । ओर पदों की संख्या 'सात' ही दी गई हे 
और पाद के अनुसार कोई भी छन्द एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, पद्मपदी 
घट्पदी या सप्तपदी हो सकता है, जेसे गायत्री के बारे में बृहदारण्यक उप० ने 
लिखा है. “तस्या उपस्थानं गायत्री एकपदी ह्विपदी ज्रिपदी चतुष्पद्यसि नहि पद्मसे 


है 227] षडज्जों से बैदिक-दशन के तत्तवों का निणय ट््‌ 


तुरीयाय दर्शताय पढाय परो रजसेडसावदो मा पग्रापद (२-१४-२)।” ओर स्वयं 
ऋग्वेद ने सप्तपदी का उल्लेख किया है “ऋताय सप्त दधिषे पदानि” (ऋ”० बे० 
१०-८-४)। ये पद पाद नहीं हैं सप्तक हैं। दर्शन के ऋतुमय विभागों का विवेचन द 
देते हैं, जेसे “पञ्च देवाँ ऋतुशः सप्तसप्त” (ऋ० वे० १०-५४५-३); “सप्ततंवो हि सप्त” | 
(अथव ८-५-१-२०) | इन सप्त पदों में प्रत्येक में सात-सात तत्त्व भी माने गये हैं । । 
अतः सप्त शब्द को वीप्सा दी गई है, जो ७>< ७८ ४७--ब्रह्म --५० कुल तत्त्व सिद्ध 
हो जाते हैं। यही सप्तपदी भूभुंवः स्वः मह+ जनः तप+ सत्यं मूलक सात लोक 
हैं। अष्टम लछोक त्रह्म का अति स्थान है। श० प० ब्रा० (३-२-४) में इसी सप्तपदी 
का वणान हे । 





अध्याय ८ 


ज्योतिष और संवत्सर ब्रह्म द्वारा तत्व निणय 


..._ शुक्नयजुबद ने अध्याय १८ में २४वें ओर २४ वें दो बड़े मन्त्रों में दो 
प्रकार की गिनतियों की प्राप्ति की कामना की है । प्रथम मन्त्र में विषमाकु एक 
से ३३ तक गिनाये हैं, द्वितीय में समाझ्ु ४८ तक गिनाये हैं । 

अंक निदंश द्वारा अड्डों की संख्यायं तो बेदिक ऋषि १० 9023 (09 792 0292:059” 
तत्त्व निर्णय ००,००,००,०० तक गिन लेते थे। तब यहां इतनों ही का 
उल्लेख क्‍यों हे ? बात यह है कुल देवता ३३ हैं उनको 

'एका च मे तिख्रइच मे' मन्त्र द्वारा ल्ली लिंग में कहा हैँ ओर कुल तत्त्व रूप देवता 
४८ हैं। अतः उन्हें “चतस्ररच मेषष्टो च मे” इत्यादि द्वितीय मंत्र में चतुरक्षरी 
विभाजन से छनन्‍्दों के भाग द्वारा वर्णित किया है । ये दोनों अड्छु संख्यायं निश्चय 
_ पूबक ३३ देवताओं तथा ४८ छानन्‍्दसाक्षरानुरूप वेदिक दशन के ४८ तत्त्वों की ही 


5 प्राप्ति की कामना करते हैं। इन अज्लनिदशों से संकेतित तत्त्वसंख्याओं का 


विवेचन एक-एक करके देते हुए शा०प“्ब्रा० (८-४-३-२ से १६ तक पूरे) ने इन 
संख्याओं को ३३ देवतावाची और छान्द्स दशन के ४८ तत्त्ववाची स्पष्टतया 
ठहराते हुए प्रत्येक अद्जु से निर्दिष्ट देवता की पूरी-पूरी व्याख्या दे दी हे। इसके 
उद्धरणों को ऋचो अक्तरे! शीषक में पूरा-पूरा उद्धृत कर दिया गया है । अन्त 
में पुनः स्पष्ट लिखा है कि विषम संख्या ३३ देवताओं की संख्या की अन्तिम सीमा 
है और सम संख्याओं में छानन्‍्द्स दशन के तत्त्वों की अन्तिम संख्या ४८ है, जैसे-- 
“अन्तो बे त्रयस्तिशो5युजां स्तोमाना- 
मनन्‍्तत5एव तद्देवाः स्वगलोकमायन्‌ । 
अन्तों वा अष्टाचत्वारिंशो युग्मतां स्तोमाना- 
मनन्‍्तत एव तच्छन्दांसि स्वग लोकमायन ||”? 
(श०प०ब्रा० &-३-३-३ ओर 6-३-३-५) । 

ऐ०ब्रा० ४-२-१२ में अग्निष्टोम को अष्टाचत्वारिंशत्‌ कहता है, जेसे “अग्नि- 
ष्टोम स्यादष्टाचत्वांरिशत्‌” यह उक्त कथन की पुष्टि हे। इन विषम सम संख्याओं 
से संकेतित वेदिक दशन के तत्त्वों का पुनः स्पष्ट विश्लेषण देते हुए लिखा है कि 
४८ तत्त्वों की संख्या के दो पक्ष या दो भाग हैं, प्रत्येक भाग में २४, २४ तत्त्व 
(पूर्वाद्व--उत्तराद्ध के) हैं। पचीसवां तत्त्व 'सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषद्च' है, २१ वाँ पुच्छ 

है, (४५ वाँ तत्त्व) और ३३ संख्या का वश या वशा महदुक्थ है, इत्यादि जैसे- 
“यान्यष्टा चत्वारिंशत्तों चतुर्विशों पक्तौ अथ, यानि पद्नविशतिः स पत्नविंशः आत्मा 
अथ यान्येक बिशति स्तदेकविशम पुच्छमथ, यानि त्रयस्त्रिशत्स बशो''******* ॥7 
(श०्प*०्ब्ना० €-३-४-१९) 
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स अन्त में लिखा हे दे प्राणे दे शिरे!। मंत्र में दो” अंक का निर्देश नहीं 
हैं। ये वही द् शीष्ण? हैं जो “चत्वारि शृद्धाः आदि ऋचा में लिखे हैं, ये 
प्रथम ओर २४ वें तत्त्त॒रूप शिर हैं । 


शुक्तयजुबद (१४-२३) ने पुनः कई प्रसिद्ध तक्त्वों का नाम उसकी क्रमागत 

तत्त्व संख्या के साथ देकर पूर्वोक्त कथन पर प्रामाणिकता की मुहर लगा दी हे । 

इसमें लिखा हे कि १४ वें तत्त्व का नाम 'भान्त# हे, १७ व 

२--कई प्रसिद्ध तत्त्वों का नाम “व्योमा! है, इक्कीसवें का नाम 'धरुणः हे, अटद्ठा- 

का स्थानीय नाम रहवें का नाम अभ्रतूर्ति/ है, उन्नीसवें का नाम तप हे, 

बीसवें का नाम 'अभीवत» है, बाइसवें का नाम बच हे, 

तेईसवें का नाम 'संभरण' है, चोबीसवोें का नाम योनि» है, पच्चीसवें का नाम 

धर्भा/ है, सत्ताइसवं का नाम 'ओजा» है, इकतीसवों का नाम क्रतु/ है; तंतीसव 

का नाम भततिष्ठा' हे, चोतीसवें का नाम अत ष्नस्य विष्टप” है, छत्तीसव का नाम 

'नाक/ हे और अड़चाछीसवें का नाम विवत हे (श०प०ब्रा० ८-४-१से १० तक) 

जैसे “भान्तः पत्नद्शः व्योमा सप्तद्श$, धरुण एकविंशः, प्रतूर्तिरष्टादश$, तपो नव- 

दशा, अभीवते! सर्विश$, वर्चोह्नाविश़्॑, सम्भरणास्त्रयोविशा, ब्रश्नस्य विष्टपं चतुर- 
स्त्रिश), नोकः षट्‌त्रिश$, “विवर्तोष्ष्टाचत्वारिशत्‌ ॥' 


इस ४८ वें बिवत नामक तत्त्व से पूरा भौतिक ब्रह्माण्ड का विव॒र्त आरम्भ 
होता हे। वैसे विवत का आरम्भ २५ वें तत्त्व उषा से आरम्भ हो जाता हे 
जैसे -- 
“कतरा पूवा कतरापरायोः कथा जाते कवयः को वि वेद । 
विश्व॑ त्मना बिभ्वृतो यद्ध नाम वि वर्तते अहनी चक्रियेव ॥” 
(ऋष०्व० १-१८६-१) 
“आरा रोद्सी अप्रणादोत मध्य पद्न देवाँ ऋतुशः सप्तसप्त । 
चतुस्त्रिशता पुरुधा वि चष्टे सरूपेण ज्योतिषा वित्रतेन ॥” 
(ऋ०व० १०-४४-३) 


“ऋ-चो अक्षरे परमे व्योमन! और गोरीमियाय सलिछानि तक्षति 

सहस््राक्षरा परमे व्योमन! (ऋ०वब० १-१६४-३९-४१) की ऋचाओं में दशन के दो 
भागों को अक्षर और क्षर ब्रह्म कहने के स्थान में अक्षरे” 

३--क्षन्दाक्षरों हरा (अर्तरम्च क्षरत्व अक्षरे) कहा हे ओर. इन्हीं दो भागों को 
अक्षरत्रह्म व्याख्या (ऋचां च यजुषां अक्षराणां समाहार ऋग्‌ तयोः) ऋचोः' 
कहा. है। इसका विवेचन 'ऋचो अक्षरे” नामक शीषक में 

विस्तार पूर्वक दिया गया है। प्रत्येक भाग में ४३२००००००० अक्षर हैं; दोनों 
भागों को मिलाकर कुल ८६४००००००० अक्षर क्षर हैं। अथब, ब्रात्य काण्ड में 

(९ 

इनका वणन आसन्दी के रूप में दिया हे। ये अक्षर अक्ष रूप ओर अक्षर रूप 
दो, प्रकार के हैं। दोनों का तात्पय सूक्ष्मातितम सूक्ष्म बीजरूप ध्वनि या शब्द 


व वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


ब्रह्म के ऐक्य या ब्रात्य से है। अक्षमालोपनिषद्‌ ने १४ स्वर, ११ ऊष्माण ओर 
_२४ वर्गाय व्यज्जन प्रतीकी अक्ष रूप या अक्षर रूप ध्वनियों या शब्द ब्रह्म विकास 
परम्पराओं को देकर वैदिक दशन के शब्दत्रह्म विकास की ५० तत्त्व रूप ६० 
सीढ़ियों का स्पष्ट विवेचन दे दिया है। हमारा लौकिक वणासमाम्नाय भी इन्हीं 
वैज्ञानिक या दाशनिक ध्वनियों के आधार पर ढला है। पर दोनों की यथाथता 
! में आकाश-पाताछ का अन्तर है । वेदिक समाम्नाय तत्त्व प्रतीकी हे, लोकिक 
| बैकारिक ध्वनिप्रतीकी हे। बेद्क दशन के अक्षर समाम्नाय के पूर्वाद्धू के तीन पाद 
: रूप २४ तत्त्वों से क्रम से अ इ उ (हस्वदीघ ऊष्माण) ग्रतीकी तत्त्वों के समाहार 
को उकार और प्रत्येक पाद को क्रम से ऋग्‌ , यजु, साम कहते हैं। आसन्दी 
से पूवीद्धे ऋग्‌ (स्वर ऊष्माण) हैं तो उत्तराद्ध यजु अन्तस्थादि पद्नवगं)। ये 
ध्वनियाँ अनिरुक्त या अस्फुट हैं। अतः नित्य हैं, पर लौकिक ध्वनियाँ बेकारिक 
या अस्फुट या स्फोट रूप ध्वनियाँ हैं, अतः नश्वर हैं। वैदिक ध्वनियों का विवेचन 
पद्‌ या पाद या सप्नवाद से भी किया जाता है। अक्षर ब्रह्म के अक्षरों की गिनती 
की हु अन्य शैलियाँ हैं जिन्हें आगे संवत्सर ब्रह्म के वनावसर पर दिया जा 
रहा हे । 


वेदिक विश्वद्शन में संवत्सर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का काल रूप में वर्णन 
करता हे। परन्तु विद्वान छोग इस संवत्सर नाम को छोकिक वर्ष समझ कर 
वेदों में वर्शित संवत्सर ब्रह्मरूप अक्षरत्रद्म को हम आप 
४---संवत्सर ब्रह्म और लोगों के दिन-मास वाला वष ही समझते चले आ रहे हैं । 
अहोरात्र की नाना वेदिकों का यह संवत्सर त्रह्मयवाद दशन का एक बृहत्मकाझ 
सरणियाँ। स्तम्भ हे। यह संवत्सर ब्रह्म कई प्रकार से वर्णित है। यह 
वणना शाखान्तर या श्रकारान्तर से है। संवत्सर ब्रह्म की 
मूल भित्ति वैदिक अहोराज्रवाद्‌ है । यह अहोरात्रवाद चार प्रकार का है, ब्राह्म, 
देव, पेत्र ओर मानुष। ये चारों तत्त्व तात्त्विक हैं। ब्राह्म अहोरात्र की व्याख्या 
युगों और वर्षों से होती है, देव अह्दोरात्र एक ब् का होता है, पिछ अहोराज्न दो 
पक्षों या अयनों के अद्ध॑ मासों का होता है, मानुष अद्दोराच्र एक दिन और एक 
रात का होता है । इन चारों प्रकारों में दशन के पूरे पचास तत्त्वों को वर्षों, 
मासों, अयनों ओर दिनों में विभक्त किया जाता है। इनका विशद्‌ बरणन 
अन्यत्र दिया जायगा। इनके अतिरिक्त ऋतुवादी संवत्सर ब्रह्म हैं, जिसके अनु- 
सार पश्चपवो विद्या में तत्त्वों की १०, १० की ५ ऋतुयं, षडष्टक में छह ऋतुयें तथा 
सप्तकों में सात ऋतुयं मानी जाती है। नक्षत्रवादी संवत्सर ब्रह्म भी पूवोद्धेपराद्ध 
में २७-२७ नक्षत्रों को क्रम से ४० तत्त्वों में बिठछाता है। इन सब में मध्यवर्ती 
तत्त्व विषुवद्रेखा या उषा या सूय या अश्विनी या सोम माने जाते हैं । 


'संवत्सर” शब्द की व्याख्या यो हेव मेतत्‌ संवत्सरस्य सर्वेत्सरत्व॑ वेद यो हैन॑ 
पाप्मा माययात्त्सरति” (द०प०बत्रा० ११-१-६-१२) हे । 'सब अत्सरत” माने रूज 


के. जम 
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६ ] ज्योतिष ओर संवत्सर ब्रह्म द्वारा तक्त्व निणाय ८6 

देवताओं की र्ृष्टि करने वाला है । संबृत्‌ नाम भी संवत्सर का हे, ब्रह्म] का नाम 
भी संबृत्‌ है जेसे-- 

५--संवत्सर शब्द की “त्रिवृद्सि त्रिवृते त्वा प्रवृद्सि अबृते त्वा 


व्युत्पत्ति विद्वद्सि विवृते त्वा संवृद्सि संबृते त्वा ।”? रद 


(यजु० १५-७) | 
अतः जो संबृत्‌ रुप होते हुए भी सरण प्रसरण करता या प्रसारण या 
विकास पाता हे वही संवत्सर हे 'संवृत्सरतीति संबत्सरः । संवत्सर का जो नाम 
वष है वह उसके कृत्तिका या दृषराशि से प्रारम्भ होने के कारण पड़ा है, वृष ही 
वष है, वृषा हे, वृषभः है (ब्ृषभो रोररवीति--संव॒त्सर रुप देवो रोरवीति)। यही 


ऋषि रूप में (प्राणाः ऋषयः) “ऋषभश* भी कहलाता हे ऋषि भी, 'ऋषीन्‍्प्राणान्‌ 


भरतीति ऋषभ: | अतः ब्राह्मणों और उपनिषदों ने गछाफाड़ कर चिल्छा चिल्ला 
कर बार-बार कहा हे “संवत्सरो ह्मयं आत्मैव” जेसे श०प०त्रा० १४-४-३-२२,२३ बृह० 
उप० ३-६-१४-१६४ में; जे०ब्रा० (२-६०) ने संवत्सर शब्द की रोचक और वैज्ञानिक 
व्युत्पत्ति दी है, लिखा है जो चमकता है (भाति) वह तो संवत्‌ हे जो बीच में 
कृष्ण हे वह सरः है यह अधि देवत 'संवत्सर/ हे; जो चन्तु का शुक्ल रूप हे वह 
० मैं हे 4 ए्‌ 

संवत्‌ है जो बीच में कृष्ण हे बह सरः है, यह अध्यात्म संवत्सर है। सूय रूप तो 
संवत्‌ हे ओर चन्द्ररूप सरः है । अतः 'संवत्सरः दोनों मिलकर पू्ाद्ध उत्तराद्ध के 
जोड़े का नाम हे । ) 


ज्ह्म संब॒त्सर ब्रह्म युगों से चलता है, इसमें पूर्वाह्न और पराद्ध में चार- 
चार युग होते हैं। चौथा मध्यवर्ती युग है । कुल सात युग हैं. ये सप्तचक्र वाद 
के अद्भ हैं और सात ऋतुओं से युगों की वर्णना की जाती 
६--ब्नाह्म संवत्सर ब्रह्म हे जेसे-- 
“या ओषधीः पूवा जाता देवेभ्यस्रियुगं पुरा” । 
(ऋ०वे० १०-९७-१, यजु० १२-७५; ते०सं० ४-२-६-१) की व्याख्या में (शा०प०ब्रा० 
७-२-२-२६ ने लिखा हे ८ 
“इति ऋतवो बे देवास्तेभ्यः एताब्निपुरा जायन्ते वसन्‍्ता प्रावृषि शरदि ।”? 


यहां पर तीन देवों का वणन तीन ऋतुओं के द्वारा किया है। इनके वर्षों 
का्‌ विवेचन अन्यत्न अहोरात्रवाद' में दिया है। पूर्वाद्ध के चार युगों में 2२२०००० 
वर्ष ओर उत्तराद्ध में भी इतने ही वर्ष होते हैं, कुछ ८६४०००० वर्ष रूप अक्षरों का 
एक संवत्सर त्ह्म होता है। यहां पर श० प० ब्रा० की दी गई व्याख्या में कुछ 
श्रम है। इसमें वसन्त, श्राबृट्‌ , शरद्‌ तीन ऋतुओं का नाम लिखा है इनमें 
ओ्रीष्म ऋतु के स्थान में शरद्‌ दे दिया है । शरद में ये उत्पन्न होती हैं और प्रथम 
तीन ऋतुओं में ये उस उत्पत्ति की व्यवस्था पाती हैं। प्रत्येक सप्तक एक ऋतु है । 
ऐ० ब्रा० ४-३-१५, १६ में '$ ज्योतिगारायुरिति” बाक्य द्वारा उक्त ऋतुओं को तीन 
छोक ३ पड॒ह या ऋतु नाम से पुकार कर पूव्वौद्ध में चार षड॒ह या ऋतुएं या 


। रे 
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२४ तत्त्व और उत्तराड्ध में भी इतनो ही ऋतुएं मानी है। इनके बीच के भाग 
को मध्य और उक्थ्य नाम से पुकारते हुए, दूसरे वाक्य में अधिक खुलासे के 
साथ षडह को 'षड्‌ ऋतव: कहा हे तथा ऐ० ब्रा० ४-२-१४ में उस २४७ व॑ को महा- 
ब्रत नाम से पुकार कर इसे एक पूबोद्धीय संवत्सर नाम की उपाधि दी हे, जो २४ व॑ 
में 'रेत:' का सिद्धन या बीजारोपण या भोतिकता का आरम्भ करता हे । यहाँ से 


दूसरा संवत्सर या भौतिकता के संवत्सर का आरम्भ होता है । ये दोनों भाग 


संवत्सर के प्राण और उदान कहलाते हैं ओर इन्हीं को संवत्सर के अवार ओर द 


पार नाम से भी पुकारा जाता है जेसे “अस्य प्रायणीय* प्राण उदान उदयनीयः 
स्वस्ति संबत्सरस्य पारमश्नुते य एवं वेद ।” “यो संवत्सरस्थ अबारं च पार च 
वेद स वे स्वस्ति संवत्सरस्य पारमश्नुते ॥/ (ऐ० ब्रा० ४-२-१४) 


संवत्सर ब्रह्म के पूर्वोक्त दो भागों के नाम वेदों में प्रसिद्ध रूप से उल्लिखित 

कुछ ओर हैं। वे हैं अनारम्भगीय ओर आरम्भणीय; तथा 

६--संवत्सर ब्रह्म के क५ ओर कम्‌ या शम्‌। (ऋ० वे० १-११६-५१) ने उक्त दोनों 
वैदिक नाम की चची इस प्रकार की हे । 


“अनारम्भणे यद्वीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्र । 
यद्शथ्िना ऊहथुसुज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥”! 
तथा ऋ० वे० १०-८१-२ ने छिखा हे 


“कि स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्वित्‌ कथासीत्‌। 
यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकर्मा वि द्यामोर्णोन्महिना विश्वचत्षाः ॥? 


पू्वाद्ध अनारम्भणीय है, उसी से उत्तराद्ध में रेतः सिद्धन ढारा आरम्भण 
भाग उदीयमान होता है। इन्हीं को कः ओर कम्‌ या शम्‌ कहते हुए ऐ० ब्रा० 
६-४-२१ पुनः २-५-३ में भी रिखता हे “इति कद्वन्त$ प्रगाथा आरम्भणीया अहरह$ 
झस्यन्ते, को वे ग्रजापतिः प्रजापते राष्ये यदेव कट्ठन्ताः ३ ।? इत्यादि। यह 
ऋग्वेद के ७-३२-४ ऋचा 'कस्त मिन्द्र त्वा वसुंक॑ नव्यों अतसीनां कदू त्वस्या 
कृतम्‌” इत्यादि की व्याख्या में लिखा गया हे । हा० प० ब्रा० (६-२-१-४, १२) में 
इसी प्रकार का व्याख्यान दिया हुआ मिछता है । ओर विशेष करके इस झ्ञ० प्‌० 
ब्रा० ने कम्‌ और शम्‌ नामक उत्तराद्धीय भागों की व्याख्या २-४-३-११,१२ में “कं 
वे प्रजापतिः प्रजाभ्य/ करीरेरकुरुत कंबेष एतत्प्रजाभ्यः कुरुते ।” “शं बे प्रजा- 
पतिः प्रजाभ्यः शमीपछाशेरकुरुत शंबेष एतत्प्रजाभ्य/ कुरुते ।” वाक्यों से दी 
है ।. इन अनारम्भगीय ओर आरम्भणीय संवत्सर ब्रह्मों का मध्यविन्दु या मिलन 
विन्दु २४ वां तत्त्व हे । इस बात का स्पष्ट उल्लेख ऐ० ब्रा० ४-२-१२ में इस प्रकार 
दिया गया है जेसे “चतुर्विशमेतदाहरुपयन्ति आरम्भणीयमेतेन बे संवत्सर 
मारभन्त एतेन स्तोमाश्व छन्दांसि''*'''तच्चतुर्विशस्य चतुर्विशत्वम्‌ ।” इन्हीं दो 
भागों को श० प*० ब्रा० के उक्त २-४-३-४ में दो वेदी के नाम से पुकारा हे जिन्हें 
उत्तर वेदि ओर दक्षिण बेदि कहा हे या ऊध्वी और अवबाची जैसे-- 


(७ 


४५ 


पे १ 
स्‍न्‍न्‍न--ॉ 
॥ 


बा चु 
* 
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६ ] ज्योतिष और संवत्सर ब्रह्म द्वारा तत्त्व निणय &१९ 


८ ७ जब: 3. 
तद्ठ 6 वदी भवृतः द्वावग्नी भवत3।''''* 
ऊध्बो इतश्वाबाची तस्मादू द्वे बंदी द्वावम्नी भवतः ॥” 
(श॒० प० ब्रा० १२-७-६-७ भी देखें) 


अस्तु ! इसी चतुयुर्गीय संबत्सर ब्रह्म को चतुष्कल या चतुष्पादू ब्रह्म नाम 
से पुकारा जाता हे (गायत्री ब्रह्म और चतुष्पाद ब्रह्म देखें) जिनको “त्रियुगं' कहा 


भू ७ 


हे उन्हीं को अन्यत्र त्रय) केशिनः' भी कहा हे जेसे-- 
“त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते । संवत्सरे वयते एक एषाम्‌।” 


इसमें रेतः सिद्नति (वयति) का भाव भी भरा हे। हा० प० ब्रा० १२-७- 
३-७ में पूर्वाद्ध को देव लोक उत्तराद्ध को पिहोक नाम से भी पुकारा हे। 


यह एक पूरे वर्ष का होता है. जिसमें पूवोद्धीय संवत्सर ब्रह्म में २९० दिन 

तथा उत्तराड्ट्रीय संव॒त्सर ब्रह्म में ३६० रातें होती हैं। पूर्बोद्ध में २४ तत्त्वरुप २४ 
अद्भेमास (या पक्ष १६ दिन के) होते हैं, उत्तराद्ध में भी 

७--देवी अहोरात्रीय इतने ही अद्भंमास होते हैं। इनको बैदिकों ने १९ महीने के 
संवत्सर ब्रह्म. १२ प्रधयः या १९ आर और आकृति नामों से पुकारा है जेसे-- 


“पद्म प्रधयश्रक्रमेक त्रीशिनभ्यानि क उ तब्निकेत । 
तस्मिन्त्साक॑ त्रिंशता न शड्भुवो3र्पिताः षष्टिन चलाचलासः || 

(ऋ० चे० १-१६४-४८ अथव १०-८-४) कि इस संव॒त्सर ब्रह्म में १२ प्रधियाँ 
या मास हैं तीन नभ्य या पाद (गायत्री के पूब्राद्भ और उत्तराद्ध में २४ तत्त्वों के) 
हैं, उसमें ३६० शड़ुओं के समान या पवतों के समान दिन होते हैं। यहां एकही 
अद्धे का वर्णन दिया है, ऐसा ही उत्तराद्ध में जानना चाहिए। उत्तराद्ध का वणन 
ऋ० वे० १-१६४-२२ इस प्रकार दे देता हे । 

“पद्चपाद॑ पितरं द्वादशाकृति दिव आहुः परे अद्धू पुरीषिणम्‌ ।” 


उत्तराद्ध में भौतिकात्मा का दिव्य शरीर पुरी के समान प्रस्तुत हो जाता 
है। अतः उन्हें पुरीषिणः कहते हैं। यहाँ द्वादश मासों को इसीलिए द्वादशाकृति 
या रुपवान्‌ कहा हे। यहाँ पद्नपाद नाम पद्नपवों का है। एक चक्र का वर्णन 
इस प्रकार दिया हे 

“चतुर्भि!ः साक॑ नवति च नामभिश्चक्रे न वृत्तम्‌ ।” 

(ऋ०वे० १-१५४५-६) अर्थात्‌ ४१८ ७०--३६० पूरे अहोरात्र होते हैं दो अड्धों 
के आधे भाग दिन, आधे भाग रात्रि में ७२० अहोरात्र (३६०+ रै३००-७२०) 
होते हैं। इन दोनों अर्द्धों का एक साथ वणन यह निम्न ऋचा देती है 

“द्वादशारं नहि तज्जराय ववर्ति चक्र परि द्याम्रतस्य । 


आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अन्न सप्त शतानि बिशतिच तस्थुः ॥ 
(ऋ"०बे० १-१६४-११, अथव €-<-१३) । 
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इसमें बारह महीनों को १९ आरे बतलाया हे; यह अम्रत का चक्र (पूवाद्धे) 
है और इसका जोड़ीदार (मिथुन) उत्तराद्ध है, दोनों को अग्निरुप त्रह्म के दो पुत्र 
कहा है जेसा कि श०प०ब्रा० ने लिखा हे 'तद्दै ढ्वेवेदी भवतः द्वावग्री भवत:” (२-४-३-४५- 
ब्राह्म संव॒त्सर में पूरा उद्धरण दिया है। इन दोनों में इन दोनों भागों में ७२० 
अहोरात्र (३६० दिन पूवाद्ध के, ३६० रात उत्तराद्धू के) मिलकर होते हैं। पूवाद्ध 
के २४ तत्त्वों में से प्रत्येक एक अद्धमास है, १४ दिन का है, दो तत्त्वों या दो 
अद्धंमासों का एक मास ३० दिनका होता हे अतः कुछ २४०८ १५--३६० दिन होते 
हैं। इसी प्रकार उत्तराद्धू में ३६० रातें होती हैं कुल मिलाकर ७२० दिन रातें 
होती हैं। इसका विश्द वर्णन (ऐशब्रा० ४-२-१२) में दे रखा हे उद्धरण इन्द्र! 
शीषक के शतक्रतु इन्द्र व्याख्या में भी दिया गया हे यहां भी दे दिया जाता हे 


“चतुर्विशति वा अद्धंमासा, अद्ंमासश एव संव॒त्सरमारभन्‍्त। उक्थ्यो 
भवति पशवो वे उक्थ्यानि । पशूनामवरुद्धथ पद्चदरस्तोत्राणि पद्नदश शबस्त्राणि 
समासो (२४०८१४५) मासझ एव तत्संवत्सरमारभन्ते । तस्य पषष्ठलिस्व त्रीणि च 
शतानि (३६०) स्तोत्रिया (दिनानि) स्तावन्ति संबत्सरस्याहान्यहश एवं ।” इनके 

पूवाद्धे में ९ में जेसे 
पूवोद्ध में देवता, उत्तराद्ध में असुर रहते हैं जसे 


“अहव देवा अश्रयन्त रात्रिमसुरास्तेसमावद्वीयो, तम इब रात्रिमत्युरिव: ।? 


(ऐ०ब्रा० ४-१-६) इन अहोरात्रों के वशन या गिनती की कई अन्य शैलियां 
हैं, उन्हें ऐ०ब्रा० ४-१-३ में देखें। 'ऋचो अक्षरे' शीषक भी देखें। 


पैत्र संवत्सर ब्रह्म पक्षवादी या कलावादी संवत्सर ब्रह्म] कहलाता है। इसमें 
दशन के कुछ तत्त्वों को दो पक्षों या अद्धमासों में विभक्त किया जाता है । पूर्वाद्धे 
शुक्लपक्ष कहलाता हे, उत्तराद्ध कष्णपक्तष | पूर्वा्ध के २४ 
८--पितू अ्दमासीय तत्त्वरूप शुक्लपक्ष को १५ कछाओं में संवत्सर ब्रह्म रूप सोम 
संवत्सर ब्रह्म या चन्द्रमा पूणाता या पौणमासी को प्राप्त होता है, बही 
उत्तराद्धू में भोतिकता की क्रमिक वृद्धि के साथ-साथ त्रिपा- 
दाम्ृत रूप सोम या चन्द्र की कलाओं को रात्रि प्रतिरात्रि क्षीण करते जाता है । 
इस मत में पूर्वाद्ध उत्तराद्ध दोनों को रात्रि ही माना जाता है, पर पू्वाद्धे शुक्ल- 
पक्तीय उजियाछी रात्रि उत्तराद्ध कृष्णापक्षीय अंधियारी रात्रि कहछाती है और 
इन्हीं को मानुष संवत्सर ब्रह्मवाद में क्रम से दिन और रात कहते हैं. ('अहर्च 
कृष्णमहरर्जुन॑ च' ऋ०वे० ६-&-१) अतः लिखा हे 
“य एवं आपूयते अद्धंमास स देवा योडपक्षीयते स पितरो। 
अह रेव देवाः रात्रि: पितरः पुनरह्। पूवाह्नो देवा अपराहृः पितर३ |” 
(श०प०ब्रा० २-१-३-१) 

इसका सुन्दर विवेचन पुनः (श०प०ब्रा० १४-४-३-२२; २३) तथा बृहदारण्यक 

उप० (३-६-४४; १४) ने निम्न वाक्यों में प्राज्नछूतया दिया है । 


कि 
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स एष संवत्सरः अजापतिः षोडशकलस्तस्य रात्रय एवं पद्चनदशा कला 
ध्रवेवास्य पोडशी कला स रात्रिभि (शुक्लाभि) रापूयतेडप च क्षीयते (कष्ण पक्षी 
याभिश) सो<मावास्यायां रात्रिमेतया षोडस्यो कल्षया सवमिदं प्राणशभ्रृद्नुप्रविश्य 
ततः प्रातजायते (5त्तराद्धोरम्भे आरम्भणे) तस्मादेतां रात्रि प्राणभ्रृतः प्राणाज्न 
विच्छिन्याद अपि कृकलासस्येतस्या एवं देवताया अपचित्ये ॥२२॥ यो बे संब- 
त्सरः प्रजापतिः षोडशकलोड्यमेव स योअ<यमेवंवित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पश्चदश 


, कला आत्मैवास्य षोडशी कला स वित्तनैवा च पूयतेडप च क्षीयते तदेतन्नभ्यं 


(त्रीणि नभ्यानि ऋ०वे० १-२ ६४-४८) यदयमात्मा प्रधिर्नित्त (द्वादश गप्रधयः ऋ० 
वे० १-१६४-४८) तस्माय्रद्यपि सब॒ज्यानिश्ञीयत आत्मना चेज्जीव॒ति 'प्रधिनाडगादि- 
त्याहु: । 


यह परिच्छेद ऋ०वचे० १-१६४-४८ (पूर्वोद्धृत) की पूरी दाशनिक व्याख्या 
देता हे । 


जिसको उपनिषदों में षोडशकल ब्रह्म कहा हे वह यही पैत्रसंब॒त्सर ब्रह्म 

है। इस मत में पूबोद्ध में १४ कलायें या तिथियाँ मानी जाती हैं, सोलहवीं 

तिथि में चन्द्रमा पूणा होता हे वह अमावास्या में पड़ती हे 

९--षोडशकल ब्रह्म पर इसमें सूर्योदय या आदित्योद्य का सा पूण्ग प्रकाश केवल 

रात्रि की अमावास्या वाली षोडशी कल्ारूप उत्तराद्धंं के 

आदि ब्रह्म मात्र में रहता है, अतः उसे प्रकाशमय ओर ज्ञानमय कहा जाता हे। अक्षर 

ब्रह्म से या संवत्सर ब्रह्म से शुक्लपक्त की सी उजियाली रात्रि रह जाती हे । तब 

रष्टि के आरम्भ ही से जो अन्धकार उत्पन्न होने लगता है, उसमें त्रिपादास्ृतरुप 

चन्द्रमा धीरे-धीरे २५ बे तत्त्व में अम्नतरुप में पूर्णता को प्राप्त होता हे* अतः यह 

सोम वैदिकों का 'सोमोउस्माक ब्राह्मणानां राजा' या अम्रतमय ग्रकाश तथा ज्ञानयुक्त 

कहा गया है । यही २४ व तत्त्व में अमावस्या को सूय में भोतिकावरण से प्राप्त 

होता हे। यह षोडशी कला है, यहीं से रात्रि होती हे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(६-६) ने उक्त उद्धरणों की पुष्टि में लिखा है-- 


“अमायाभेव षोडशी कछा षोडशकछः सोम्य घुरुष: पद्चदशाहानि माशीः 
कामसप$ पिबापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत इति ।” श्वेताश्वतर का 
तमेक नेमि षोडशान्तं” का 'षोडशान्तं! शब्द इसी षोडश कल ब्रह्म की सूचना 
देता हे। नृसिंह पूबष तापिनी उपनिषद्‌ में भी इसका वणान हे; यह 


“पोडशारं षोडशपत्र चक्र भवति षोडश कलछो वे पुरुष” 
वाक्य द्वारा उक्त ध्वनि में ही कहता हे। शा० प० ब्रा० ने अन्यन्न भी 


*पौर्णमासी तो २४ वें में होती है, २५ वीं अमावास्या होती है उसी को षोडशीकला 
कहते हँ--'अनुमति तथा सिनीवाली कुह' शीर्षक देखें-- 
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इसका विवेचन कई स्थलों में ह््या है, जैसे पुरुष सूक्त की व्याख्या के अबसर में 
(पु० सू० देखें) तथा ७-१-४-२७ में लिखा हे । 


“ता उभय्य षोडश सम्पद्यन्ते पोडग़कलछश प्रजापति।॥” 
ऐ० ब्रा० (५४-५-१) ने भी इसकी व्याख्या लिखा हे । 
“यो वा अप्मि होत्र॑ वेश्वदेवं षोडदाकर् पशुषु प्रतिष्ठितं बंद ।” 


प्रओपनिषद्‌ (षष्ठ प्रश्न) में इस घोडशकल ब्रह्म का पूणा विवेचन ग्राप्त होता 
हे जेसे “तं त्वां प्रच्छामि क्वाञसौ पुरुष इति। तस्मे स हो वाच | इहेवात्तः शरीरे 
सोम्य स॒ पुरुषों यत्लनिन्नता षोडशकछा भवन्तीति। स ईक्षाग्नक्र | कस्मिन्निह 
उत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामीति कस्मिन्वा प्रतिष्निते प्रतिष्ठास्यामीति । स ग्राणान- 
रजत प्राणाच्छुद्धां खं वायुं ज्योतिरापः प्रथिवीन्द्रियमनो5भयमन्नाद्वीय तपो मन्त्रा 
कमलोका लोकेषु नाम च। स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य 
परिद्रष्टुरिमाः षोडशाकलाः पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्तं गच्छुन्ति भिद्यते तासां 
नामरूपे पुरुष इत्येव॑ प्रोच्यते ॥।”” 


नारद परित्राजकोपनिषद्‌ ने 'घोडश मात्रक' का जो वन दिया है वह 
षोडशकल (बेैदिक ब्रह्म) से नितानन्‍्त भिन्न हे। यह भी एक प्रकार का विकास 
क्रम हे ओर विचारणीय विषय हे। इसमें कई बातें अनोखी हैं। इस षोडश- 
कल ब्रह्म की प्रत्येक कला में सहस्नता या अनन्त बीजता मानी जाती है । अतः 
- पुरुषसूक्त प्रारम्भ ही से 'सहस्रशीर्षापुरुष:सहस्राक्ष:' इत्यादि साहजस््री व्याख्या करता है 
ओर बदों में जिस किसी तत्त्व के लिए सहस्र, अयुत आदि संख्याये दी गई हैं व 
सब इसी का संकेत करते हैं। “अन्ततोगत्वा ये सहस्नादि अनन्तबीजरूप' अक्षरों 
के सूचक हैं। श्रीकृष्ण की सोलह हजार गोपियों या स्त्रियों की' वणना का 
आधार भी यही षोडशकलर त्रह्म की सहस्रावाग्‌ रूपिणी व्याख्या हे। यह 
पोराणिकों की व्याख्यान चातुरी का एक उदाहरण हे । 


इस कलावादी संवत्सरत्रह्म में ही दो पोणंमासियाँ (पूर्वाद्ध में) और दो 

अमावास्यायें (उत्तराद्ध में) द्वोती हैं। प्रथम पौणमासी अनुमति कहलाती है 

द्वितीय राका। राका के पश्चात्‌ तुरन्त अमावस्या होती है, यहीं पर षोडशकल 

+* ब्रह्म होता है इस अमावस्या का नाम सिनीवाली हे, दूसरी का नाम कुह्द हे । 
इनका विवेचन स्व॒तन्त्र रूप में प्रथर्‌ दिया जा रहा है । 


हे वेदों में प्रयुक्त मानुष, मनुष्य, नर, न आदि शब्द ताक्ष्विक और पारिभाषिक 
हूँ। इनका अथ हम, आप जैसे मलुष्य नहीं हे । यह मुख्यतः चतुर्थ सप्तक का 
भोतिकात्मा का प्रतीक है। जैसा बतछाया जा चुका है कि 

१०--मसानुषअहोरात्र- त्रिपादाम्रत या पूबोद्ध में भी आध्यात्मिक अम्ृतमय भौतिकता 
बादी संवत्सर ब्रह्म है जिसे शुक्ल पक्षीय रात्रि कह चुके हैं । उसी भाव को लेकर 
मानुषअहोरात्रवाद की श्रतिष्ठा की गई हे । इसमें दशन 
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: के पूरे ५० तत्त्वों का विभाजन अहः और रात्रि, केवल एक अहोरात्र' मात्र में 
किया जाता हे । पूर्वाद्ध या अहः को अज़ुन या शुक्ल या दिन कहते हैं तो उत्तराद्ध 
को कृष्ण या रात्रि । 
अहश्व ऋष्णमहरजुन च”? (ऋ० वे० ६-७-१) । 
इस आहोरात्र का आरस्म ब्राह्म मूहत से होता है। पूर्बाद्ध को समाप्ति 
“उषा! काल २४ वे तत्त्व में होती हे । उषा उल्ब या गभ हे, 'उल्ब वे उषा? ऐ, ब्रा० 
७-२-३-११। तदन्तर २४ वें तत्त्व में सूर्योद्य होता है। उसके तुरन्त पश्चात्‌ 
रात्रि का प्रारम्भ हो जाता है। भौतिक रृष्टि का आरम्भ उषा काल २४ वें तत्त्व 
से होने लगता है । अतः लिखा है-- 
_तस्मादापूयमाणपत्तेषु यजन्त एतदेवोपेप्सन्त ऊषानसावस्यां तद्धापि तुरः 
कावषेय उवाचोषः पोसो जनमेजयकेति। तस्माद्धाप्येतर्हिं गठ्यं मीमांसमाना+ 
पच्छन्ति सन्ति तत्रोषाः ३: इति । ऊषोहि पोषोड्सो वे लोक इमं लोकम्‌ अभि 
पर्योवतत । ततो बे द्यावाए्टथिवी अभवतां; न द्यावान्तरिक्षान्नान्तरिक्षाद्र्‌मिः ॥? 
(ऐ० ब्रा० ४-४-२७) 
उषा का शेष वणन “उषा' शीषक में देखें। इसी संव॒त्सर ऋछा की सरणि 
में सूय' नामक तत्त्व चक्छुः और उषा को नेत्री नाम से पुकारा जाता है* । इसी से 
पूषा (२४ वें) को 'स्वसु (उषाया) यों जार उच्यते' कहते हैं। इसी सूय से चन्द्रमा का 
उदय होता है। इसी चन्द्रमा से रात्रि का प्रारम्भ पूण रूप से हो जाता है। 
येही सूथ, चन्द्रमा इस संवत्सर ब्रह्म की 'चक्षुषीः (सूयोचन्द्रमसो चक्षुषी) कह्टे 
जाते हैं। यही 'सूयोचन्द्रमसो” इस भोतिक ब्रह्माण्ड के 'घाता विधघाता यथापूर्वमक- 
ल्पयत्‌” का काम करते हैं। 'अह्ल निदृश हारा तत्त्व के निर्णय” नामक शीषक के 
अन्त में बतलाया जा चुका हे कि इस उषा को इस भौतिक ब्रह्माण्ड का 
आरम्भणीय विवत का सूत्रपात करने वाछा बतलाया गया है वैसे पूण विवत 
४८ वें तत्त्व से होता है, यह वहीं लिख दिया गया है। 
पूर्वोक्त चार प्रकार के संव॒त्सर ब्रह्म के अतिरिक्त यह्‌ संवत्सर ब्रह्म तीन 
अन्य प्रकारों से भी वर्शित मिलता है जिनमें से एक ऋतुवादी संवत्सर ब्रह्म हे, 
दूसरा नक्षत्रवादी ओर तीसरा अभिनेय संवत्सर ब्रह्म भी 
११--श्वतुवादी संव- है । ऋतुवादी संवत्सर ब्रह्म की व्याख्या सात ऋतु, छह ऋतु 
त्सर ब्रह्मा यापाँच ऋतु में की गई हे जिनके उद्धरण पहिले सप्तचक्र, 
षड्चक्र ओर पशद्चचक्र के वणन के अवसर पर दिये जा 
चुके हैं। सात ऋतुओं के पक्ष में प्रत्येक सप्तक एक ऋतु है, घट ऋतुओं में तीन 
पूबाद्ध, तीन उत्तराद्धू में हैं, पाँच ऋतुओं का विभाजन पद्नपवा के १०-१० तत्त्वों 
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* यथोषस्यं यथाश्विनं सप्त वै देवलोंका''“'''एषामेव देवलोकाकानामभिजित्य' 
तदाहु: “उदु त्यं जातवेदसं देवं बहन्ति केतवः । दूशे विश्वाय सूर्यम्‌ । (ऐं० ब्रा० 
४-२-९ ) मंत्र (कर ० तबे० १-५०-१ ) | 
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की पांच ऋतुय मानी गई हैं। प्रथम दो में, तीन पूर्वाद्ध में, तीन उत्तराद्ध में 
आती हैं। सप्नचक्री की चोथी ऋतु मध्यवर्ती होती है। इस विभाजन का 
उल्लेख ऐत्रा० ने कई स्थलों (१-३-१६; १-४-२८; १-५-२6; २-१-२; ४-२-२६ इत्यादि) क्‍ 
में किया है। जिसका अनुसरण (श०प०ब्रा० ने १-३-२-६ इत्यादि में) कई बार 
दोनों ने इस प्रकार किया हे 
“य एवं वेद त्रिः प्रथमां त्रिरुत्तमा मन्वाह यज्ञस्येव 
तद्गर्सों नह्यति स्थेम्नें बलायाविस्रंसाय ॥॥”? 
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(यजुवंद २१-२३, २४, २४, २६, २७, २०) ने प्रत्येक सप्तक या ऋतु में देव- | 
ताओं को प्रथक्‌ प्रथक्‌ विभक्त किया है । वसनन्‍्त व॒सुओं की, ग्रीष्म रुद्रों की ओर ५ 
इन्द्र शची उषा की, वर्षा आदित्यों की ओर बृष, भीम, इन्द्र, गो आदि की, शरद । 
ऋशभुओं की, हेमन्त मरुतों की, शिशिर विश्वेदेवताओं की बतलाई है। बसुरुद्रा- क्‍ 
द्त्यवाली प्रथम तीन ऋतुओं को २४ तत्त्वों की ही बतलाया है, यह 'वसन्तोःस्या- 
सीदाज्यं ग्रीष्मइध्म: शरद्धविः ओर “या ओषधी:ः पूर्वजाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा' की तीन क्‍ 
ऋतुओं से मेल खाती हे । यहाँ आदित्यों में से प्रथम छह आदित्य ही लिए जा 
सकेंगे, तदनन्तर उत्तराद्ध (हविः सोम, ओषधीः जाता) हो जावेगा । यह ध्यान 
रहे कि ऋतुवादी संवत्सर ब्रह्म में पूवीद्ध या उत्तराद्ध में ६, हया सात ऋतुयें. 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ नहीं होतीं। ये ऋतुयें दोनों भागों को मिलाकर पूरे में होती हैं। 7 
अतः इनके मध्यवर्ती विन्दु को विषुवान्‌ या गत कहते हैं। पूर्वाद्ध में तीन 
उत्तराद्ध में तीन ऋतुय होती हैं । 
ऋतुवादी संवत्सर ब्रह्म का विभाजन कक रेखा या बिषुवद्रंखा से होता | 
है। अतः इनके कक रेखा या विषुवद्रेखा को दशन के 
१२--गत॑, विषुवान्‌-- तत्त्वों का मध्यवर्ती तत्त्व कहते हैं। इसका नाम या 
अयनवादी सवत्सर पारिभाषिक नाम एकविंश भी है। ३४ देवताओं में ब्रह्म 
ब्रह्म के आगे के दस तत्त्वों को विश तत्त्व कहा जाता है ।$ 
यह संवत्सर ब्रह्म का मध्यवर्ती तत्त्व निश्चित रूप से घोषित 
किया गया हे जसे 
“एकविंशमेतद्हरुपयन्ति विषुवन्तं मध्ये संव॒त्सरस्येतेन'*“एब इतएक विंश 
स्तस्य दशावस्तादह्ानि''**'दश परस्तातू मध्य एप एक विश्ञ। उभयतो विराजि. , 
प्रतिष्ठितः ॥? चतुद्धिशत्स्तोमानां उत्तमस्तेषु (ऐ०त्रा० ४-३-१८) और “सोइसावेक- | 
2 आय आधी 28:.,20204 40007 थे 
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६ ] ज्योतिष ओर संवत्सर ब्रह्म द्वारा तत्त्व निणय &७ 


विशोध्याहितस्तपति विषुवानवा एब स्तोमानां दश वा एतस्मादवाश्वसित्रवृतो 
द्श पराच्वी मध्य एब एकविशः ।” (ऐ०्ब्रा० ३-४-४७१)। 


इस बात की पुष्टि ताण्ड्य ब्राह्मण ने 'मध्यत एवं यज्ञस्य प्रतितिष्ठन्ति' वाक्य 
को “विषुवानेव भवति' शीषक में पूर्वोक्तानुसार एकविंश नाम देकर की हे। 
श०प०ब्रा० (४-६-१, २, ३, ४, ५) ने इसका वणान अनेक स्थलों में बहुत विशद रीति 
से दिया है जिनका संकलन 'ऋचो अक्षरे' शीषक में दिया गया है। यह इक्कीसवरं 
उपनाम का या एवविंश उप नाम का तत्त्व ही वास्तव में चतुर्विश या चोबीसवाँ 
तत्त्व ओर महात्रत तत्त्व कहा जाता है जसे-- 

“स एष संवत्सरश्लिमहात्रतः। चतुर्विशे महात्रत विषुवति महात्रतम्‌ ।” 
(डा०प०ब्रा० १२-१-३-२३) 


इसी विषुवान्‌ या विषुवद्रेंखा का नाम दशीष्णें' द्वितीय शिर या नासिका 
भी कहा है, जेसे-- 
“यदिदमच्णः शुक्ल स ग्रथमः स्व॒रसामा यत्‌कृष्णं स द्वितीयो, यन्मणडल 
स तृतीयो नासिके विषुवान्यद्दिमच्णो मण्डलं ।” 
(श०प०ब्रा० १२-२-४-१५) 
“इम एव दक्षिणे त्रयः प्राणाः स्व॒रसामानो मूद्धों विषुवानिम एवोत्तरे ।” 
(श०प०बत्रा० १२-१-४-२) 
इसका समथन ऐश्ब्रा० (४-३-२२) 'शिर एव विषुवान'ः वाक्य से करता हे । 
श०प०ब्रा० के अन्य उद्धरण (१२-२-३-६; १२-२-३-११; १२-१-४-२; १२-३-१-४; १२- 
३-४-१२ इत्यादि) स्थलों में मिलेंगे। इस विघुवान्‌ या विघुवद्रेखा से दशन चक्र 
के कुछ ५० तत्त्वों को दो अयनों में विभक्त किया जाता है। पूवाद्ध उत्तरायण 
ओर पराढ्ध दक्षिणायन कहलाता है। केबल अयनवाद में उत्तर शब्द का भ्रयोग 
पूर्वाद्ध शब्द के लिए होता है, अन्यत्र उत्तर शब्द सदा पराढ्व या दक्षिणाद्ध का 
संकेतक होता हे, यह ध्यान रहे । ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌ इस अयनवाद ओर विषुव- 
द्वाद के ज्ञान को योग की क्रिया में प्राथमिक महत्व देते हुए इसीलिए लिखता है-- 
“अयने हे च विषुवे सदा पश्यति मागवित्‌ ॥ ५४ ॥” 


ऋ०वे० १-१६४-४३ ने दशन के दो भांगों को अपर ओर पर बतछाते हुए 
मध्यवर्ती तत्त्व को विषुवान्‌ कहा हे, जेसे-- 
_शकमर्य॑ घूममारादपश्य॑ विषृवता पर एनावरेण । 
उक्षाण प्रश्निमपचन्त वीरास्तानि धमोणि प्रथमान्यासन्‌ ॥” 


उक्त दो अयनों का मध्यवर्ती विन्दु विषुवद्रेखा या विषुवान्‌ तो कहलाता 
१३ 
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ही है, पर साथ में इसका एक प्रसिद्ध नाम गत! भी है। यह गत शब्द 'विषुवद्‌” 
शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है। इसका प्रयोग ब्राह्मणों 

१३--गते शब्द की ओर उपनिषदों में कम मिलता है। वेदों में विषुवान्‌ या 
व्याख्या विषुवद्रेखा के स्थान में प्रायः गत” शब्द का प्रयोग मिलता 
४0338 हे। इसका वन ह्िचक्रवाद के अदिति-द्ति” शीषक में 
किया जा चुका है, वहीं देख लिया जाय (ऋ० वे०, ५-६२-८; १-१२४-७, ६-२१-८ 
मन्त्र देखें) । इस अयनवादी गत या विषुवद्रेखा का सीधा सम्बन्ध ऋतुवादी 


संव॒त्सर त्रह्म से हे। इन ऋतुओं में वषो ऋतु के आरम्भ वा चतुथ सप्तक के 


प्रारंम्भ में ही ककरेखा पड़ती है, उसी को विषुवान्‌ या गतें की अयनीय रेखा 
कहते हैं। ऋतुओं की कक रेखा ही विषुव॒त्‌ या मध्यवर्ती रेखा है । 


वैदिकदशन का ज्योतिषदशन एक अद्भुत रहस्य से भरा है। वेदिक 

दशन के पूरे ४० तत्त्वों में नक्षत्रों का विभाजन एक बड़ी भारी चातुरी से किया 
गया है। नक्षत्र तो केवल २७ ही हैं. पर तत्त्व ४० हैं। 

१४--नक्षत्रवादी इनको बराबर-बराबर बेैठाने में जिस अनोखी प्रतिभा की 
संवत्सर ब्रह्म. सूचना मिलती हे, वह अन्यत्र दुल्भ है। सृष्टि का आरम्भ 


वृष राशि से ओर कृत्तिका नज्ञत्र से किया गया है, जिससे ' 


पूरादशन बृष, वृषभ, ऋषि, ऋषभ इत्यादि प्रख्यात नाम पाता है। प्रत्येक देवता 


वृष, वृषा, वृषभ, ऋषि ऋषभ हैं. (ब्रषभ शीषक देखें), पर पौरोमासी या पूर्ण 
चन्द्रोदय (सोमोत्पत्ति) अश्विनी नक्षत्र में होती हे। अतः आश्विन मास ओर 
क्त्तिका की पौणमासी कात्तिकी का महत्त्व माना गया हे। नक्षत्र की परिभाषा 
श० प० ब्रा० (२-१-२-१७) ने एक रोचक -ढंग से दे रखी हे। “यानि वे तानि 
क्षत्राणि अभूवन्‌ न वे तानि क्षत्राणि अभूवन्निइति तह्ठ नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ , |”? 
क्योंकि ये नक्षत्र २७ के गणरूप के हैं। अतः ये जाति में विश्‌ हैं, जेसे बसु, रुद्र 
ओर आदित्यादि। अतः बेदिक तंत्त्वों में जिन्हें क्षत्र तत्त्व कहा जाता है, जैसे 
द्वितीय सप्तक, इन्द्र, सोम, रुद्र आदि उन तत्त्वों के वाची या ब्राह्मणादि तत्त्वों के 
वाची होते हुए भी वे क्षत्र जाति के तत्त्व नहीं कहछाते । अतः इन्हें “नक्षत्र” (जो 

ज्षत्र नहीं) कहते हैं। इनका दूसरा नाम गन्धव भी हे, जेसे-- 
“बातो वा मनो वा गन्धवोः सप्तविंशतिः । ः न 

तेडअग्र5श्वमयुंब्ज॑स्तेडअस्मिव्जवमादघु३ ॥” 

(यजु४० €-७) 

ये नक्षत्र या गन्धव २७ हैं, इनका प्रथम नक्षत्र या गन्धब अइव या 
अश्विनी है, जिसमें इन्होंने वेग या जब धारण किया। इनके स्वामी का नाम 
यक्ष है। “किमेतयक्ञषमिति” (केन उप० ३,४७) और श० प० ब्रा० (१०-५-२-२) 
कहता है कि गन्धव का ब्रह्म विषयक नाम 'रूप! है, जैसे “रूपमिति गन्धवाः*' 
अर्थात्‌ गन्धवंबाद माननेवाले ब्रह्म को रूप” नाम से पुकारते हैं। ओर इ॒ह॒० 
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६ ] ज्योतिष और संवत्सर ज्ह्म द्वारा तत्त्व निणय && 
उप० में लिखा है “स यो हेत॑ महद्यक्ञ॑ प्रथमजं वेद सत्य ब्रह्मति जयतीमाल्लोकान” 

(२-४-४-१) | 
वास्तव में नक्ञत्रवाद प्राणवाद है। नक्षत्रों का प्रमुख नक्षत्र 'अश्विनों! 
द्विवचत्तान्त शब्द दो बातों का संकेतक है। यह दो अश्बों या प्राणों का सूचक 
है। ये दो प्राण पूर्वाद्ध ओर उत्तराद्ध के हैं। ओर यह 


१५--नक्षत्रवाद अश्विनो” नक्षत्र वेदिक दशन का मध्यवर्ती २४ वां रूप 
प्राणवाद हे । नासक तत्त्व हे। 
“अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मा नयति कश्वन । 


ससस्त्यश्वकः सुभद्विकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥। 


मंत्र का काम्पीलवासिनी के साथ सोनेबाला जयम्बक उत्तराद्ध का अश्व हे, 
और उलाहना वांली पू्ाद्ध में अश्व की अम्रत आत्मा है। अम्बे, अम्बिके, 
अम्बालिके त्रिनाभियाँ हैं। इनका दशन के चक्र में स्थान निर्धारण करनेवाला 
यजुबंद के पुरुषसूक्त का २३ वां मंत्र है, जो इस प्रकार है-- 
“श्रीश्वते छक्ष्मीथ्थ पत्न्यावहोरात्रे पाश्व॑ नक्तत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम्‌ । 
इष्णु न्निषाणामुम्म इषघाण सवलोकम्म इषाण |” 


इस मंत्र के अनुसार पूवोद्ध का नाम श्री और उत्तराद्ध का नाम लक्ष्मी हे । 
ये दोनों अहोरान्नीय संवत्सर ब्रह्म की पत्नियाँ हें। इनका मध्यवर्ती तत्त्व 
अश्विनो! नामक रूप” लक्षण से युक्त है। इससे अगल-बगछ पूवाद्धे ओर 
उत्तराद्ध में, शेष नक्षत्रों का स्थान क्रमसे पूर्वाद्ध में विज्ञोम उलटे) और उत्तराद्धे 
में सलोम (सुलछटे) बिठाया गया है या इस अकार खुला या व्याप्त हे। अमुम्‌ 
डाब्द रूप” का विशेषण हे। पूवाद्ध में इसकी उत्पत्ति की कासना ( इष्णन ) 
करते हुए, इस भोतिकात्मा की लब्धि चाहते हुए (अमुम्मिषाण) फिर सब लोकों 
की सृष्टि की कामना करते हुए यह सिद्धान्त स्थापित किया गया है। इन नक्षत्रों 
के उक्त प्रकार के चक्र.को उचित रूप से अद्धित करने में श० प० ब्रा० (२-१-२-१, 
२) की सहायता की परम आवश्यकता है । उसमें लिखा है कि-- द 


“कृत्तिकास्वप्ती आदधीत। एता वा अमिनक्षत्र यत्कत्तिकास्तद्े सलोम 
योउमिनक्षत्रेड्म्ती आद्धाते तस्मातक्ृत्तिकास्वादधीत । एक द्व त्रीणि। चत्वारीति 


“वा अन्यानि नक्षत्राणि, अथैता एव भूयिष्ठा यत्कृत्तिकास्तहूमानमेवेत्तदुपेति तस्मा- 


व्कृत्तिकास्वादधीत ।” 


अब कत्तिका से प्रत्येक तत्त्व को एक-एक नक्षत्र देते हुए २४ बे तत्त्व सें 
अश्विनी स्वयं आ जाता है, वहाँ से स्वयं सलोम क्रिया से अन्त तक नक्षत्रों को 
बिठाना है । प्रथम में कृत्तिका, द्वितीय में कत्तिका ओर रोहिणी, ढृतीय में 
कृत्तिका, रोहिणी, स्गशिरा, इस क्रम से नक्षत्रों को बिठाने का आदेश उक्त ब्राह्मण 
ने दे रखा हे । यहाँ एक-एक ही दिया जा रहा है, शेष समझते जाय। प्रथम 
ओर अन्तिम का अन्तभाव क्रम से आगे ओर पीछे हे । 
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प्रथम सप्तक द्वितीय सप्तक 
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सप्तक सप्रक 
ए६ ७७ छदे ४६ ४० १ 


अश्विनी/ तत्त्व पर एक स्वतन्त्र लेख दिया गया हे, यह त्वष्टा का घेवता, या 

दुहिता का पुत्र हे, सररायू के अश्वीरूप में उत्पन्न, विवस्वान्‌ का पुत्र है (ऋ० वे०, 

१०-१७-१,२ देखें )। त्वष्टा भी रूप का निर्माता है 'त्वष्टा 

१७--अद्वनी पिंशद्रूपाणि' तस्य त्वष्टा विद्धद्रपमेति इत्यादि, और यह 

व्याख्या अश्विनी भी स्वयं रूप! स्वरूप हे । यह रूप उत्तराद्व का 

प्रथम भौतिकात्मीय स्वरूप हे, जिसके बारे में निम्न दो 

ओर प्रसिद्ध उल्लेखों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। ये उल्लेख 

द्विचक्रवाद के अन्त में अमूत मृत” (संख्या २७) और 'प्राणा नामरूपे कम च? 

(संख्या ३७) में मिलेंगे। ह्वितीय उद्धरण में रूप” तत्त्व का उक्थ्य चक्षु नामक 
सूर्य २५ वां तत्त्व निश्चित रूप से घोषित करते हुए लिखा है । 


“अथ रूपाणाम्‌। चक्षुरित्येतदेषामुक्थमतो हि सवोणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति 
एतदेषां सामैतद्धि से रूपैः सममेतदेषां ब्रह्मतद्धि सबोणि रूपाणि बिभत्ति॥” 
(बृह० उप० १-६-१, २, ३) कि “रूप तत्त्व का मूल स्रोत चक्कु नामक सूय 
तत्त्व है (जो २४ वां है), इसी से अखिल ब्रह्माण्ड को सब रूप मिलते हैं। इन 
सब रूपों से वेष्टित त्रिपाद्भह्न, सब रूपों को धारण करता है ।” यह रूप तत्त्व 
प्रथम भौतिकात्मा सोम का दिव्य शरीर है। इसके समर्थन में ऐ० ब्रा० 
(४-२-७) उक्त सूय तत्त्व के उपस्थान के मंत्र “उदृत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
दृशे विद्वाय सूर्यम्‌ ।! (ऋ० वे० १-४०-१) की स्पष्ट व्याख्या देते हुए लिखता हे 
“यथोषस्यं यथाश्विनं सप्त वे देवकोका"******** एषामेव देवकछोकानामभिजित्य तदाहुरुदुत्यं 


६ ] ज्योतिष और संवत्सर ब्रह्म द्वारा तत्त्व निणय १०१ 


जातवेदसमिति ॥” कि उषा और अश्विनी के रूप के सात लोक हैं, जिनकी उत्पत्ति 
हृशे (चक्चु)) नामक सूय से जातवेदा रूप केतु या पताका के रूप में होती है|. 
१८--नक्षत्रों का. नक्षत्रों का, वैदिक दशन में पूर्वोक्त प्रकार से, द्विधा विभाजन 
द्विधा विभाजन या दो भागों में प्रतिष्ठा के सिद्धान्त की सूचना ऋग्वेद ने 
सिद्धान्त स्वयं कई स्थलों में स्पष्टतया देते हुए छिखा है-- 
“धीरा त्वस्य महिना जनूंषि वि यस्तस्तम्भ रोद्सी चिदुर्वी । 
प्र नाकमृष्व॑ नुनुदे बृहन्तं ह्विता नक्षत्र पग्रथच्च भूस ॥” 
(ऋ० वे०, ७-८६-१)* 
इसमें "नक्षत्र गण को द्विता या द्विधा पप्रथत्‌ या प्रस्थापित किया गया, 
यह स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार इस द्विता (द्विधा) शब्द को कई अन्य स्थानों 
में यही संकेत करने के लिए प्रयुक्त किया गया है, जेसे-- 
“प्र ये द्विता दिव ऋश्न्त्याताः सुसंम्रष्टासो बृषभस्य मूराः” 
; (ऋ० वे०, २-४३-६) 
“अब हिता वरुणो मायी नः सात्‌ ॥” 
(ऋ० वे०, ७-२८-४) 
“इन्द्र्‌ तं शुम्भ पुरुहनमन्नवसे यस्य ह्विता विधतरि॥” 
(ऋ० चे०, ८-७०-२) 
“हद्विता च सत्ता स्वधया च शस्सु:।2. (%० वे०, ३-१७-५) 


इनके अथ में सायणादिक ने भी द्यावाप्रथिवी, देवासुर और अहोरात्र 
आदि द्विधा विभाजनीय ही अथ दिया है। द्विता माने ह्विधा ही हे, वह उक्त 


प्रकार का द्विधा विभाजन ही हैे। यह इनके सन्दर्भों तथा 'श्रीएचते लक्ष्मीशच 
पत्न्यावहोरात्रे पाइवें नक्षत्राणि रूपमब्विनौ व्यात्तम' के स्पष्ट व्याख्यान से स्वयं स्पष्ट 


है। यहां ह्विता शब्द 'पाश्व” शब्द का प्रतिनिधि हे । 


*“यच्च परस्तात्‌ नक्षत्राणां यच्चावस्तात्‌” (क० य०, तै० ब्रा०) 
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अध्याय ७ 
अक्षर त्रह्म 


या 

वैदिक विश्वदशन के तंच्षों का अड्डों में निर्देश 
बैदिकों को अपने दशन के तत्त्वों को नामतः कहने में उतना अधिक 
आनन्द नहीं आता जितना उन्हें अंकवाद की शेली में देने में । अछूवाद की 
शैत्ञी स्वयमेव रहस्यमय हो जाती है, जिसमें छोगों को ठग 
१--वेदों में अड्बूबाद जाने का अधिक अवसर मिलता हे। “चत्वारिश्वंगा' 'सप्त 
गलीकी प्रचुरता ते अग्ने: समिधः 'सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे' 'सप्तास्यासन्‌ 
परिघय: “चत्वारि वाक्परिमिंता पदानि' 'गुहा त्रीणि निहिता' इत्यादि 
मन्त्रों को अबतक सब लोग अपनी डफली अपना राग के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार 
से घटित करते चले आ रहे हैं; पर ये सब निश्चित ओर निर्णीत तत्त्वों का 
निर्देश करते हैं। यही दशा एकवाद, हिवाद ( द्वासुपणोा आदि ), त्रिवाद, 
चतुवोद, पद्नवाद, षड़्वाद, सप्तवाद, अष्टवाद, नववाद, दशवाद, एकादशवाद, 
द्वादशवाद, सप्तदशवाद आदि की भी हे, जिनके सम्बन्ध में ऋग्वेद में ही असंख्य 
ऋतचाय विद्यमान हैं। जबतक लोगों को समझ में यह अड्भुवाद नहीं आयगा 
तबतक इन सब की पहेलियाँ वैसी ही बनी बनायी रह जायगी। अतः इनका 
व्याख्यान परम आवश्यक हो गया हे । कुछ वादों पर पहिले तत्त्व निणय के 
अवसर पर पर्य्याप्त प्रकाश डाछा जा चुका है । शेष यहाँ पर दे दिया जाता हे । 


यजुव॑द के १८ वें अध्याय में अड्लों की संख्या दो प्रकार से दी हुई मिलती 

है, पहिले विषम संख्यायें दी गई हैं। वे एक से ३३ तक गिनी गई हैं। सम- 

संख्याओं की गिनती चार से आरम्भ की गई हे ओर ४८ 

२--यजुर्वेद के दो. तक दी गई है । .इसमें क्‍या कारण है? बैदिकों ने ३३ 

प्रकारके अद्ों.. की संख्या क्रम से ३३ देवताओं का आह्वान किया हे तथा 

का रहस्य ४८ की संख्या से वेदिक दशन के ४८ तत्त्वों की भ्रस्तावना । 

नहीं तो उन्हें तो गिनतियाँ बीस अड्ठों तक्‌ (१,०००,०००, 
०००,०००,०००,०००,०) गिननी आती थी, सब को क्‍यों नहीं गिन गये ? 


इन बीस अंक तक की गिनतियों के नाम भी बेदिकों ने वैदिक दश्शान के 

तत्त्वों के नाम से दिये हैं, जेसा कि ते? संहिता के बचन से स्वयं सिद्ध है 
( ते० सं० 82200 ) जेसे +-एक, द्श, झत्त, सहस्र, उद्दत, 

३-ते. ब्रा. में इकाई अयुत, अबुद, न्यबुंद, समुद्र, मध्य, अन्त, पराद्ध, उषस, व्युष्टि, 
वहाई क्रम में २० उदेष्यतू, उद्यत, उदित, सुवर्ग, छोक (अयम्‌ १)। इस गिनती 
कोटियों के नाम में समुद्र से लेकर ( अयम्‌ ) लोक तक के नाम सब वैदिक 

द दशन के तत्त्वों के हैं। रृष्टिब्ृक्ष॒ उछटा है, अतः सृष्टिक्रम 
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अय॑ लोक» से आंरम्भ होता हे, गिनती का मूल्य भी इसी 'छोक” से आँका 
जाता हे ( १,०००,०००,०००,०००,०००,०००,० ) | यहाँ का प्रथम शक! ही श्र्र्यं बे 
लोक है। यही द्यावाभूमिं जनयन्देव एक» का 'एक है, यही एक सन्नेधाउभवत्‌' 
का एक है। समुद्र तक चार पाद आ जाते हैं, वह मध्य में पड़ता है और 
'सहस्र' में सहस्रशीषों पुरुष' बनता है, अन्त में एक परमाणु? प्रस्तुत होता हे । 
एक से आरम्म होकर एक में अन्त होता है, वह भी अतिसूक्ष्मतम” प्रमाण 
का। ब्राह्मणों ओर उपनिषदों में जहाँ कहीं भी 'अय॑ वे लोकः” आता हे, जेसे 
अय॑ बे छोको गाहपत्यो द्योरास! (श० प० ब्रा० &-२-३-१४, १५, १६) वहाँ-वहाँ 
इस 'लोक' शब्द का अथ यही प्रथम तत्त्व होता है, जिसकी सफाई उद्धृत उल्लेख 
में ग़तपथ ने उसे द्योः आदितत्त्व के नाम से पुकार कर स्वयं स्पष्ट कर दी हे। 


यजुबंद ने जिन अंक संख्याओं को विषम और सम विभाग द्वारा 

अद्वारहव अध्याय में दिया है, उनकी व्याख्या शतपथ ब्राह्मण ने इनका तादात्म्य 
देवताओं या तत्त्वों से करके उक्त वक्तव्य पर सत्यता की 
४--यजुरवेद के सम- मुहर लगा दी हे। जेसे :--विषम संख्या के तत्त्वों की 
विषमअडूतें के . व्याख्या इस प्रकार दे रखी हे “एकया स्तुवीतेति बाग्वा 
विषय को व्याख्या एका वाचेव तद्स्तुवत” इत्यादि लिखकर यजुब॒द के १४ वे 
का उल्लेख. अध्याय के श्द्ू से ३१ तक के मन्त्रों में दिये हुए तत्त्वों का 
उनसे क्रमशः तादात्म्य दिखला कर इन विषम संख्याओं 

की पहेली सुलझा दी हे, मन्त्र इस प्रकार हैं-- 

“एकयास्तुवतेति ******अजापतिरधिपतिरासीत्‌''**“तिर्भिरस्तुवत 
ब्रह्मार्॒ज्यत त्रद्मणस्पतिर॒धिपतिरासीत्‌ (प्राण उदानो व्यानस्तिस्तन) ॥ पशच्नभिरस्तु- 
व॒त। भूतान्यरूज्यन्त भूतानां पतिरधिपतिरासीदू (मनः्पग्वमाः प्राणाश।। सप्तभिर 
स्तुबत, सप्त ऋषयो5रज्यन्त, धाताधिपतिरासीद्‌ (सप्तशीषन्प्राणा3) | नवभिर 
स्तुवत पितरोउत्रारूज्यन्त, अद्तिरधिपत्नी आसीदू (नव वे प्राणाः सप्तशीषज्नडवा- 
खो दो) ॥ एकाद्शभिरस्तुवत, ऋतबो5रूज्यन्तअधिपतय आसन (दश प्राणा 
आत्मेकादश$) ॥ त्रयोद्हाभिरस्तुघत, मासा अद्तज्यन्त संवत्सरोडधिपतिरासीद्‌ 
(द्श पाद्या छ्वे प्रतिष्ठ आत्मा त्रयोदशः) ॥ पद्नदशभिरस्तुवत, क्षत्रमरज्यत इन्द्रो- 
5धिपतिरासीद्‌ (दश हस्त्याकुलयश्रवत्वारि दोबोहवाणि यदूध्व॑ नाभेस्त- 
त्पद्बद्रशा) ॥ सप्र दशभिरस्तुब॒त « भाम्याः पशवः अरूज्यन्त बृहस्पतिरधिपति- 
रासीदू (दशा पाद्या अह्ुुल्यश्वत्वायूवष्ठीवानि द्वे प्रतिष्ठ यद्वाडनाभेस्तद्स्तुवत ) ॥ 
नवद्शभिरस्तुवत शूद्रायावरूज्येतामहोरात्र अधिपत्नी आस्ताम्‌ (दश हस्त्या- 
कछुलयो नव प्राणास्तेरेव तदस्त॒ुवत) ॥ एकविशत्यास्तुवतैकशफाः पशवो- 
5सज्यन्त (वरुणो 5धिपतिरासीद्‌) दश हस्त्या अछुलुयो दश पाद्या आत्मैकविशः)॥ 
त्रयो विशत्यास्तुवत क्ुद्रा/ पशवो5रूज्यन्त पूषाधिपतिरासीद्‌ू (दशं - हस्त्या 
अछुलयो दश पाया हे प्रतिष्ठ आत्मा त्रयोविशः) ॥ पत्नविशत्यास्तुवत आरण्याः 
पशबो5र्ज्यन्त वायुरधिपतिरासीदू (दशा हस्त्या अछुलयो दश पाद्याग्वत्वायज्ञा- 
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न्यात्मा) ॥ सप्तविंशत्यास्तुवत द्यावाप्र्थिवी व्येताम्‌ वसवो रुद्रा आदित्या अनु- 
व्यायन्‌ त एबवाधिपतय आसन (दद्श हस्त्या अक्ुछयो दशपाणद्याश्चत्वायज्ञानि हू 
प्रतिष्) ॥ नवविंशत्यास्तुवत वनस्पतयोउद्धज्यन्त सोमोत्राधिपतिरासीद्‌ (दश 
हस्त्या अह्ललयो दश पाद्या नव वे प्राणाः) ॥ एक त्रिशतास्तुवत प्रजा अस्॒ज्यन्त 
यवश्चायवाश्वाधिपतय आसन दश हस्त्या अछुछयो दश पाद्या दशग्राणा आत्मैक 
त्रिशाः) ॥ जअ्रयास्तिशतास्तुवत भूतान्याशाम्यन्‌ प्रजापतिः परमेप्ठथधिपतिरासीत्‌ 
(दश हस्त्या अक्ललयो दश पाद्या दृश प्राणा हू ग्रतिष्ठ आत्मा त्रयश्निशः)॥” 
(८-४-३-२ से १६ तक पूरा) ॥ 
कुछ अन्य तत्त्वों के नाम समविषम संख्या के विमिश्रण रूप में भी दिये 
मिलते हैं, जेसे भान्‍्तः पद्चनद्शः (वजः, चन्द्र;); व्योमा सप्तदशः (संवत्सरः 
प्रजापति); धरुण एकविंशः (आदित्य) प्रतूतिरष्टादशः 
५--वेदिक दर्शन के. (आदित्य४); तपो नवद॒शश (संवत्सरः); अभीवतेंः सविद्ः 
तत्त्वोंकी संख्या. (संवत्सर:); वर्चो छाविद्ञ। (संवत्सरः); सम्भरणग्रयोविश्ः 
क्रम से कुछ तत्त्वों (संवत्सरः); योनिश्चतुर्विशः (संवत्सरः); गर्भाः पद्नविश्ाः 
के नाम (संव॒त्सरः); ओजम्िनवः (संवत्सरो वज्ञश); क्रतुरेकत्रिशः 
(क्रतुसंव॒त्सर:); ग्रतिष्ठात्रयस्मिश। (संवत्सरः); ब्रप्नस्य 
विष्टपं॑ चतुश्लिशः (स्वाराज्य संवत्सरः) चतुश्निशॉउश्चवः प्रजापतिः (जे० ब्रा० 
२-१२६) नाकः षट्‌ त्रिशा (संवत्सरः); 'विवर्तो अष्टाचत्त्वारिशः, इत्यादि (शु० य० बे० 
४-२३; ओर हा० प० ब्रा० ८-४-१-१० से २४ तक )। यह संवत्सर विद्या हे। इसमें 
अन्तिम विवत” नामक ४८ वाँ तत्त्व:संवत्सर विद्या से सम्बन्ध रखता हे; यह 
इसकी व्याख्या में स्पष्ट किया गया है । इसका विवरण ऋग्वेद में भी मिलता 
है, जेसे “आ रोदसी अप्रणादोत मध्य॑ पन्न देवा ऋतुशः सप्तसप्त । चतुश्चिशता 
पुरुधा वि चष्टे सरूपेण ज्योतिषा विव्रतेत ।” (ऋ० वे० १०-५४-३) इसमें “विव्रतेत 
(बिवत ) शब्द उल्लेखनीय हे । 


“एप एवं वज्रः पद्नददास्तस्यासावेवादित्य/ षोडशी वजस्यभतो'''** 
पत्नदशेन वर्जेणैतया त्रिष्टुभा''' '' पाप्मानसपाहत”! (८-/-१-१० ) 


“चतुइ्चत्त्वारिश स्तोमो वर्चो द्रविणम्‌” (शु०्य०वबे० १४५-३; शा०प०बत्रा० ८-६-१-११) 
(“चतुदचत्त्वारिशदक्षरा वे त्रिष्टुप ) 

विषम संख्या के तत्त्वों में ३३ वाँ और समसंख्यक तत्त्वों में ४८ वां अन्तिम 

तत्व है । इस बात की भी घोषणा इस प्रकार कर रखी है “अन्तो वे त्रयस्त्रिशो- 

&युजां स्तोमानामन्तत एव तद्देवाः स्वर्ग लोकमायन्‌” (द्ा० प० ब्रा० 

६--तत्तवों का संख्या- ७6-३-३-३ ) “अन्तो वाअअष्टाचत्वारिंशो युग्मतां स्तोमानामन्तत एवं 

रूप में विभाजन तच्छन्दांसि स्वर्ग लोकमायन्‌” (&-३-३-५)। ध्यान रहे यहाँ पर 

तथा अन्यन्न भी देवा ओर &छन्दांसि” दोनों शब्द प्रायः 

तत्त्वों का निदेश करते हैं। जब 'छन्दांसि स्वरा पशवश कहते हैं. तब तत्त्वरूप 


ं 


0 | 
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पशु अथ अभीष्ट रहता है। जेसे “सप्त वे ग्राम्याः पशवः सप्त वे छन्दांसि, छन्दांसि 
वे पशवः” इत्यादि। उक्त ४८ तत्त्वों के दो मुख्य विभाजन २४,२४ किये गये हैं 
जिन्हें तत्त्वों के पूबरोद्ध-उत्तराद्ध नाम से पुकारा जाता है; कोई पक्ष नाम से 
कहते हें । जेसे “यान्यष्टाचत्वारिंशत्तौ चतुविशौ पक्षौ, यानि पद्चविदश्ञति; स पञ्चाविश 
आत्मा (सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्वच), अथ यान्येकर्विश्तिस्तदेकविशपुच्छम्‌ , 
यानि त्रय॒स्त्रिशत्‌ स वशो5्थ या अश्यीतयः सैवाशीतीनामा प्तिरशीति भिर्हिमहदुक्थमा- 
ख्यायते ।” (श० प० ब्रा० €-३-३-१६) “यानि पज्चत्रिशत्‌ स त्रयोदशो मासः 
आत्मा त्रिशदात्मा प्रतिष्ठा द्वे आणा ह्व शिर एवं पन्नत्रिशम्‌ ।? (&-३-३-१८) 


संवत्सर, प्रजापति ओर. पुरुष का नाम है। पुरुषसंव॒त्सर के पूवो्द्धं- 

पराद्धं के ३६० रात्रि ओर ३६० दिनों का विभाजन क्रम से तत्त्वानुसार करते 
हुए प्रत्येक तत्त्व रूप पुरुष संवत्सर में ३६० विभागों की 

७--संवत्सर के दिन कल्पना वेज्ञानिक ढंग से की गई है, जिससे कायकारण भाव 
रूप अंशों की सिद्धान्त की पूण पुष्टि होती हे; आदि पुरुष संवत्सर में 
क्रसिक विकासोय ७२० दिनि-रात सूक्ष्म रूप में विद्यमान थे--“तस्य वा एतस्य 
व्यास्या. संवत्सरस्य प्रजापतेः सप्त च शतानि विशतिश्व अहोरात्राणि 
ज्योतीषि, ता इष्टकाः पष्टिश्व त्रीणि च शतानि परिश्रितः षष्टिश्व 

त्रीरि च शतानि यजुष्मत्य/ सो&य॑ संवत्सरः प्रजापति: सबोणि भूतानि सझजे ॥” 


द्वितीय तत्त्व में वह दो भागों में विभक्त हुआ। तब उसका स्वरूप 
२०८३६०--७२० बन गया । 


तृतीय तत्त्व में तीन ,, २३>८(८०--८०+ट०)८८७२० ,, 
चतुथ १9% चार 9१ ७०८ १८०८-८५५७२ ० पर 
पाँचवे. ,, पाँच ,,_ £५>८ १४७४--७२० $ 
छठे 99 छह ११ ६ 7५ १२०८-७२० 93 
सातवें ,, सात ,, ७०» विभक्त नहीं हो सका रा 
आठवें. ,, आठ ,, ८2८&७०-८७२० अर 
नवम हा नव ,, ९ >(८०८-७२० 5 
दहम रु दा .,, १००८७२८-७३०० १9 
ग्यारहवें ,, ग्यारह ,, ११५ विभक्त नहीं हो सका गा 
बारहव 6 बारह ,, १२०८६०८--७५२० बन गया १9 
तेरहवें. ,, तेरह ,, १३»८विभक्त नहीं हो सका नहीं बना 
चौदहवे रु चोदह .. ४१७४७ ५४१ )) )) 
पन्द्रहव॑ ,, पन्द्रह ,, १४६०६ ४८--७२० बन गया ) 
सोलह्‌व 2 सोलह ,, ९६३८ ४४--७२० 

सत्रह्वें ,, सत्रह ,, १७>८नहीं विभक्त हो सका, नहीं बना 
अद्ठारहवें ,, अद्दवारह ,, १८०८४०७-७२० बनगया.. . , : 
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उन्नीसवें तत्त्व में. चन्नीस भागों में १६» --विभक्त नहीं हो सका, नहीं बना 


बीसव 3 बीस ,, २००८३६--७२० बन गया 
एक्कीस, बाईस, तेइस एक्कोस, बाईस, तेइस २१०८--२२९०८--२३>८--नहीं बना 
चौबीसवें ., चौबीस ,, २४ >८३०--७२९० बन गया 


जो २४ वे तत्त्व में २४७ भागों में विभक्त हुआ, वे भाग २४ अद्धंमास कहलाते 
हैं। अतः संवत्सर में १५;१४ दिन के २४ अद्धंमास होते हैं, जो ३६० दिन 
(२७५८ १५) बनाते हैं। ७२० तो दिन-रात हैं, दिनरात दोनों मिलकर ३६० ही 
दिन (२४ घंटे के) बनाते हैं। पूबोद्धे में दिन ही दिन ३६० होते हैं, उत्तराद्ध 
में ३६० रात ही रात, ये क्रम से १२,१२ घंटे के या ३०,३० घड़ी के होते हैं। 
इन्हीं दिनों से मासों, पक्षों, ऋतुओं का विभाजन तत्त्वों तथा तत्त्वों के स्‍तवक 
सप्तकों के द्वारा निश्चित किया जाता है। शुक्क-कऋष्ण पक्ष (मास के) सम्बन्ध में 
प्रत्येक तत्त्व एक तिथि है, आदि त्रद्म अनुमति हे, पूर्रिमा हे ओर २४ बाँ तत्त्व 
सिनीवाली अमावस्या, २६ वा तत्त्व राका पूर्णिमा (हा० प० ब्रा० ९०-४-२-२ से 
१७ तक पूरा पढ़ लें)। श्रत्येक दिन में ३० मुहृत्त होते हैं या एक दिन में १५, एक 
रात में १५। अतः पूरे संवत्सर में (१५०८ ३६०)--(१४०८३६०)--१०८०० मुहूत्त 
हो जाते हैं । इनका भी उल्लेख दिया हे । 


“सर पञ्चदशाह्वो रूपाण्यपश्यदात्मनस्तन्वो मुहृत्तालोकम्प्रणाः पञ्चदशैव रात्रे-.... 


स्‍्तद्न्मुह्ु॒ त्रायन्ते तस्मान्मुहृत्तो । अथ यत्छुद्राः सन्‍त इमॉल्लोकानापूरयन्ति 
तस्माल्लोकम्प्रणाः । एप वा इदं सब पचति। अहोरात्रेरद्धमासैमोसेऋतुमिः 
संवत्सरेण तदमुना पकमयम्पच ति, पक्षस्य पक्तति ह स्माह भारद्वाजो अग्निममुना 
हि. पक्तरमयमपचतीति ॥ तानि संवत्सरे दश च सहस्राण्यष्टो च शतानि 
समपद्यन्त ॥?  (श० प० ब्रा० १०-४-२-१८,१६,२०) 


अब वेदों की ऋचाओं की संख्या भी उक्त संवत्सर ब्रह्म के नाना विभागा- 

न॒ुकूल ही सम्पादित की जाने की वेज्ञानिक विशेषता का उल्लेख देते हुए कहा 

गया है कि संवत्सर ब्रह्म ने वेद त्रयी की ही (२४ तत्त्वों में 

८--अक्षर ब्रह्म के. ही) विद्या में सब तत्त्वों या भूतों को देखा। अतः उक्त 

अक्षर और वेदों के त्रयी विद्या रूप २४,२४ पूवोद्ध-पराद्ध के तत्त्वों में ही उस 

मंत्रों की संख्या संवत्सर त्रह्म ने सब देवताओं (तत्त्वों) का अम्रत (पूबाद्ध के 

२४ तक्त्य) और मत्य (उत्तराद्ध के २४ तत्त्व) रूप देखा। 

सबसे पहिले उसने ऋचाओं को डगछा। १२००० >९३६--४३२००० ऋतचायें 

बहती रूप में, १०८०० पंक्ति रूप में>< 42 508 ००, ये ३०,३० के व्यूहों में 

स्थित हुईं। इतनी ही ४३२००० ऋचार्ये यजुबद में, उतनी ही ४३२००० ऋचायें 

साम में हुईं। प्रत्येक की गणना बृहती के बारह हजार और पंक्ति के १०६०० 

के छारा की गई हे | इनमें से प्रत्येक में १०८०० >< ८०-- ८६४००० (दिन-रात 
मिलकर) मन्त्र हुए। “मुद्दूत्तंनाशीतिः समपद्मत” (१०-४-२-२१, से, २६ तक) 


| ॥ श 


3 कब वैदिक विश्वद्शन के तत्त्वों का अझ्डों में निर्देश १०७ 


ऋग्वेद की ऋचा-- 
“ऋतचो अक्षरे परमे व्योमन्‌* यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु) । 
यस्तन्न वेद किम्चा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते॥” 


(ऋ० बे० १-१६४-३७) के ऋचो अक्तरे परमे व्योमन! का सम्बन्ध इन्हीं 


३६००८ ३००८ ८०--८६४००० मन्त्रों ओर संवत्सर ब्रह्म के इतने सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
विभागों या शब्द ब्रह्म के इतने सूक्ष्मातिसूक्ष्म विभागों से 

“९--ऋचो अक्षे हे। “अक्षरे! का ह्विवचन पूवोद्ध ओर उत्तराद्ध के दो 
परमे व्योमन्‌' की ग्रकार के अक्षरों के लिए आया है। उत्तराद्ध के आरम्भ 
व्याख्या से अक्षर में पूवाद्ध के परिपाक से चन्द्रमा या सर या सोम का 
संख्या अभ्युद्य इसीलिए इसी ब्राह्मण में इस प्रकार दिया हुआ हे । 


“तद्यत्परिश्रितमुपाधत्त, तद्वात्रिमुपाधत्त तदनु पद्नद्शमुहृतोन्‌ मुहृतोननु 
पद्चद्शाशीतिश, 'अथ यद्‌ यजुष्मतोमुपाधत्त तद्हरुपाधत्त तदनु;''*********०*०*५- 
एवं एतान्त्रयीं विद्यामात्मन्ायपत आत्मन्नकुरुस सो अत्रेव स्वषां भूताना- 
मात्मा5भवत््‌ छन्दोमयः स्तोममयः प्राणशमयो देवतामयः स एतन्मय एवं भूत्वा 
उद्धव उदक्रामतू स य+ स उद्क्रासदेष स चन्द्रमाः ॥? (१०-४-२-२७)। 


इस चन्द्र का उदय ८६४००००९८ ३--२५७२००० सूक्ष्म भागों या २६ 

वें तत्त्व में चन्द्ररूप में हुआ, जिसका वन इस प्रकार दिया हे। उक्त 
तीनों वेदों के विभागों की 'उखा” रूप योनि में संवत्सर 

१०--पज्चात्मायें. ब्रह्म पुरुष ने रेत$ का सिद्वन किया, उसके ग्रथम अद्धंमास 
में श्रथम आत्मा (त्रह्मात्मा) का जन्म हुआ। फिर क्रम 

से दवीयान्‌ जीवात्मा का, तद्नन्‍तर तेजसात्मा का (वह भी दवीयान ही 
ठहरा) ) अन्त में द्व्यशरीर रूप उक्त चन्द्रमा या सोम का अभ्युदय उत्तराद्धे 
में हुआ (श० प० ब्रा० ४-२-२-६,२७,३०)। यह चन्द्रमा सूयरूप कामत्रह्म का 

९ 

पुत्र है। अतः दोनों को आत्मा या द्व्यशरीरी आत्मा कहा जाता है (सूयः आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्न) ओर “चन्द्रो वै सर्वेषां देवानामात्मा ।” उक्त अन्य तीन आत्माओं 
का विवेचन भी इसी प्रकार दिया है। ब्रह्मात्मा का नाम अभिरात्मा' हे, 
“अग्नि वें सर्वेषां देवानामात्मा” । वायु जीवात्मा का प्रतिनिधि हे, “वायु वैं सर्वेषांदेवा- 
नामात्मा” । सूय के बारे में भी कहा हे “सूर्यो वै सर्वेषां देवानामात्मा'। यह तैजसात्मा 
का प्रतिनिधि है। अन्त में पाचत्रीं आत्मा का भी नाम दिया है; वह हे 'वरुणात्मा' । 


“वरुणो वे सर्वेषां देवानामात्मा'। यह वरुण संगात्मा हे, सम्बद्धकारो, सम्बन्धनकारी 


“यहाँ 'परमे व्योमन्‌ माने “अके:'--“मनोवाग्प्राणानां त्रिवृतर है--“अर्को देवानां 
परमे व्योमन्‌ । अकंस्य देवा: परमे व्योमन्‌ । इ्येतद्वगं देवानां विद्यतां प्रजापति- 
रुत्तमो5विशत्तस्मादाह, अर्को देवानां परमे व्योमन्‌ इति। अथ यदाहार्क॑स्य देवा: 
परमे व्योमन्‌ इत्ययं वाउअग्निरकंस्तस्यैतदुत्तमायां चितौ सर्वे देवा विष्टास्तस्मा- 
दाहाकस्य देवा: परमे व्योमन्रिति ।॥ (हा० प० ब्रा० ८-६-२-१९) 


श्ग्द . वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


या बन्धन धारण कराने वाछा आत्मा है। इसके बिना प्रथम तीन आत्माओं 
का छवितीय दो (सूय-चन्द्र) से सम्बन्ध ही स्थापित नहीं हो सकता। (० प॒० 
ब्रा० १४-३-२-४ से १४ तक पूरा देखें)। इन आत्माओं के आयतनों के नाम भी 
येही दिये हैं, उनके नाम क्रमशः ये हैं (१) अन्तरिक्षं (२) द्योः (३) दिदाः (सूर्य की) 
(४) नक्षत्र (चन्द्र के) (() आपः (वरुण का) | 


संवत्सर ब्रह्म के द्विधा मासों ओर दिनों की व्याख्या । 


अब उक्त कथन की पुष्टि कुछ अन्य वैदिक मन्त्रों से कर लेनी आवश्यक 
हे। “चतुर्भिः साक॑ नवरति च नामभिरचक्र न वृत्तम' (ऋ० वे० १-१४५-६) में (डिग्रियों 
द्वारा) दिनों की संख्या अंशों में दी हे ४2८6०७-३२६० द्निरात॥ इनका प्रथक्‌- 
प्रथत वणन ऋग्वेद संवत्सर ब्रह्म के द्विधा द्वादश मासों के दिनों और रातों 
की गिनती देते हुए लिखता हे कि ब्रह्म (संवत्सर) का एक चक्र हे उसमें १२ 
आरे हैं, जो मिथुन रूप में विद्यमान हैं, वे उस संवत्सर ब्रह्म रूप अप्रमि के 
७२० पुत्र कहलाते हे | १२०८३० ८ २--७२० दिन | “द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वर्ति 
चक्र परि द्यामृतस्य । आ पुत्रा अग्ने मिथुनासों अत्र सप्त शतानि विशतिइच तस्थु: ।” 
(१-१६४-११) । इनकी गिनती कुछ लोग दूसरे ढंग से पन्नपवो विद्या की सरणि 
से इस प्रकार करते हैं। समस्त संवत्सर ब्रह्म पाँच भागों में विभक्त हैं, प्रत्येक 


भाग में १० दश तत्त्व होते हैं। प्रत्येक द्वादश भागों और छह-छह उप भागों. 


में विभक्त हें | अतः १००८१२७८६८--७२० दिन-रात हो जाते हें | कुछ लोग 
इसे सप्तचक्र या सप्त सप्तकों (सात ऋतुओं) में विभक्त करते हैं। पर दूसरी 
ऋतचा फिर पदच्नपवा विद्या का विभाजन देती हुई लिखती हे कि समस्त संवत्सर 
ब्रह्म पाँच चक्रों में विभक्त हैं जिसमें अखिल ब्रह्माण्ड का स्वरूप विद्यमान 
रहता है । वह अम्रत नाभि युक्त हे अतः विशीण या नष्ट नहीं होता । 


: “यन्पपादं पितर द्वादशाकृति दिव आहुः परे अद्ध पुरीषिणम । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे पडर आहुरर्पितम्‌ ॥ 
पत्चारे चक्र परिवतमाने तस्मिन्ना तस्थुभवनानि विश्वा॥” 

(ऋ० वे० १-१६४-१२,१३) 


इसी प्रकार गौरी” की विवेचना में भी केवल ७२० अहोरात्र का ही वन 
नहीं मिलता अपितु ८६४००० मुहूर्तों की (पूरा दिन-रातों) 
११-'गौरीमिमाय' मंत्र की संख्या दी है। वह इस प्रकार एकपदी +-छविपदी »< चतुष्पदी 
से अक्षर ब्रह्म के »<अपष्टपदी >< नवपदी 2८ सहस्राक्षरा-- १--२--३)८ ४ ५८ ८५८ 
अक्षरों की संख्या 62< १०००७-८६४००० मुहूत दिन रातों के मित्ञाकर हुए। 
“गोरीमिंमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी ह्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌॥” 
(ऋ० वे० १-१६४-४१) 


७] वैदिक विश्वदशन के तत्त्वों का अज्जों में निदश १०७ 


येहदी अक्षर ऋचो अक्षरे! के हैं, मुहूत्तों का नाम अक्षर है। इसी बात 
को पुनः दूसरे ढंग से कहा है कि १२ प्रधियाँ हैं, एक चक्र हे, उसकी तीन नाभियाँ 
हैं, प्रधियों में ३६० शह्बुओं को छगाया गया है। प्रत्येक शंक्ु 
१२--तदनुरूप अन्य. में ६० चला और ६० अचला हे। यहाँ चलाऊ"-कला है, 
ऋचाओं द्वारा अचला८"”-विकछा। १२ >»< ३० »€ ६० »८ ६०७-१२६€६००० 
अक्षर संड्या विकलाओं का अद्धभे संव॒त्सर ब्रह्म हुआ। यह वन अं 
में या डिग्रियों में हे | इसी के पूणा मुद्ठत ट८६४७००० होंगे | दोनों दिनरातों 
की विकलाय २४७२००० होंगी । 
“द्वादश ग्रधयश्रक्रमेक॑ त्रीण नभ्यानि क उ तश्चिकेत | 
तस्मिन्त्साक त्रिशता न शझह्लुवो3रपिताः षष्टिन चलाचलासः ॥”? 
(ऋ० वे० ९-१६४-४८) 
अथववेद (१०-४-८) में वक्त-उक्त मन्त्र का पाठान्तर हे 'त्रिशता' के स्थान 
में त्रीणि सहस्नाणि! हे तथा अन्तिम पद 'खीला अविचाचला ये' है। अन्यत्र 
इस वेद ने उक्त मुहर्तों या अंशों को वर्ष नाम से (हायन) पुकारा हे ओर छिखा 
है कि तेरे ४३२००० वषष थुगर रूप में करते हैं जिसमें इन्द्राम्ी आदि विश्वेदेव 
आनन्द से रहते हैं । 


“शतं तेड्युतं हायनान हे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्सः । 
इन्द्राम्मी विश्वे देवास्तेडनु मनन्‍्यन्तामहणीयमाना; |” (द८-२-२१) 
इससे यह. स्पष्ट हे कि अथववेद भी तत्त्वों के पू्वौद्धेउत्तराद्ध दोनों की 
८:६४००० बष संख्या मानता है। एक दूसरी ऋचा में ७२००० संख्या दी हुई 
है। १०८१०७८२३८२०७८३०८३००८२-७२००० यह एक ऋतु की मुहत हे । 
इसीलिए 'एकया'” लिखा हे । छह ऋतुओं में वही ४३२००० संख्या हो जायगी 
ओर दोनों अर्द्धों में ८६४००० हो जायगी | बैसे ७२००० ५८ ६--७३२००० ७६ २५- 
८:5६४००० | 
“एकया च दशभिश्ना सुहुते द्वाभ्यामिष्टये विशत्या च | 
तिसभिश्र वहसे त्रिशतां च वियुग्भिवोय इह ता वि मुख्र |” 
(अथवब ७-१-४) 


_अथवबेद €-४-६ में ठीक ऋ० वे७ १-१६४ के मन्त्रों को उद्ध्ृतकर रखा हे, 
देख लें (अथव १०-३-८ भी देखें) । 


सप्तवाद्‌ का सम्बन्ध सीधे संवत्सरवाद से नहीं हे। उसका सस्बन्ध 
अष्टचक्रवाद से हे । हां, त्रिवाद का सम्बन्ध संवत्सरवाद से है । त्रिवाद भी 
दो-तीन प्रकार का है (१) त्रिपादाम्ृतवाद ( जो पुरुष ओर 

की न “सप्तवादादि और अश्विनी सूक्तों में प्रायः मिलता है (१-३४ ऋ० वे० आदि) 
38, (२) त्रिरथवाद (३) तीन ऋतुवाद (पु० सू०) इनके उल्लेख 
अक्षर निर्णण॑ सप्तवाद में दे दिये गये हैं, यहाँ दुहराये नहीं जाते। 
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दिनरात्रि को पूवाद्ध उत्तराद्धे, अर्वांच पराच, परेश अवरेण, अपरावत परावत, 
उत्तरावत दक्षिणावत आदि नामों से पुकारा गया है (१-१६४-११,१७, १८,१७९, ४७ 
१-८०-६, १-३१-२, इत्यादि देखें) छन्दों के अनुसार तत्त्व संख्या देनेवाले 
मन्त्र ये हैं। 
“यद्वायत्र अधि गायत्रमाहितं त्रेष्ठुमाद्दा त्रेष्टुभं निरतक्षत । 
यद्वा जगज्जगत्याहितं पद य इत्तहिदुस्ते अम्रतत्वमानशुः॥ 
गायत्रेण प्रति मिमीते अकमकंण साम त्रेष्टुभेन वाकम्‌ । 
वाकेन वाक हििपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः॥ 
जगता सिन्धुं दिव्यस्तभायद्रथन्तरे सूय पर्यपश्यत्‌ । 
गायत्रस्य समिधस्तिस्र आहुस्ततो महा प्र रिरिचे महित्वा ॥” 
४ (ऋ० १-१६४-२३,२४,२६ अथव «6-४-४) 
“सिकताभ्य/ शकरा” के सिकताओं का सम्बन्ध भी संवत्सर ब्रह्म से देते 
हुए सिकताओं को दो प्रकार का कहा है (१) शुक्त और कृष्ण। ये भी तत्त्वों 
के पूवाद्ध तथा उत्तराद्ध ही हैं। इनमें ७२०७८ १००)८६--४३२००० शअत्तरों की 
योजना की गई है। “कंतासामसंख्यातानां संख्येति । द्वेडइति ब्रयात्‌ । हें हि सिकते 
शुक्ला च कृष्णा चाथो सप्तविशतिशतानीति (७२०७८ १००) ब्रूयात्‌। एतावन्ति हि 
संवत्सरस्य अहोरात्राणि (७२०) अथो दें द्वापज्चाशों शते (५२००»८२८-१०४००) 
इत्येतावन्ति हतस्य षड़चस्याक्षराणि (७२०००>०८ ६--४३२००; १०४०० अंश या 
कलायें या अक्षराणि) अथो पञज्चरविशतिरिति पजञ्चविशं हि रेत: ॥” “ता एता यजुष्मत्य 
इष्टका:” (उत्तराद्ध की संख्या) (हा. प. ब्रा. ७-३-१-०३,४४) 
उक्त तत्त्वों का नाम देव, देवता, छन्द, ब्रत और पण है, एक-एक तत्त्व के 
ये नाम हैं, जब कुण्ड में देवताओं या तत्त्वों को लिया जाता है तब उसे गण! 
ब्रात'* या छन्दांसि कहते हैं। ऐसे तत्त्व गणपति, बसु, 
१४--दन्वत, ब्रात, रुद्र, आदित्य, अयन, ऋतु, गायत्री, वृषभ, रुद्र, विष्णु, 
ब्रात्य वर्ण. पूषा, अदिति, इन्द्र, सोम इत्यादि हैं। जब इनको केवल 
एक समूह में कहते हैं, तब इनका नाम योग, सांख्य, ब्रह्म संवत्सर, ब्रात्य, अहो- 
रात्र, वष, ब्रह्मणस्पति आदि पड़ता है। ये सब रहस्यमय नाम हैं। सुपर 
नाम मध्यवर्ती दो तत्त्वों सूय चन्द्र का है। इनकी व्याख्या 'सोम” शीषक में देख। 
त्रतः तत्त्व का नाम है । इसके प्रमाण ये हैं “को अद्धा वेद क इह प्र वोचदे- 
वाँ अच्छा पथ्या का समेति। दद्श्न ऐषामवर्मा सदांसि परेषु या गुद्मेषु ब्रतेषु ॥” 
(ऋ%० वे० ३-५४-५,) “ब्रता ते अग्ने महतो” (ऋ० वे० ३-६-५) "ब्रतेन स्थो श्रुवक्षेमा' 
(ऋ,० वे० ४-७२-२) '्रातं ब्रातं गणं गणं सुशस्तिभिः (ऋ० बे० ३-२६-६) व्रत कृणुत 
(यजु ४-११) त्रतं॑ च मे ऋतवदच मे (यजजु १८-२३) 'ब्रता ददन्ते अग्ने:' (यजु २७-२६) 
'ब्रतेन दीक्षामाप्नोति' (यज्जु १६-३०) 'ब्रतेन त्वं ब्रतपते समक्तो' (अथवब ७-७४-४) 


*को अद्धा वेद क इह प्र वोचद्वेवाँ अच्छा पथ्या का समेति । दद्श्न ऐषामवर्मा सदांसि 
परेषु या गुह्मषु त्रतेष्‌ ॥” ऋ"० वे० ३-५४-५, 


(मा 


## «कान 
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'सरस्वति ब्रतेषु ते दिव्येषु देवि घामसु' (अथव ७-६८-१) “विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि 
पस्पशे (यजुः ६-४; १३-३३) द्वादशा वा एता रात्रीब्रेत्या आहु। प्रजापते$, तत्नोप 
ब्रह्म यो वेद तदू वा अनुडड॒हो ब्रतम्‌ (अथव ४-११-११) 'भूतं भविष्यत्‌ भुवना 
दुह्यान/ सवो देवानां चरति ब्रतानि, (४-११-२) “इन्द्रस्यथ कम सुकृता पुरूणि 
ब्रतानि देवा न मिनन्ति विश्वे।” (ऋ० वे० ३-३२-८) “नमो ब्रातेभ्यो ब्रातपति- 
भ्यो नमो नमः” ( रूद्री ४ ) “तिस्नोभूमीधोरयन्‌ त्रींरुतद्यूनत्रीणि ब्रता विदथे 
अन्तरेषाम” (ऋ० वे० २-२७-८) “ब्रतान्यन्यो रक्षते सदा |” - (कऋ्र० वे० ७-८६-&) 
त्वमग्ने राजा वरुणो धघृतत्रतस्त्वं” (ऋ० वे० २०१-४) 


अब फिर अपने तत्त्व निणोयक विषय को सभालें। तेंतीस देवता रूप 
तत्त्वों में से प्रत्येक के सेकड़ों हे उपलब्ध होते हैं, पर ३३ से आगे के तत्त्वों 
में कुछेक के निश्चित नाम मिलते है, शेषों को अंक संख्या से ही निर्दिष्ट किया 
गया हे। यद्यपि ३३ तत्त्वों में भी ८ बसु, ११ रुद्र, १९ आदित्य--३१--एक 
इन्द्र एक वषट्कार या श्रजापति जोड़ा गया है, पर ३४ वे को भी प्रजापति 
नाम से ही पुकारा गया है जेसे “त उभये चतुस्त्रिशदुग्रहा: सम्पद्यन्ते त्रय॒स्त्रिशद्दे देवाः, 
प्रजापतिइचतुस्त्रिशस्तत्प्रजापतिमुज्जयति ॥” (श० प० ब्रा० ५-१-२-१३) प्रजापति कई 
हैं, प्रायः मुख्य तत्तवों को प्रजापति नाम से पुकारा गया है। २१ वें को भी 
प्रजापति कहा गया है “एकविशोःयं वे पुरुषो दश हस्त्याहुगुलयो दश पाद्या आत्मैकविश: 
( ऐ० ब्रा० १-४-१९; श० प० ब्रा० ६-२-१-४ ) यह २१ तो ३१ वा बैठता हे क्‍योंकि 
इसमें आदि के १० प्राण नहीं जोड़े गये हैं, इसीलिए अन्यत्र 'दश श्राणा 
आत्मैकविश::” लिखा हे (श० प० ब्रा० ३-१-४-२३ ; ३-६-४-१ ) । यही 
सहस्रशीषो पुरुष हे । सत्रहवाँ तत्त्वरूप पुरुष भी प्रजापति है, “सप्तदरं 
पुरुष: प्रजापति:” (श० प० ब्रा० ६-२-१-४) यह वाक्य कई बार पुनरुक्त हुआ हे 
जेसे (४-१-२-१२) “सप्तदशो वै प्रजापतियंज्ञ:”। चोबीसबाँ तत्त्व भी अजापति 
है “चतुविंशो वे पुरुषो-दश हस्त्या अहुगुलयो दशपाद्याइचत्वायेज्भानि पुरुष: प्रजापति:” (६-१-४- 
२३ श० प० ब्रा०)। पेंतीसवोें तत्त्व को संवत्सर नाम से पुकारा गया है “यानि 
पञ्चत्रिशत्‌ स त्रयोदशों मासः स आत्मा त्रिशदात्मा प्रतिष्ठा द्वे प्राणा द्वे शिर एवं पञ”्चर्त्रिशम्‌ 
एतावान्व संवत्सरः।” (&-१-१-४३ श० प० ब्रा०) यही बात पुनः श. प. ब्रा. ६-३-३-१८ में 
दुहरायी गई है। इस प्रपाठक में ४० वे तत्त्व की व्याख्या में कहा गया है कि 
इसके २४,२४ तत्त्वों के दो पक्ष होते हैं, २१ वाँ इसका पुच्छ हे ओर २४ वा 
आत्मा, ३३ वाँ वशः नाम का तत्त्व हे, इनमें से प्रत्येक के ८० भाग उनको 
आप्मियाँ कहलाती हैं। “यानि अष्टा चत्वारिंशत्‌ तौ चतुर्विशौ पक्षौ, यानि पठुच- 
विशति: स आत्मा य्रानि एकविशतिस्तदेकविशंपुच्छे । यानि त्रयस्त्रिशत्‌ स वशोष्थ या 
अशीतयः संवाशीतीनामाप्ति:। अज्यीतिभिहि महदुक्थमाख्यायते ॥” (हा० प० ब्रा० €- 
३-३-१९) । ज्योतिष्टोम, अग्तिष्टोम में १५ वे) और १७ वें को पवमान पक्ष 
कहा है. ओर १४ वें को होता का राज्य, सप्तदश को प्रष्ठ, २१ वें को पुच्छ। 
२४ वे को पुनः आत्मा कहा है, सात को परिमाद पशु। सात छन्‍्दों जिनमें 


जलता. 
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विराट्‌ अष्टम ली जाती हे, के कुल अक्षर ८३ होते हैं उनमें ४५ वा ओर २४ वाँ 
आत्मा नाम से पुकारा गया हे। (हा० प० ब्रा० १०-१-३-७ से १७ तक) । १६ वां 
तत्त्व को भी त्रयोदशमास ओर आत्मा नाम से पुकारा गया हे ओर संवत्सर 
के अहोरात्रों की संख्यायं २७ नक्षत्रों के आधार पर निश्चित की गई हैं, सत्ताईस 
का नाम 'सप्र विशति' हे, उसी से 'सप्त च शतानि विंशतिश्थ” को व्याख्यात 
किया गया है। इन्हें यजुष्मत्यः इष्टकाः कहा गया है । पदत्रिशत्‌ दो प्रकार 
का माना गया हैं, क्योंकि 'शिर? द्यक्षर हैं या तत्त्वों के दो सिर हैं। जिस 
प्रकार दो सिर हैं उसी प्रकार नक्षत्र और उपनक्षत्र दो प्रकार के हैं। पूर्वाद्ध 
के नक्षत्र, उत्तराद्ध के उपनक्षत्र कहलाते हैं; दोनों में ७२० रात-दिन होते हैं। यहाँ 


पर एकविंश (२१ बे) को स्वगलोक बृहत्य नाम से पुकारा गया है (श॒० प० ब्रा० 


१०-५-४-६ से १९ तक) 


संव॒त्सर ब्रह्म के जन्म को कुमार जन्म नाम से पुकारते हुए श० प० ब्रा० 
११-१-६ प्रपाठक ने एक बड़ी रोचक तथा रहस्यमय कथा दी है जिससे '“भूमुंबः 
स्वः लोकों के क्रम तथा अहोरात्र ओर देवासुर जन्म कथा 
१५--भूर्भुवःस्व,, पर भी गम्भीर प्रकाश पड़ता है । लिखा हे कि संवत्सर 
श्रीकी उत्पत्ति ब्रह्म हिरण्मय अण्डे के समान तेरता सा था। वह 
संवत्सर पूरे होने पर पहिली वाणी भू बोल पड़ा, उससे 
प्रथिवी उत्पन्न हुई, दूसरी वाणी 'भुब॒४ बोला उससे अन्तरिक्ष हुआ ओर तीसरी 
स्वः उससे जद्यो” बनी। प्रथम एकाक्षर, द्वितीय ृथक्षर ओर तृतीय उ्यक्षर 
बोला। ऐसी वाणियों को बोलते हुए कुमार नामक संवत्सर का जन्म हुआ। 
जब वह पाँच अक्षर बोला तब पाँच ऋतुये उत्पन्न हो गई। इनका सीधा आशय 
यह हे कि ररृष्टि वृक्त की आदि भूमि या सदश या लोक 'भू” हे जिसे सृष्टि वृत्त 
की भू या प्रथिवी कहते हैं, यह हमारी प्रथिवी नहीं है, भूः अन्तरिक्त का प्रथम 
सप्तक का नाम है, स्व: ठृतीय सप्तक का, भुव१ प्रथिवी या ह्वितीय सप्तक का, 
जिनकी मोलिक सत्ता आदि 'भूः में ही उत्पन्न या बीज रूपेण या अंकुर रूपेण 
उत्पन्न बताई गई है, प्रथम सप्तक एकाक्षर हे, द्वितीय दृथक्षर (दीघ) तृतीय ज्यक्षर 
(ऊष्माणसुत)। इनके अंकुर भी वहीं आदि भू में माने गये हैं, जो बाद में क्रम 
से पनपे । इस संवत्सर कुमार के ऊध्व प्राणों से या मुख से देवताओं की सृष्टि 
हुई। अवोडः प्राण या अपान से असुरों भोतिक तत्त्वों की, जिनसे अन्धकार 
छा गया, पर प्रथमों के प्रकाश से उनकी अधिक नहीं चल पाई। देवता 
पू्वाद्ध के शुक्रपक्ष के वासी हैं, असुर उत्तराद्ध के ऋष्णपक्ष के, जिन्हें क्रम से 
अहः--रात्रि--अहोरात्र कहते हैं। यहाँ पर प्रथिवी का नाम “श्री” दिया है 
जिसे शिर नाम से पुकारा गया है “श्री व शिर/ अतः यहाँ भू: से प्रथिबी का 
होना इसी शिर वाची श्री का संकेत करता हे। . यहाँ पर पदन्मनदेवताओं और 
एकादश देवताओं के नाम भी दिये हैं। उत्तराद्ध लक्ष्मी हे । 
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संवत्सर ब्रह्म के पूवोद्ध-उत्तराद्ध के २७,२४७ तत्त्वों के बीच में २४ व॑ तत्त्व 
को विषुवत्‌ नाम से पुकारा जाता है। यहाँ से तत्त्वों 
१६--विषुवत्‌ वर्णण के दो अयन उत्तरायण, दक्षिणायन माने जाते हैं। प्रथम 
हे ओर २४ वे को जोड़कर सब तत्त्व १+-२४--१--२४७--४५० 
हो जाते हैं । 


“स॒ एष संवत्सरस्मिमहात्रत।। चतुविशे महात्रतं विषुवति महात्रतम्‌” 
(१२-१-३-२३) “इमडएव दक्षिणे त्रयः प्राणाः स्वरसामानो मूद्धों विषुवानिम5एवो- 
त्तरे।” (१२-१-४-२) “संवत्सरस्य विषुवान्‌ अंगानि” (१२-२-३-६) “यदिद्मच्ष्णः 
शुक्त॑ स॒ प्रथमश स्व॒रसामा यतृकृष्णं स द्वितीयों यन्मण्डलं स ठृतीयो नासिके 
विषुवान्‌ यद्दमध्ष्णो मण्डलं |? (श० प० ब्रा० १२-२-४-१४) विषुवते विषुवान्‌ 
१२-२-२-११। संवत्सर के इन्हीं दो भागों को ६ वेदी' कहते हैं, दो लोक 
कहते हैं, वे हैं. देवलोक ओर पिठलोक, पूबाद्ध देवलोक हे, उत्तराद्ध पितृलोक । 
“हू वेदी भवतः । द्वो बाव लोकावित्याहुदंवलोकश्थेव पिठलोकश्रत्युत्तरान्या भवति 
दक्षिणान्योत्तरो बे देवलोको, दक्षिणः पितृलोकः |? (शा० प० ब्रा० १२-७-३-७) 


ऋतु विद्या में उक्त विषुवद्रेखा कक रेखा का काम करती हे, यहीं से वषो ऋतु 
वृष्टि (पजन्य) का आरम्भ होता है । इस प्रकार अयन विद्या दो प्रकार की हे । 
पक्तवादी ओर ऋतुवादी (अयन ऋतुवाद देखें)। “चतुर्विशमेतद्हरुपयन्त्यारम्भ- 
णीयम” (ऐ० ब्रा० ४-२-१२) “अग्निष्टोमः स्यादष्टाचत्वारिंशासत्रय/ः (ऐ० ब्रा० 
४-२-१२) “चतुख्लिशो वे स्तोमानामुत्तमः” (ऐ० ब्रा० ४-३-१८) विषुवान्‌ , (४-३-२२ 
४-३-१८) “यथा दक्षिणोड्द्ध एवं पूर्वोउद्धो?”**“शिर एवं विषुवान! ( ४-३-२२ ) 
“वृत्रं हत्वा विश्वकमोभवल्प्रजापतिः । प्रजाः रूुष्ठा विश्वकमोभवत्सवत्सरः” 
(४-३-२२)  षट्‌ जिशद॒हो वा एप यद्द्वादशाहः*” (४-४-२४) “असो वा अस्यादित्यो 
यूपः प्रथिवी वेद्रोषधयो बर्हिबनस्पतय इध्मा आपः प्रोक्षण्यो, दिश) परिघयः! 
(४-५-२८) “चतुविशे ह बे संवत्सरे'''गायत्री लोकमाप्नोति” (५-५-२७), 'एते ह वे 
संवत्सरस्य चक्रे यदहोरात्रे! ( ५-५-३० ), ब्रपश्नस्य विष्टपं स्वग लोक (५-४५-३०) 
“अप्रिना-वेश्वानरेण पयोद्धुस्तन्मरुतो धून्वस्तदप्निवश्वानरः प्राच्यावयत्‌--तस्य 
यद्रंतसः प्रथममुद्दीप्यत ॥ तद्सावादित्यो5भवत्‌ यद्‌ छ्वितीयमासीत्तद्‌ भ्रगुरभवत्त्‌ 
त॑ वरुणोन्यग्रह्ीत। तस्मात्स भ्रगुवोरुणिरथ यत्‌ तृतीयमदीदेदिवत आदित्या 
अभवन्यंगारा आसंस्तेडद्धिरसोईडभवन्‌ यदज्भाराः पुनरवशान्ता उद्दीप्यन्त । 
तद्ब्व॒हस्पति रभवत्‌ यानि परिश्षाणां न्‍्यासंस्ते ऋष्णाः (३-३-३४) शं॑ नः करतीत्येव 
शंसेच्छमिति प्रतिपद्यते'**““सो गायत्री ब्रह्म वे गायत्री ब्रह्मणावेन॑ तं नमस्यति” 
(ऐ० ब्रा० ३-३-३४) 

अक्षर ब्रह्म की आसन्‍्दी 

“भूरित्येव ऋग्वेदादजायत भव इति यजुबंदातस्वरिति सामवेदात्तानि 
ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुबंदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌॥” (ऐ७० ब्रा० 
५-५-१२)। “न्रयो वणो अजायन्ताकार उकारो मकार इति तानेकथा सम 
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भरत्तदेतदोमिति---बे स्वर्गो लोक४” (ऐ० ब्रा० ५-५-३२) | (पूब प्रेतास्ते वे कबय£ 
(ऐ० ब्रा० ६-४-२० ) “त्रह्म वे यज्ञो;'''क्षत्रं हि राष्ट्र! (ऐ० ब्रा० ७-४-२२); 'इन्द्रो वे 
देवतया क्षत्रियो“'सोमो राज्येन राजन्यो ।! (ऐ० ब्रा० ७-४-२३) “ओजो वा को 
वीय पदच्चदरा; ओजः क्षत्रं वीय राजन्यस्तदेनमोजसा क्षत्रेण वीयण समद्धयति । 
तद्भारद्माज॑ भवति''*“'बृहादाषयेण सलोमेष ह वाव ज्षत्रिययज्ञ। सम्रद्धो यो 
बहत्पृष्ठ ।? (ऐ० ब्रा० ८-१-३) 
अथव १४६-१-३, 
देवतानां राज्ञां चासन्दी--ऐ० बत्रा० ८-४-१७, श० प० ब्रा० ८-६-४-८, 
दिश: -- प्राची;  दक्षिणा। प्रतीची। उदीची  ऊर्ध्वा थ्रुवा 


देवताः:--- वसवः; स्द्राः आदित्याः विश्वेदेवाः परमेष्ठी. मरुताइचा- 

राज्यमू-- अग्नि, इन्द्रः वरुण: सोम: प्रजापति: ज़्िरिसइ्च 
राजा; विराट; सम्राट स्वराट्‌ 

राजान:--- प्राच्यानां सात्वतां नीच्यानां हिमवन्तो परमेष्ठी 
राजान: राजान:  राजान: जन- शवसोशी- 
साम्राज्यं, भौज्यं स्वाराज्यं पदाः प्राजापत्य: नराणां 
सम्राट भोजा: स्वराट्‌ उत्तरा कुरव:ः कुरु-पा- 

ज्चालः 
(इन्द्र: ) उत्तर यज्ञ: महाराजाधि जान- 

. राज्यानां 
वराज्यं पति: राजा 
विराट्‌ बृहस्पतिः 

महाराज्यं 


कौन देवता किसका पति है इसका विवरण इस प्रकार दिया है (द्ा० प० 
ब्रा० ११-४-३-८ से १७ तक) (१) अग्निः अन्नादः अन्नपतिः। (२) सोमों 
राजा राजपतिः। (३) वरुणः सम्राट सम्राट्पतिः। (४) मित्रः ज्षत्नं ज्षत्र- 
पति;। (५) इन्द्रो बल॑ बलपतिः। (६) बृहस्पतित्रेह्य अ्रह्मपतिः। (७) 
सविता राष्ट्र राष्ट्रपतिः।। (८) पूषा भगं भगपति१। (6«) सरस्वती पुष्टि: 
पुष्टिपतिः। (१०) त्वष्टा रूपकृत्‌ रूपपतिः। (११) सोमः परमेष्ठी प्रजापति । 

यह अक्षर ब्रह्म वेदिक आर्यों का सबसे अधिक महत्वपूण तत्त्व हे। 
जितने भी देवी, देवता हैं, जिनको वर्णोेना जिस किसी भी रूप में वेदों या 
ब्राह्मणों या उपनिषदों में तत्त्वों या देवताओं के रूप में आई हे, वे सब 
के सब इसी अक्षर ब्रह्म के अक्षर हैं, वे सब अक्षर इसी अत्तर ब्रह्म में 'सूत्रे मणि- 
गणा इव” ओत ग्रोत हैं। यह निणय वाचक्तबी गार्ग्गी बिदुषी के प्रश्न के 
उत्तर के रूप में याज्ञवल्क्य जी द्वारा स्पष्टतया उल्लिखित है (बृह० उप० ३-७) । 
इसीलिए ऋग्वेद ने लिखा हे कि जो इस अक्षर ब्रह्म के अक्तरों को नहीं जानता 
वह ऋचाओं की रट लगाकर क्या करेगा १ (० वे० १-१६४-३७) | 
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अहोरात्र ओर संवत्सर के वरणान में निम्नलिखित उद्धरण देते हैं । 
“ऋतं च सत्य चाभीद्धात्‌ तपसोडध्यजायत । ततो राज्यजायत । ततः 
समुद्रो अणब्रः। समुद्रादणवादधि संवत्सरों अजायत। अहोरात्राणि विद्ध- 
द्िश्वस्य मिषतो वशी। सूयौचन्द्रमसों धाता यथापूबम- 


१७ -अहो रात्र कल्पयत्‌ | दिव॑ च प्रथिवींचाइन्तरिक्षमथो स्वः ॥” 
सिद्धान्त में ते० ब्रा० २-८-९, ऋछ० वे० १०-१6० 
सुर्येचन्द्र इसी तै० ब्राह्मण ने संव॒त्सर की प्रतिष्ठा में लिखा हे 


“आदित्योडसि दिवि श्रित।। चन्द्रमसः प्रतिष्ठा। चन्द्रमा 
आदित्ये श्रितः। नक्षत्नाणि स्थ चन्द्रमसि श्रितानि। संवत्सरस्य प्रतिष्ठा। 
संव॒त्सरोडसि नक्षत्रेषु श्रितः॥” तै० ब्रा० के इस अंश को न समझ सकने के 
कारण सूचना विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्रकाशित भारतीय ज्योतिष 
प० २४,२६ में लिखता हे कि आर्यों को चन्द्रमा सूर्य से ऊपर दिखलाई पड़ता 
था। अतः यहाँ चन्द्रमा को सूय पर आश्रित छिखा है। यहाँ पर चन्द्रमा 
तत्त्व है आकाश का चमचमाता ग्रह प्रथिवी की परिक्रमा करने वाला चन्द्रमा 
कदापि नहीं हे। अपनी बात ठीक बेैठाने के लिए उन्होंने ऋ० चे० 
(१-१०४५-११) का मन्त्र “सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिवः। ते सेघन्ति पथो 
वृक तरनन्‍्तं यह्वतीरपो वित्त मे अस्य रोदसी॥” को उद्धृत करके यास्‍स्क के 
अथ का अनुसरण करते हुए लिखा हे कि यहाँ “अप शब्द के माने यास्क ने 
अन्तरिक्ष दिया हे। ये दोनों, अन्तरिक्ष माने 'प्रथिवी और सूर्य के बीच का 
मध्य स्थान” समझते हैं. यह गलत है । हाँ इससे इनके अभिम्राय की पुष्टि हो 
जाती हे कि सूय चन्द्रमा से नीचे है। पर बात तो दूसरी हे । यहाँ आपः? 
माने 'आप£ जछू ही है यह चतुथ सप्तक का वर्णन है। बृत्र का क्षेत्र हे जिससे 
“अप तद्ववार” (ऋ० वे० १-३२-११) 'जल की धाराये फूट निकलीं? कहा गया हे | 
यह समुद्र सप्तक है। वहीं पर बृत्र का सौम्य भाग चन्द्र हे, वही सुपण है । दूसरा 
सुपण सूय तत्त्व हे, ये दोनों, ५० तत्त्वों के मध्यवर्ती हैं, २५ वें २६ व॑ तत्त्व हैं, 
अतः इन्हें 'मध्ये आरोधने दिवः कहा है। ऋचा तो कह रही हे कि चन्द्र 
दिव के मध्य में (४० तत्त्वों के मध्य में) स्थित हे पर ये 'आप£ का गलत अथ 
लगाकर उसे छोकिक अन्तरिक्ष में घसीट ले जा रहे हैं। वेदिक अन्तरिक्ष तो 
प्रथम सप्तक हे, वसुओं की 'सद्‌ः हे । 

अन्त में श० प० ब्रा० संव॒त्सर ब्रह्म के अहोरात्रों के अनन्त अक्षरों की 
संख्या देते हुए लिखता है कि संव॒त्सर पुरुष है, उसके ७२० दिनरात होते हैं। 

उसमें १०८०० संवत्सर के मुहृत्त होते हैं। (३६०३८ ३०८- 
१८--अहो रात्र के ७२००८ १५-- १०८००), उनके ९४ गुणित १०८०० 2९ १६-- 

अनन्ताक्षर १६२००० क्षिप्र हुण। इनके ९४ गुने १६२००० >< १४ -- 

२७४३०००० एतहीणी ( एतहिं ) होते हें | इनके 44 गुने 
२४३०००० >८ ११५--३६४४५०००० इदानीनि (इदानि) हुए.। इनके १४ गुने ३६४४५- 
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००००८ १५--५४६७५ ०००० प्राण होते हैं। अब जितने प्राण हैं उतने ही 'अना 
जितने 'अना” उतने ही निमेष, जितने निमेष उतने ही 'छोमगत्तो:; जितने लोस- 
गत्त उतने ही स्वेदायन, जितने स्वेदायन उतने ही स्तोक बरसते हैं; जो कुल 
मिलाकर ४४६७५००००५८ ६--स्तोका+८-३२८०४५०००० हुए“ | इन्हें सव॒त्सर 
या वष के स्तोक नाम से पुकारा जाता है । अतः श्छोक दिये हैं । 


प्रशन--“श्रमादन्यत्र परिवतमानस्तिष्ठनज्नासीनो यदि वा स्वपन्नपि । 
अहोरात्राभ्यां पुरुष समेन कतति कृत्वः प्राणिति चाप चानितीति ॥! 
उत्तर--“शतं शतानि पुरुष! समेनाष्टो शता यन्मित॑ तद्व॑दन्ति | (१०८००) 
अहोरात्राभ्यां पुरुष: समेन तावत्कृत्वः प्राशिति चाप चानितीति ॥ 
(श० प० ब्रा० १२-३-२-४ से ८ तक पूरा देखें) 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌! के अक्षरे (पूर्वाद्न-उत्तराद्ध के) ये ही हैं 
ऋतां च यजुषां च एकशेषः ऋक तस्य पूवाद्ध उत्तराद्घ रूपे अक्षरे 6 ऋग्यजुषेक्षरे' 
इसीलिए तो इस ऋचा में कहा है । जो इस अथ को नहीं 
१९--वेही 'ऋचो . जानता वह वेद पढ़ कर क्या करेगा ? यही भाव अथवंवेद 
अक्षरे' के भी के व्रात्यकाण्ड १५-३ पूरे में पूरा दिया है, संख्या भी दे रखी 
अक्षर हें है। उपनिषदों ने ऋचो अक्षरे के अथ में केवछ इतना 
लिखा हे ऋचो हे अक्षरे! | ये व अक्षरे! ४० तत्त्वों के 
दो अद्ठों पूबोद्ध ओर उत्तराद्ध से सम्बन्ध रखते हैं। ये द्व अक्षरे' पूवाद्ध के २४ 
स्वर और ऊष्माण हैं, २५ वाँ ३४ हे, उत्तराद्ध के २५ पद्नवर्गीय व्यञ्ञन हें । 
तत्त्वों के ग्रतीकाक्षर या अक्ष हैं। पर इनकी कुछ संख्या ४३२०००० पूरे या 
८६४००० अद्भ हे । इस समूह का नाम व्रात्य हे, प्रत्येक अक्षर का नाम ब्रत!। 
इसीलिए अथववेद ऋतचो अक्षरे' की आसन्दी में इस ब्रात्य को बेठने की आज्ञा 
देता है। ये ४३२०००० अखिल देवताओं की संख्या हे, इसीलिए ऋचो अक्षरे, 
में सब देवों या तत्त्वों या ब्रतों का निवास कहा गया है, ओर उसे ब्रात्य । 
यहाँ ऋतचो अक्षरे” के ऋचो” शब्द में ऋचां यजुषां च एकशेषः ऋक्‌ तयो 
ऋतचोः ( ४३२००००००० ) अक्षर हैं ( पूरे ) | दोनों के. पूवाद्ध-उत्तराद्ध के आधे 
इतने ही हुए । 


*दद च वे सहस्नाणि अष्टो च शतानि। संवत्सरस्य मुहूर्त्ता यावन्तो मूह॒र्त्तास्तावन्ति 
पञ्चदश क्ृत्वः क्षिप्राणि, यावन्ति क्षिप्राणि तावन्ति पञध्चदश कृत्व एतहीणि'**तावन्ति 
पञ्चदश कछ्ृत्व इदानीनि, यावन्ति इदानीनि तावन्तः पञ्चदश कृत्वः प्राणा यावन्तः 
प्राणास्तावन्तो5ना, यावन्तोश्ना स्तावन्तो निमेषा यावन्तो निमेषास्तावन्तो लोमगर्त्ता यावन्तो 
लोमगर्त्तास्तावन्ति स्वेदायनानि यावन्ति स्वेदायनानि तावन्त एते स्तोका वर्षन्ति । एतद्ध सम 
वे तद्विद्वानाह वा्कलि:ः। सावंभौम॑ मेघं वर्षन्तं वेदाहमस्य वर्षस्य स्तोकानिति । तदेष 
इलोकोडसम्युक्त:--श्रमा' ** *** (श. प. ब्रा. १२-३-२-५ से ८ तक) 


७ ] वेदिक विश्वदशन के तत्त्वों का अड्जों में निदंश ११७ 


“स एतेः सुप्तः | न कस्य चन वेद न मनसा सहझ्छुल्पयति न वाचाज्नस्य 
रस विजानाति “सब मग्निमनुविभवत्यथ यदेक एव तस्मादेका | तदाहुः। एको 


 सृत्युबहवा ३ इति। एकश्थ बहवश्चेति ह त्रुयातू। यद॒हासावमुत्र तेनेको5थ यद्ह्‌ 


प्रजासु बहुधा ब्याविष्टस्तेनो बहवः” (श० प० ब्रा० १०-४-२-१४५-१६) 
ओर छान्द. उप. ने मधु के उदाहरण में श्वेतकेतु से सत्‌ की व्याख्या में कहा 
है “यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्ताणां रसान्‌ समवहार- 
मेकतां रसं गमयन्ति ॥ १॥ ते यथा ततन्न न विवेक लभन्‍्तेड- 
२०--युगाक्षर मुष्याहं वृक्षस्य रसो3स्मीत्येबमेव खछु सोम्येमाः सवोः प्रजाः 
सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति ॥२॥ त इह व्याप्रो 
वा सिंहो वा बृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्‌- 
भवन्ति तदा भवन्ति ॥| ३॥ स य एषोडणिमैतदात्म्यमिदं संब तत्सत्यं स आत्मा 
तत्त्वमसि श्वेतकेतो” (६-७) । हमारे शास्रों में, चार युग माने जाते हैं उनके वर्षों 
का कुल योग ४३२००० वष है। यह संख्या बेदिक है; जिसकी चचा की जा 
चुकी है। चार युग जगती ब्रह्म के चार पाद ४८ तत्त्व के हैं। कुल अद्धभे वष 
तो ८६४००० होते हैं। अतः जगती के चार पदों से पूरे षडष्टक या सप्तकों का ग्रति- 


५ निधित्व होता है। वे सब अहोरात्र के एक रूप में हैं। चारों पाद के विकास 
' के वर्षों का अनुपात १,२,३,७ स्थानों के विपरीत क्रम से या ४,३,२,१, हे । यही 


अनुपात उन चार युगों के वर्षों का हे। यदि ४३२००० वर्षों को इस अनुपात 
में विभक्त किया जाय तो प्रथम सप्तक या युग में व्््ा- १७६४०० वष, 


द्वितीय सप्तक या युग में लत १२८६००० बष, तृतीय युग या सप्नक में 
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४३२००० बष होते हें | इनके कुल योग ४३,२००,०० को हजार से गुणा किया 
जाय तो ४,३२,००,००,००० वर्षों में पूर्ण अहोरात्र या एक कल्प माना जाता है। 
प्रत्येक युग १२,१२ तत्त्वों का है । यह गीता और मनुस्म्॒ति के अल्पपाठान्तर के 
श्लोक से पुष्ट हे। 'सहस्रयुगपयन्‍्तमहयदूतह्मणो विदु)। रात्रि युगसहस्रान्तां 
तेउहोरात्रविदो जनाः |! (गीता ८-१७, मनु २)। इस श्लोक में वर्षो कौ सख्या 
ट६8४००००,००० हे, दिन ७,२२,००,००,००० रात ४७,३२,००,००,००० वष | ये 
दिन-रात बारह-बारह घंटे के पूरे ७३२००००,००० बष हो होंगे। ये तत्त्वों के 
पूरवाद्धं-उत्तराद्ध हैं। युगों के नाम उनके अनुपातीय अंकों के आधार पर रखे 
गये हैं। जो दोनों काम करते हैं, अनुपातीय अंक का उद्बोधन और नाम का संकेत 
भी । सत्य युग ४ अनुपात का युग हे, वाग्घेनु के चार स्तन या वाद हें । 
त्रेता युग ३ अनुपात का युग है, द्वापर दो अनुपात का, कलि, एक कला का 
ग्रुग हे। द्वापर सें या चतुर्थ नृषद्‌ सप्तक में रोहिणी नामक नक्षत्र में अष्टमी, 


--८६४००० बषे, और चतुथ युग में या सप्तक में ध्ण्ज कि 
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आदित्य में. सोम, विष्णु, वा कृष्ण यज्ञ का जन्म होता हे जो २६ वाँ तत्त्व 
है, कलियुग ३६ वें से ४८ बे तत्त्व तक रहेगा। यह अपष्टम आदित्यरूप विष्णु 
कृष्ण यज्ञ तत्त्व अदिति (देवकी) के आठ पुत्रों में अन्तिम अपष्टम पुत्र 
है, इसका नाम मातंण्ड, पुरुषपशु, हस्ति आदि भी है। परशु नाम वेदि या 
द्वितीय सप्तक का, & व से १६ बें तक के तत्त्वों का है (अथव ७-३-२८ ) । यही रुद्र 
का सप्तक हे, रुद्र के परशु के ढुकड़े से परशुराम का परशु बना है, परशुराम 
भागवेय हैं, 'भ्रगुवोरुणिः” | अतः वरुण के आधार पर परशुराम का स्थान भी 
वहीं पड़ता हे जो सोम या विष्णु का है। दशरथ २४ वें से १० तत्त्वों का नाम 
है। (आश्विनो दशमो ग्रह*) | इसलिए “राम? नाम गायत्री के पुरुष रूप पति का है 
(गीते रमते त्रायते इत्यादि); वैसे वेदों में इन सब के नाम आते ही हैं (ऋ० वे० 
१०-३-१४)। लोमश ऋषि के लोम भी उक्त संख्या के योग के लोम हैं 
लोमश ब्रात्य या योग या संवत्सर ब्रह्म अनन्त अमर है। इन्हीं का नाम समिध 
भी हे, इतने समिध ब्रात्य हैं। “त्रिः्सपप्त समिधः ब्रात है, सब समिध ब्रत हैं । 


वैदिकों के केवल दो दशन हैं, सांब्य और योग। इन्हीं दर्शनों का 
वास्तविक नाम वेदान्त भी हे, जैसा कि श्वेताइवतर उप० ने पूरे सांख्य 
योग का वरणान देने के अन्त में (अध्याय ६-१९) लिखा , 

२१--सांख्य ओर है कि यह सांख्ययोग का ही ज्ञान वेदान्त में परम गुद्य 
योग के अक्षर हे, जेसे वेदान्ते परमं गुद्यं इत्यादि। ये दोनों एकदम 
है एक दूसरे से विपरीत क्रम को बतलाने वाले तत्त्व हैं। 
दृ्शन का आरम्भ योग से होता है, योग युगों या ब्रतों का होता है, युग चार 
हैं, नाना प्रकार के युगों के वर्षों का ब्रत ओर त्रतों के समूह का नाम ब्रात है । 
कुल वष संख्या टा६७,००,००,००० हे, यह योग हे | इसी का नाम ब्रात्य हे | योग 
ओर त्रात्य नाम पर्योयवाची हैं। यही संवत्सर ब्रह्म हे, नाना नामों का ब्रह्म 
है। इसके विकास का क्रम पहिले दिये हुए २४ तत्त्वों की सरणि में दिया हे 
(जेसे १५८७६०,२०८ ३६०), यह संख्या दिनों में हे । वेसे एक तत्त्व में ८,६४,००, 
००,००० विभाग, दूसरे तत्त्व में 9३२००००००० दो भाग, प्रत्येक तत्त्व में 
८,5६9,००,००,०००---४ट्े"- १८८४०,० ०,००० विभाग हे | प्रत्येक तत्त्व के विकास 
में १,८०,००,०० भागों का विकास होता है, जो अन्त में ८६४००००००० हो जाते 
हैं। यह तो रहा सांख्य या संख्याओं के क्रम से सृष्टि का विकास । इसमें ब्रह्म 
का ज्ञान उत्तरोत्तर क्षीण होकर कुह्द बन जाती हे, ४८ वें तत्त्व में । उस त्रह्मज्ञान 
की ज्योति जाग्रत करने के लिए उलटे क्रम से तत्त्वों का एक-एक करके पूर्ब-पूर्व 
में लय करना पड़ता है। उत्तराद्ध में ऋष्ण पक्त है, सोम रूप दिव्यशरीरी चन्द्रमा 
की ज्ञीण ज्योति का धुधला_ प्रकाश रहता है, इस पक्ष में ९,३२००००००० तत्त्व 
रूप तारों के बीच हमारा सोमात्मा दिव्यशरीर ही ज्ञान का दीपक बनता है। 
हमारे पूणा भोतिक शरीर में ८६४००००००० तारे रूप तत्त्व हैं। उनमें सोमात्मा 
रूप चन्द्र की ज्योति हे। जब योगी सोम को पा जाता है, तब वह इन तारों 
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को क्रमशः पूर्बाद्ध के दिन रूप अग्नि के प्रकाश में अस्त करने छगता है। यह 
स्थिति २९ वें से प्रथम तक में आती है | सूर्योदय २४ वाँ तत्त्व है, उसे या इस सूय 
रूप काम को अस्त करके, भोतिक तारों की समाप्ति कर देनी पड़ती हे, फिर भी 
४३२००००००० आध्यात्मिक तारे रह जाते हैं। उनको, १८०००००० तारों को एक- 
एक तत्त्व के क्रम से प्रत्येक तत्त्व में लय करके, अन्त में ब्रात्य या योग रूप संवत्सर 
ब्रह्म ज्योति का अनुभव करना पड़ता हैे। जो क्रम योगी के वेयक्तिक ब्रह्माण्ड 
में घटित होता है, वही अखिल ब्रह्माण्ड के प्रलय काण्ड में भी चलता है। यही 
सांख्य ओर योग का अन्तर हे, सांख्य क्रमिक विकास देने वाला दशन हे तो योग, 
क्रमिक प्रलयकारी, हासकारी, पर ज्ञान ज्योति देने वाछा। जो व्यक्ति इस सांख्य 
योग को या ऋचो अक्तरे (पूवाद्धं-उत्तराद्ध) के तत्त्वों को ब्रात्य या योग में 
(परमे व्योमन्‌"-अकः) नहीं जानता, वह वेदों को व्यथ में पढ़कर क्‍या करेगा ! 
शुद्ध, बुद्ध, त्रह्म पुरुष से यह अक्षरत्रह्म या शब्द्त्रह्म परे का तत्त्व हे; उसमें इन 
अक्षरों या पुरुषों या कछाओं या स्वभावों या बीजों का छय या ग्रलय या 
एकात्म्य हो जाता हे । अतः वह पुरुषोत्तम उत्तम, परमात्मा ओर ईश्वर 
कहलाता है । सारी सृष्टि क्षर हे। अतः गीता ने कहा हे । 

“यस्मात्‌ क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः। 

अतो5स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम+ ॥१४।१८॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्नतः 

यो छोकोत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः ॥२४।१७॥ 


इसी उद्धरण के रेखाकह्लित भाग में इस मत को वैदिक मत के नाम से 
घोषित किया गया हे । 
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वैदिक दर्शन पर वैदिक पशुवाद या कल्प का नीहाराबत परदा 


समस्त वैदिक वाडमसय बेदिक पशुवाद से ओतप्रोत है। वैदिक वाडममय 

के अन्तस्तल में वैदिक दर्शन के अम्नत का क्षीर सागर निहित है, उसके पास 

तक पहुँचने के माग में आपको सैकड़ों तत्त्व रूप पशुओं 

१--पशुवाद स्थापना का सामना करना पड़ेगा। बेदिक चाहते तो वे इसे सीधी 

का कारण भाषा में कहकर लिख देते, पर इस शैली से ये वेद हमें 

अबतक चिरस्थायी रूप में न मिल पाते। उन्होंने वेद 

(ज्ञानमय) ब्रह्म की व्याख्या को वेद (ऋग्यजुश्सामाथव) के मन्त्र रूप पशुओं की 

पीठ में रखकर, उन्हें काव्यमय, रसमय ओर कल्पना से अवतारित पशुमय 

कथानकों के रूप में, सरछ सुबोध और आकषक बनाने के लिए उक्त वेद (तरह्म 

ओर ऋग्यजु सामाथर्वीय) को देव रूप तत्त्वों की गाथा रूप में वर्णित करते हुए 

अपनी प्रतिभा का अनुपम प्रमाण प्रस्तुत किया, खेद है कि इसे न समझ सकने के 
कारण वेदों का वास्तविक रहस्य अबतक रहस्य ही बना रह गया हे । 


वेदिकों ने पशु” शब्द का प्रयोग यज्ञ प्रणाढी को स्थापित करने के छिए 

ही किया था। ऋग्वेद, सबप्रथम वेद की सवप्रथम ऋचा ही अग्नि को “यज्ञस्य 

देव! या यज्ञ का देवता बतछाती हे। यज्ञ में बध माने 

२-पशुवध का रहस्य हिंसा अवश्य हे, पर रहस्य या दर्शन में यही वध शब्द 

तत्त्व के बन्धन या अनुगमन या दमन का अथ निश्चया- 

| त्मकतया रखता है। यही श्लेषाथ दूसरे शब्द आलूभन' का है, जिसका सीधा 

अथ पूराज्ञानया पूरा प्राप्ति हे, इसका प्रयोग जब यज्ञ के पशु के सम्बन्ध में 

किया जाता है तब इसका अथ हिंसा हो जाता है। इस शब्द का प्रथम अर्थ 

( पूराज्ञान, पूणाप्राप्ति) तो दाशनिक और रहस्यमय हे, द्वितीय (हिंसा) यज्ञ 

सम्बन्धी । इस प्रकार के श्लिष्ट शब्दों के उक्त श्लेषा्थे जाने बिना वेदों का अथथे 
न लगेगा | 


पशु शब्द की व्युत्पत्ति और अथ भी अनोखे ही हैं। पशु माने कल्पना, 


कल्प, प्रतिभा की ऊँची उड़ान और जैसा समझा या देखा उसका तद्वत्‌ बन 
करना है। 'पश्यतीति पशु” या स्वर विपरयेय से 'पुष्यतीति 

३-पशु शब्द की. पशु: इसकी निरुक्ति है। जिस तत्त्व को जैसा देखा या 
व्युत्यत्ति और अर्थ समझा या जिस तत्त्व का बिकास जिस प्रकार होते देखा 

या समझा (पुष्यतीति) या कल्पित किया उसका तदनुरूप 
वर्णान 'पशु४ या कल्प कहलाता हे। लिखा भी हद 'यदपश्यत्‌ तस्मादेते पशवः 


| 
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(श० प० ब्रा० ६-१-४-२)। : नि बहत्‌ या महतो महीयान्‌ 
या अणोरणीयान तत्त्व हे जि यचक्षुओं या ज्ञाननेत्रों से देखा या समझा 
605 82 5 न के 5 082॥ 3, 
जा सकता है, न कि तत्तन्नाम के पशु के आ आकार:अरकार में जो में जो इतना छोटा या 
तुच्छ हे। तत्तन्नाम के पशुरूप में कल्प या वणन तो दाशनिक विवेचन को 
रोचक काव्यशैली में आकषेक ओर अति सरल सुबोध बनाकर सबस्तरीय बुद्धि 
के छोगों की पहुँच तक छाने के प्रयास के लिए किया गया हे । 


वेदों में वर्ित पशु तीन प्रकार के हैं (१) छान्द्स पशु (२) देव पशु 

ओर (३) दक्त दोनों की व्याख्या के लिए अनन्त गाथाओं को श्रुतियों या मन्त्रों 

.. केरुपमें व्यद्जथ लक्षणा, श्लेषोक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति, 

४--बेदों में पशुओं अतिशयोक्ति प्रश्नति अछंकारों की सहायता से कल्परूप 

के प्रकार ऐतिहासिक आख्यान देना । इस बात का समथन -ऐ० ब्रा० 
(३-२-२४) ने इस वाक्य द्वारा किया हे । 

: “पशवो वे स्वर: पशव: प्रगाथ:”; तथा शा. प. ब्रा. ने (३-६-४-१६) “सप्त वे छन्दांसि 

सप्त ग्राम्या: पशवः सप्तारण्या:” “त्रीणि ह पशोरेकादशानि” (३-६-४५-१) वाक्यों से, 

आर “पशवो वै देवानां छन्दांसि” श० प० त्रा० (४-३-५-१) में यह बिलकुछ स्पष्ट हे। 


: इसी बात को ऐ० ब्रा० (३-५-४७) ने दूसरे ढंग से पुष्ट किया हे। 


(१) छान्‍्दस पशु-अखिल वेदिक विश्वद्शन का मूल शिलान्यास छान्द्स 
पशुओं की कल्पना से किया गया है। हन्द प्रायः चार पाद का होता है, अतः 
पशु कहलाता है, जो छन्द जितने पादों का है उसे उतने पाद का पशु कहा गया 
हे, जेसे :--चत्वारि शद्भाखयो अस्य पादाः““'बृषभो रोरवीति” मन्त्र का त्रिपादी 
वृषभ, गायत्नी के तीन पादों का पशु है, गायत्र पशु या पुरुष पशु हे। क्‍योंकि 
पुरुष गायत्री का पतिः हे जेसे 'गायत्नो वे पुरुष: (ऐ० ब्रा० ४-१-३)। यह त्रिपदी 
गायत्री पशु का त्रिपदी गायतन्न पशु या पुरुष पशु या वृषभ हे। प्रत्येक छन्द में 
जितने अक्षर होते हैं उनमें से प्रत्येक अक्षर एक-एक तत्त्व या देवता का प्रतीक 
माना जाता है। जेसे ऐ० ब्रा० लिखता है ;-- 

“त्रयश्चिशह्दें देवा अष्टो वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः प्रजापतिश्व 
वषटकारशम्वथ। दिवता अक्षरभाजः करोति। अक्षरमक्षरमेव तद्देवता' अनु प्र पिबन्ति 
देवपात्रेणव तद्दवतास्तृप्यन्ति। यं कामयेतानायतनवान्त्स्यादित्यविराजास्य यजेत्‌ 
गायजत््या वा त्रिष्टुभा वान्येन वा छन्दसा वषट्‌ कुयोदनायतनबन्तमेवेनं तत्करोति, 
य॑ कामयेतायतनवान्त्स्यादिति विराजास्य यजेत्‌ 'पिबा सोममिन्द्र मदन्तु त्वा? इति 
एतयायतनवन्तमेबैनं तत्करोति ॥” (३-२-२२;२-५-३७) 

यहाँ ३३ देवता हैं । इसमें त्रिष्टुपू या अनुष्टुप से इनकी गंणना बेठती हे । 
अतः इन्हीं का विधान दिया हे, विराट से ३३ अक्षरों की पूर्ति नहीं होती, अतः 
उसे मना किया है। छन्द का प्रत्येक अक्षर एक देवता है। छन्दाक्षर देवता 


का पानपात्र है। गायत्री त्रिपादाम्रत २४ तक्त्वों या अक्षरों की दृशन की पू्ौद्ध 
१६ 
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है, त्रिष्टुप्‌ या अनुष्ठुप्‌ या चतुष्पदा गायत्री ३३ देवताओं या तत्त्वों की पूरी 
गिनती देती हे, विराट ४० अक्षरों या तत्त्वों की, जगती ४८ अक्षरों या तत्त्वों की, 
गायत्री को छोड़ सब चतुष्पद पशु हैं। एकपदी, ह्विपदी, पंचपदी, षट्‌पदी, 
सप्तपदी, अष्टापदी तक होते हैं जेसे “वाचमष्टापदीमहं नवस्नक्तिमृतस्पृशम्‌” (ऋ० बे० 
८95६-१२) 


छन्दों को देवताओं के यज्ञ का ढोनेवाला पशु बतलाया गया हे, क्‍योंकि 
हे कह चतुष्पाद और कभी-कभी त्रिपाद, छ्विपाद, एकपाद होते हैं, ऐसे पशु होते 
“पशवो वे देवानां छुन्दांसि। तथयथेदं पशवो युक्ता मनुष्येभ्यो वहन्त्येव॑ 
छन्दांसि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञ वहन्ति। तयद्त्र छन्दांसि 
५--छल्दों को पशु देवान्त्समतपंयन्नथ छन्दांसि देवाः समतपयंस्तद्तस्तत्मागभू 
क्यों कहते हें? चच्छ॒न्दांसि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञमवाक्षुयदेनान्त्समतीतृ- 

. पन्‌ ॥” (इा० प० बा० ४-३-५-१) । 
वेदों में प्रायः हारियोजन इन्द्र का वणन है। यह हारियोजनीय इन्द्र 
भी छान्‍्दस इन्द्र हे, छन्‍्द के प्रत्येक अक्षर उत्तरोत्तर विकासीय इन्द्र हैं, अतः , 


लिखा हे, “छन्दांसि वा हारियोजन:**तं वै अतिरिकक्‍तं गृह्लाति' (४-३-५-२ शा. प. ब्रा.) । /-..<. 


इस हारियोजन इन्द्र को अतिरिक्त ग्रह कहते हैं । क्‍योंकि इन्द्र तीन प्रकार का है, 
सवोदेवता, हारियोजन ओर शतक्रतु । इनमें हारियोजन या छानन्‍्द्स इन्द्र 
अतिरिक्त इन्द्र कहलाता है। छनन्‍्दों को देवताओं के यज्ञ का ढोनेवाला पशु 
बतलाने वाछा वाक्य ऐ० ब्रा० (३-४५-४७) में भी मिलता है जेसे-- 

“छन्दांसि वे देवेभ्यो हृव्यमूदवा श्रान्तानि जघनाधे यज्ञस्य तिष्ठन्ति । 
यथाश्वो वाश्वतरो वोहिवॉस्तिप्लेदृव॑ तेभ्य एतं मेन्नावरुणं पशुपुरोडाशमनु देविका- 
हवींषि निर्वपेत्‌ ॥” 


इस प्रकार वेदों या त्राह्मणों में बिना छन्दाक्षरों को गिनती, छन्द तथा ऋषि 
का नाम दिए किसी तत्त्व का न वणन मिछता है, न देवताओं को हवि देने 
की विधि। छन्द ही एक ऐसी वस्तु हे जिस पर वेद मन्त्र निमोण स्वरूप का 
भार लदा है, जिस पर वैदिक दर्शन का ढाँचा आधारित है, जिसके द्वारा सब 
यज्ञ विधान ग्रचालित होते हैं। इस विषय पर मन्त्रभाग कम महत्त्व ओर 
अवधारण नहीं देता । जैसे $---“गायन्ति त्वा गायत्रिणो अर्चन्त्यकंमकिण: ॥” _ (ऋ० 
वे० १-१०-१) तथा-- 
“यद्वायत्रे अधि गायत्रमाहित त्रेष्ठुभाद्दा अ्रष्टुभं निरतक्षत। 
यद्वा जगज्जगत्याहित॑ पद य॒इत्तद्विदुस्ते अम्ृत्वमानशुः॥ 
गायत्रेण प्रति मिमीते अकमकंण साम त्रेष्टुभेन वाकम्‌ । 
बाकेन वाक द्विपदा चतुष्पदा 5क्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥ 
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जगता सिन्घुं द्व्यस्तभायद्‌ रथन्तरे सूय पयपश्यत्‌। 
गायजन्रस्य॑ समिधस्तिस्न आहुस्ततो महा प्र रिरिचे महित्वा ॥”? 
(ऋ० वे० १-१६४-२३,२४,२४ ) इत्यादि । 


छनन्‍्दों का निमोण वेदों के पहिले हो चुका था, यह कहना तो स्वयं 

स्वाभाविक है। इन छन्दों में से सात छुन्द मुख्य ओर अति प्राचीन हैं । इनके 

छन्दोमय पुरुष का पशु रूप वरणान हा० प० ब्रा० १०-३-१ 

६--मुख्य छन्‍्द और पूरे में पूरा दिया हे । वे सात गायत्री, उष्णिक्‌ , अनुष्टुप्‌ , 

छन्दों का तत्त्वों बहती, पंक्ति, त्रिष्दुप्‌ और जगती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य 

से तादात्य छन्दों का विवेचन श० प० ब्रा० ८-२-३ में वायव्य पशुरूप 

हे में दिया हे। यहाँ ४ प्रजापति रूप छन्द हैं, अनिरुक्त हैं, 

१४५ निरुक्त छन्द हैं, जिनके नाम विवल छन्दादि हैं; इनके पशु वस्त आदि हैं। ये 

सब वायव्य पशु हैं। हा० प० ब्रा० ८-४-२ में एवच्छन्दादि ४० आरण्य पशुओं 
का वशान दिया हे । 


(१) छान्दस पशुः--प्रत्येक छन्द का तादात्म्य विभिन्न तत्त्व से किया गया 
है। और इन्हें मुख्यतः अप्नि से सम्बद्ध किया हे । श० प० ब्रा० (८-६-२) में छानन्‍द्स 


/ थ्राम्य पशुओं का विवेचन दिया है। यहाँ छन्दों को ग्रामणी कहा है । इनकी 


प्राणादि रूपिका व्याख्या १०-३-२ में हे। इनका वैदिक कालीन भावनापूर 
प्रामाणिक ओर सत्य इतिहास स्वयं ऋग्वेद (१०-१३०-४,५,६,७) ने दिया है 
जिनका उल्लेख इस प्रकार है $-- 

“अमग्नेगोयत््यमवत्‌ सयुग्वोष्णिहया सविता सं बभूव | 
अनुष्टुमा सोम उक्थैमहस्वान बृहस्पतेब्रहती वाचमावत्‌॥ 
विराण्मित्रावरुणयोरभिश्रीरिन्द्रस्य शत्रिष्ठुबिह भागो अह्ः। 

विश्वान देवाझ्जगत्या विवेश तेन चाक्लूप्र ऋषयो मनुष्याः ॥ 

चाक्लुप्र तेन ऋषयो मनुष्या यज्ञ जाते पितरो नः पुराणे | 

पश्यन्‌ मन्‍्ये मनसा चक्षसा तान्‌ य इम॑ यज्ञमयजन्त पूब ॥ 

सहस्तोमा+ सहछन्द्स आवृतश सहग्रमा ऋषय$ सप्र देव्याः। 

पूवषां पन्‍्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥” 

ऐ ब्रा० ने यहाँ पर उद्घृत इन ऋचाओं तथा पूर्वोद्घृत ऋ० वे० १-१६४- 
२३, २४,२४ मन्त्र की व्याख्या सी देते हुए, छन्दों को देवताओं में विभक्त किया 
है, अग्नि को गायत्री, रुद्र को त्रिष्टुप्‌ू , आदित्यों और विश्वेदेवताओं को जगती 
तथा सोम को अनुष्ठुप्‌ (ऐ० ब्रा० ३-२-१२, १३) इत्यादि, तथा इनके क्रमिक जद्धव 
का इतिहास यह है, सवश्रथम हन्द बृहत्‌ या बहती, उससे रथन्तर, उससे वेरूप, 
बेरूप से विराट , विराट से शाक्तर, गायत्री से अनुष्टुपू , त्रिष्टुप्‌ से पंक्ति, जगती 
से अतिच्छन्द्‌ (ऐ० ब्रा० ४-४-२८) | इनमें बृहती, रथन्तर. पि७ उत्त ऊंतरना 
त्रिष्दुपू, जगती और पंक्ति मुख्य हैं, शेष है» फाशानक रूप के दो भागों को 
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से किसी एक के विस्तार या भेद हैं। श० प० ब्रा० ३-२-४-१ में कमकाण्ड में 
विहित सप्तपद या सप्तपदी को भी इन्हीं सात छन्दों को बतलांते हुए लिखा हे । 

“यत्र वे बाचः प्रजातानि छन्दांसि सप्तपदा वे तेषां पराध्यों शकरी तामे- 
वेतत्परस्तादवोचीं वृद्क्त तस्मात्सप्त पदान्यनुनिक्रामति ।” 
.. कहने का तात्पय यह है कि सप्त पद, सात सप्तक हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 
सात मुख्य छन्द करते हैं। ऐ० ब्रा० ने (-२-१३ में भी कुछ इसी प्रकार का 
संकेत किया है। अन्त में श० प० ब्रा० ने ३-६-५-१६ में पुरुष सूक्त १०-८० के मंत्र 
“तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भुतं पृषदाज्यम्‌ । पश्चन्‌ तांइचक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याइच ये ।* 
का भाष्य सा करते हुए लिखा है कि ये वायव्य, आरण्य ओर ग्राम्य पशु, छान्‍्दस 
पशु हैं, सात-सात पशु हैं, वायव्य मरुतों के सात सप्तकों के ४९ पशु हैं (श० प० 
ब्रा० २-४-२-१३--सप्र-सप्त हि मरुतः गण) सात आरण्य या अरणि भवा आग्नेय 
पशु हैं, सात ग्राम्य या सप्त सप्तकीय पशु हैं। इनके निमोण का आधार छन्दों को 
बतलाते हुए लिखा हे “छन्दांसि गच्छस्वाहेति। सप्त वे उन्दांसि सप्त ग्राम्या: पशवः 
सप्तारण्या: सप्त वायब्यास्तानेवैतदुभयान्‌ प्रजनयति ॥” ओर ३-६-४-८ में प्रषदाज्य 
का भाष्य देते हुए लिखा हे कि प्रषदाज्य॑ माने प्राणाः है, अन्न या सोम है, जिनका 
प्रतिनिधित्व कम में दधि आज्य का मिश्रण करता है । 'द्यं वा इदं सपिश्च दधि 
च इन्द्र वे मिथुन । यहाँ पर आरण्य पशु गायत्र पशु हैं, आग्नेय पशु हैं, अरणि 
भवा आग्नेया तृतीय सप्तकीय गायत्र पशु हैं, वायव्य पशु वसु तत्त्वों से उद्धव 
द्वितीय सप्तकीय वायवीय पशु तत्त्व है, ग्राम्य पशु तीन ग्रा्मों से उद्धृत चतुर्थ 
सप्तक या चतुथ पाद हैं। ये अन्तरिक्ष नामक प्रथम सप्नक से वायुरूप में उत्पन्न 
होने के कारण वायव्य, दो अरणि या द्विपाद्‌ रूप द्वितीय सप्तक से उत्पन्न होने 
के कारण आरंण्य, तीन ग्राम रूप तीन सप्तकों से उत्पन्न होने के कारण ग्राम्य 
पशु कहलाते हैं, न कि ये आकाशीय, जंगली ओर गाँव के पशु हैं। ये तत्त्व 
रूप पशु हें, इनको हा० प० ब्रा० (१-२-१-७) ने 'भआत्रो सा सम्पद्यदाहु: पाहुक्तः पशुरिति' 
या ये अन्नितत्त्व से उत्पन्न पशु हैं कहा हे । 

(२) देव पशु-बैदिकों ने प्रत्येक देवता का जो वणन सामाजिक प्रांणी 


या व्यक्ति के रूप में किया है, क्या वहाँ पर उनकी सामाजिकता यथाथवादिता 
है? नहीं, इनमें से कोई भी सामाजिक विषय नहीं है, पर यहाँ पर देवताओं 


के जिस समाज की अलौकिक वर्णाना की गई हे, वह सब पशुवाद हे। इससे . « 


तत्कालीन बैदिकों की सामाजिक व्यवस्था पर भी भ्रकाश पड़ता है, तत्त्वों का 
समाजानुकूलछ वर्णन, समाज के व्यक्तियों और वर्गों की समता ओर भेदभाव 
हीनता का भी उद्घाटन करता है । ओर तत्त्व रूप देवताओं का व्यवहार सानुषिक 
समाज से बाहर का या स्वासाविक होने से भ्रत्येक तत्त्व का व्यक्तिरूप (प्रजापति) 
“ गायहू- पुत्र, पौत्र रूप में वर्णित करने पर भी जब काम न चछा तब 

बाकेन वाके द्वप७णर-+ऊप्न्य बनाने के लिए सब का पशु रूप में वर्णन 


रह 
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किया, इस रूप के वर्णन से यज्ञ में बध और आलभन शब्दों को दो श्लेषाथ 
भी बड़ी चतुराई से भिड़ा दिये गये। जेसे जब बृहदारण्यंक उपनिषद्‌ 
(१-१-४-०) यह लिखता है “सो हेयमीक्षांचक्रे कं नु मात्मन एवं जनयित्वा (पत्नी) 
सम्भवति, । हनन्‍त तिरो5सानीति,। सा गोरभवद्बषभ इतरः:” इत्यादि कि जब पुरुष 
विध का प्रथम आत्मा अकेला था उसे भय लगता रहा; उसने साथी चाहा, शरीर 
के दो भाग किये, पति-पत्नी बने, पर उसने सोचा मेरे ही शरीर से उत्पन्न स्त्री 
मेरी पत्नी केसे बने ? अत वह ऋषभ बना स्त्री भाग गो (गाय) !' पशु समाज 
में कोई किसी की पत्नी बन सकती है, बहिन हो या माँ या कोई ओर | इस 
दृष्टिकोण को अपना कर सामाजिकता भी निभ गई ओर तत्त्व रूप देवताओं 


का पशु समान स्वभाविक विकास सम्बन्धी प्रणाली भी पूरातः सफल हो गई, 


उधर बध ओर आलभन शब्दों के श्लेष से सामाजिकता और पशुता दोनों का 
यज्ञ में यथानुरूप विधान ओर पालछन भी हो गया । 
इस बात को सब मानेंगे कि देवता तत्त्व न तो प्राणी थे न पशु थे, वे तो 
व्यापक, बृहत्‌ , शक्ति पुल्न, रूष्टि विकास परम्परा के तत्त्व रूप प्रतिनिधि हैं । 
द ऐसी परिस्थिति में इन सब का त्राह्मणादि जातिरूप में, 
७--पशुवाद का लक्ष्य राजा, सम्राट , स्वराट्‌ , प्रजा आदि पदवी रूर्पों में ओर 
नाना जड़ पदार्थों के समान--समुद्र, नदी, पवत, वृध्ष, 
रत्न, धन के रूपों में एक दूसरे के शत्रु मित्ररूप देवासुर रूप में ओर नाना 
पशु, पक्षी, सगादि रूपों में वणना तो दृशन को छोटी-छोटी रोचक कथानकों 
में ढालकर सबके संमझने के योग्य बनाने का प्रयास मात्र हे। इसीलिए ये सब 
कथानक पशु कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कथा का क्रम तो कल्पना हे, पशु हे, इन 
सबका वास्तविक रहस्य तो भ्रत्येक देवता की क्रियाओं की विशिष्टता पर ही 
प्रकाश डालना है, इस ओर उक्त सब कथानक आवश्यकता से अधिक संकेत कर 
देते हैं । क्‍ 
.. कहने का तात्पय .यह है कि देवताओं के बारे में वेदों में जो कुछ भी 
जैसी-जेसी भी जितनी भी कथायें दी गई हैं या वर्णित हैं, वे सब कथानक सच्चे 
पशु हैं, वे कहानियाँ अक्षर प्रत्यक्षर कल्पनाय हैं, इन 
८--कथारूप पशु कथाओं में देवताओं का यथाथ इतिहास या चरित्र नहीं 
है। इन कथा रूप पशु का बध या आलभन करके, इनके 
नायक देवता रूप पुरुष या देवता का बन्धन या ज्ञानग्रन्थि में बन्धन या आल- 


रे ९ ए्‌ 
भन या पूराज्ञान प्राप्त करना या कराना वेदों या वैद्कों का मुख्य कत्तंव्य हे। 
।उदाहरण के लिए पुरुष सूक्त के “सप्तास्यासन्‌ परिघयस्त्रि:सप्त * समिधः छृता:। 


देवा यद्यज्ञं. तल्वाना अवध्लन्‌ पुरुष पशुम” ऋचा के पुरुष पशु की पशुता इस पुरुष 
तत्त्व को पुरुष (पुल्लिग) कहना और पशु कहना है, पशु इसलिए कहा है. कि 
इसका सिर ओर धड़ दोनों (२५,२४५ तक्‍्त्वों के होने से) बराबर थे, उसे कुतरना 
पड़ा था ।/ यह तो केवछ उस पुरुष तत्त्व के दाशनिक रूप के दो भागों को 
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पशुरूप में व्याख्या देता है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा पशु हो जिसके सिर और 
धड़ बराबर हों। ओर ऋचा के अनुसार जिसने उस पुरुष नामक दाशनिक 
तत्त्व त्रह्म की सात परिधियों या सात सप्तकों के ५० तत्त्वों को और पू्वाद्ध के 
'त्रि: सप्त समिघ: रूप २४ तत्त्वों को भलीभाँति यज्ञ से या ज्ञान यज्ञ को करते हुए 
या ज्ञान चकछतुओं से देख लिया और समझ लिया, उसने या ऐसे देवी शक्ति 
सम्पन्न देव या देवों ने, उस पुरुष पशु का बधकर डाला, अर्थोत्त उसने उस 
पुरुष ओर पुरुष पशु की उक्त कथा का बधकर डाला, उसे चीर डाला, उसने 
उसमें से वास्तविक ब्रह्म विकास परम्परा के चित्र रूप आध्यात्मिक पुरुष या 
ब्रह्म का ज्ञानग्रन्थि में बन्धन या हृदय मन्दिर में आलभन या पूरा प्राप्ति करली | 
यह हे वेदिकों की हिंसा। वेदिक हिंसा-कथारूप पशुओं की हिंसा है, उनमें 
जो ज्ञान निहित हे उसे निचोड़ कर, निकालकर, ज्ञानग्रन्थि या हृदय-मन्दिर में 
सुरक्षित करना हे । इसीलिए कहा हे 'वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति” कि वैदिक 
हिंसा-हिंसा नहीं होती । कमकाण्डी लोगों की हिंसा तो अभिनय की हिंसा हे । 
वहां यज्षस्थछ में भी वध नहीं करना चाहिए था, पर खाने-पीनेवालें मस्त कम- 
काण्डी कब मानने वाले थे--वे हिंसा अवइय करते रहे, अतः यह भ्रम बना पड़ा 
रह गया हे। ऋषियों नेतो पदम्नपशुओं के मांस को अपक्रान्तमेधा होने से 
खाने के लिए स्पष्ट मना किया था (अश्वमेघ ओर पु० सू० देखे) । 


देवता विषयक कथायें ही पशु हैं, सचमुच में देवताओं के नामों की 

कल्पना भी पशु है। प्रत्येक देवता का जो कुछ भी नाम है वह साथंक और 

पारिभावषिक है । इन नामों की दाशनिकता उनकी निरुक्ति व्युत्पत्ति या पारि- 

भाषिकता पर निभर हे, बिना इनके, ये सब नाम केवल 

९--देवता नाम भी पशुवाद मात्र के प्रतीक हैं। प्रत्येक देवता का कथानकीय 

पशु ही हें नाम भी पशु हे, उसका भी वध या आल्भन करना वेदिकी 

हिंसा है। इनके निरुक्ति मूलक व्युत्पत्ति सिद्ध ओर पारि 

भाषिक अथ को समझना ही उसका ज्ञानग्रन्थि में बन्धन ओर हृदय मन्दिर 

में आलभन या पूण प्राप्ति है। यह बात प्रत्येक देवता के नाम पर घटित 
समझनी चाहिए। 


इतना ही नहीं बेदिकों ने प्रत्येक देवता को पशु नाम से भी पुकारा है और 
प्रत्येक को पशु का स्वरूप और नाम भी दिया है। जेसे 

१०-प्रत्येक देवता को ३३ देवताओं को पशुओं के तीन एकादशों में विभक्त करके 
पशु कहा है प्रत्येक देवता को एक-एक पशु घोषित कर दिया है जेसे-- 


“त्रीणि ह वे पशोरेकादशानि। एकादश प्रयाजा एकादशानुयाजा एकादशो 
पयाजो दश पाण्या अहुलयो दशपादया दशग्राणाः प्राण उदानों व्यान इत्येतावान्वोें 
पुरुषो य+ पराद्धथ ; पशूनां यं सवंउनु पशव३॥” (हा० प० ब्रा० ३-६-५-१) 
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यह पुरुष सूत्र के पुरुष पशु की व्याख्या है। उसे पराद्ध या दक्षिणायन 
या उत्तराद्ध का बतलाया है, ३३ वाँ घोषित किया है; प्रथम एकादश प्रयाज पशु 
है, द्वितीय, ठृतीय, एकादश क्रम से अनुयाज पशु और उपयाज पशु हैं। उदान- 
व्यान को छोड़ जो पुरुष ३१ वां होता हे वही 'सहस्रशीषों पुरुष! सहस्राक्षः 
सहस्नपात्‌” वाला भयंकर पशु हे जो १० दर अंगुलि सरणि से पूव-पूव का क्रम से 
अतिक्रमण करके ३१ वां बनता हे । अतः लिखा है “अत्यतिष्ठहृशाझुगुलूम्‌' (पुरुष 
पशु देख) जिसका एक अथ यह भी हे कि वह विराट पुरुष से १० अंगुल पीछे 
रह गया, विराद ४० वाँ तत्त्व है। आगे चलकर श० प० ब्रा० ३-७-२ पूरे 
प्रपाठक में मुख्य-मुख्य देवताओं को पशु नाम से पुकार कर उनमें से ११ को 
'पश्वेकादशिनी' पशुओं की एकादशी या ११ मुख्य पशुओं के नाम दिये हैं। वे 
११ मुख्य पशु ये हैं “आग्नेय, साररुवत, सौम्य, पोष्ण, बाहस्पत्य, वैश्वदेव, ऐन्द्र, 
मारुत, ऐन्द्राग्न, सावित्र, ओर वारुण,” । 
प्रत्येक वेदिक देवता का सम्बन्ध किसी न किसी पशु से हे। वृषभ' नामक 
शीषक से स्पष्ट है कि ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेवा, भग$, 
मरुत, पजन्‍्य, विष्णु, रुद्र, नदी, सिन्धु, मित्रावरुण, 
११-:प्रत्येक देवता वास्तोष्पति, मुद्ल इन्द्र, गो, वाग्घेनु आदि को वृषभ या 
का सस्बन्ध घेनु नामक पशु रूप में वर्णित किया गया हे। ब्रह्मणस्पति 
पशु से हे गणपति है, उसका वाहन मूषक हैे। आग्नेय पशु मेष ओर 
महिष हे । सारस्वत पशु असुर हे । पोष्ण पशु आदित्य 
है जिन्हें गाव या गो कहा गया हे (आदित्य देख)। सोम्य पशु बृत्र, अहि 
आदि हैं। वेश्वदेव पशु पितृरूप पशु हैं। मारुत और इन्द्र पशु, रुद्रादि गण 
ओर कूम नाग आदि हैं। सावित्न पशु गायत्र पुरुष पशु हे। विष्णु का पशु, 
शेष वृत्र गो, प्रथ्नि हैं। रुद्र का वृषभ हे ओर स्वयं पशुपति हैं । सरस्वती का हंस 
ओर लक्ष्मी का मयुर है, पूषा के पन्न पशु-पुरुषपशु, अश्व, गो, अबि, अजा 
हैं। इनके अतिरिक्त अन्यत्र किम्पुरुष, अश्व, अश्वतरी, रासभ, गदंभी, उष्ट, उट्टी 
इत्यादि पशुओं को इन्हीं के साथ जोड़ रखा है। जिसको वृषभ करते हैं. उसी 
को ऋषभ भी करते हैं। ऋषभ देव भी पशु हे, स्थान-स्थान पर प्रत्येक पशु के 
नाम की व्याख्या दाशनिक ढंग से दी गई हे जेसे-- 
“यो रसदिव स रासभो 5भवत्‌; यश कपाले लिप्तो रस आसीदू सो 
जो उभवत्‌” ( श० प० ब्रा० ६-१-९-११)। अविरितीयं वा अधिरियं हीमाः 
सर्वाः प्रजा अवतीयममुं वा” अवी इतीयं चासो चेमे हीमाः 
१२--पशु नाम की सवोः प्रजा अवतो यन्म्॒दि! 'इमे वे लोका गोः यद्धि कि च 
साथंकतवा . गच्छतीमांस्तल्‍्लोकां गच्छुतीम उ छोका? ( शा० प० ब्रा० 
६-१-२-३३,३४,३५४ ) ; 
अर्थात्‌ रासभ वह पशु या तत्त्व है जो रसमय हैे। “अज' वह है जो 
विप्तया व्याप्त हे, अबि (भेड़) वह हे जो अवन या रक्षण करती हे, इसका सम्पूण 
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विवेचन मुण्डक छितीय खण्ड में विस्तारपृवक मिलेगा। गौ वह है जो इस 
भौतिकता में परिणत होती रहती हे, भोतिक ब्रह्माण्ड गमनशील परिवतन शील 
है। अतः गो” कहलाता है, यह अनन्त रूपिणी हे । अतः प्रृश्निः कहलाती हे 
्यायं गौ: पृश्निर क्रमीत' इत्यादि । इस प्रकार पशुओं का नाम केवछ दाशनिकता 
की व्याख्या का आधार मात्र बनाने के लिए, कल्पना मात्र के लिए, परदे के 
समान रखा गया हे । | 
वेदों में यज्ञ नाम पुरुष का हे “पुरुषों वे यज्ञ/” ओर इस यज्ञ पुरुष को 
पशुरूप ह॒वि नाम से पुकारा हे “यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्‍्वतः । अतः यज्ञ 
भी पशु है, यज्ञ विधान भी पशु हे, ये दोनों पशु वैधानिक, 
१३--यज्ञादि भी कम काण्ड के नियमों के पशु हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में स्थान- 
पशु हें स्थान पर लिखा है कि उषा पशु हे, रुद्र पशु हैं, आदित्य 
पशु हैं, मरुत पशु हैं, ऋभु पशु हैं, छन्द पशु हैं, सब वैदिक 
देवताओं के नाम पशु हैं। ये सब नाम दाशनिक व्याख्या के लिए काल्पनिक 
कथानकों के या ऐतिहासिक कथानकों के दशन में ढले आख्यानों के लिए अप- 
नाये गये हैं जेसे-- 
'सरस्वत्य, पृष्णेउग्नये स्वाहेति। वाग्वे सरस्वती वाग्यज्ञ: पशवो वे पूषा 
पुष्टिवपूषा पुष्टि: पशवश पशवों हि यज्ञस्तद्यदेवात्र यज्ञस्य तदेवतत्सम्भृत्या- 
त्मन्कुरुते | (श० प० ब्रा० ३-१-४-६) 


यहाँ यज्ञ को पशु बतछाया है ओर श० प० ब्रा० ३-६-२-१ में यज्ञ रूप पशु 
के शिरोच्छेद की कथा देते हुए लिखा हे कि यज्ञरूप पशु के शिरोच्छेद से ही 
(चतुथसप्तकीय वृत्रमय आपोरूप रस ग्रस्यन्द्मान होने (टपकने) छूगा जेसे-- 
“यत्र वे यज्ञस्य शिरो5छिद्यत। तस्य रसो द्व॒त्वापः प्रविवेश तेनैवैतद्रसेनापः 
स्यन्दन्ते तमेबेतद्रसं स्यन्द्मानं मन्‍्यते ।” 
इस प्रकार समस्त यज्ञ विधान पशु का बध ओर बन्धन या आलभन 
(हिंसा तथा पूरणता भ्राप्ति) करना बैदिकों का अभिप्राय था। संहिता युग में 
ही बेदिकों ने इस प्रकार के कमंकाण्डियों की हँसी जड़ाते हुए लिख दिया 
था कि-- | 
“सोम॑ मन्‍्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिंषन्त्योषधिम । 
सोम॑ यं ब्रह्माणो विदुन तस्याश्नाति कश्वन॥ 
आच्छह्विधानैगुपितो बाहतेः सोम रक्षितः। 
ग्राव्णामिच्छण्वन्तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः ॥”? 
(ऋ० वे० १०-८४-३-४) 
ये कमकाण्डी ओषधि, जड़ी-बूटी घोटकर सोम पी लिया करके समझते 
हैं। वेदों में जिसे सोम सममा गया दे उसे कोई (मिट्टी का पुतला कर्मकाण्डी 
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नहीं पी सकता। उसे तो वामग्त्रद्म के नाना विधानों से 
१५-पशुवाद को न सुरक्षित किया गया हे। ये उसका पत्थर ( सिलवद्वा ) नाम 
समझने वालों सुनकर ठगे गये हैं। यह सोम उक्त यज्ञरूप पशु के 
की हँसी उड़ाई शिरोच्छेद से टपकने वाला रसमय, आपोमय शब्द ब्रह्म 
जाती रही । है। इसी प्रकार ऋतचो अक्षरे! ऋचा में 'किम्नचा करिष्यति' 
वाक्य द्वारा जो अक्षर ब्रह्म के अक्षरों को नहीं जानता वह 
ऋतचाओं को क्‍यों पढ़ता है? ? कहा हे । 

अनूचान ब्राह्मणों के यज्ञ विधान में चारों ओर दाशनिकता की 
१६-पशुवाद को समझने मधुधारा बहती रहती थी। उन्हें 'शुश्रवान्त्स;, अनूचाना$, 
वाले आचार्य और ब्राह्मणा» कहते थे। इसका संकेत वाछखिल्य काण्ड में 

यजमान की संविद॒ इस सधुमयी भाषा ओर ऋतचा में दिया मिलता हे 


“यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति। 
यो अनूचानो ब्राह्मणो युक्त आसीतू का स्वित्तत्र यजमानस्य संवित्‌ ॥ 
एक एवाग्निबहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमलु प्रभूतः। 
एकेवोषाः सवमिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभूव सवम्‌॥ 
ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्र सुखं रथं सुषदं भूरिवारम्‌। 
चित्रामघा य॑स्य योगेडघिजज्ञ तं वां हुवे अति रिक्त पिबध्ये ॥” 
(ऋ० वे० ८-५८-१,२,३ पूरा सूक्त) । 


इस सूक्त में भी स्पष्ट लिखा हे कि ऋत्विज लोग यज्ञ में जिस ब्रह्म की 
नाना विधियों से कल्पना करते थे और उस कल्पना में यजमान-यज्ञकत्तोी और 
ब्राह्मण दोनों को जेंसी संविद्‌ या आभ्यन्तर अनुभूति होती रही, वह यह थी 
कि एक ही अग्नि रूप ब्रह्म नाना रूपों में आहत किया जाता हें; सूय एक ही हे, 
उषा एक ही हे, अखिल सृष्टि एक हे, सष्टथादि काल में सब कुछ 'एक' था। 
वह ज्योतिष्मान्‌ , प्रकाशवान्‌ , केतुमान्‌ या भोतिकता युक्त, त्रिचक्री (त्रिपादाम्रत 
युक्त .भौतिकता मिश्रित) सुखबमय आनन्‍्द्मय रथ या शरीर सम था जो सुषद' 


या प्राणों का अधिष्ठान था, पर था नाना ऊर्मिमय वैद्युतीय तरंगों से परिपूरो 


ए्‌ 
आपोमय सागर सा और जो चित्रामघा या चतुथ सप्तक के भोतिकता के 
आवरण में सोमरूप रसमय था; उसी का यज्ञों में आह्वान या अभिनय किया 
जाता था, जिसकी सम्पादन क्रिया में अधिकाधिक न्रह्मरस पिये जाने के समान 


आनन्द आता रहा। यह था यज्ञरूप पशु का बध या बन्धन या आलमन। 


वेदिकों की उषा ओर सूय नित्य उदित होने वाले उषा, सूय नहीं हैं, ये तो 

अभिनय के काल्पनिक आधार हैं। उषा नाम भौतिकता के प्रथमाभास, रमणीय 

दृश्यमान आभास का है। भौतिकता का पूर्णोद्य सूय है, जिसका उदय दशन के 

मध्यवर्ती २४५ व तत्त्व में होता हे । अत$ जहाँ-जहाँ सूय का सूक्त हे, वहाँ-वहाँ 

उसे मध्यवर्ती बतलाते हुए 'मध्या कर्तों विततं सं जभार' आदि छिखा हे (चित्र 
१७ 
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देवानामुदगादनीकं, इत्यादि ऋ० बे० १-११४ सूक्त देख)। इसी को चक्षु नाम देकर, 
वरूण, मित्र, अग्नि की चकु कहा हे। चक्ु माने भोतिकता का प्रथमाड्ुुर और 
प्रथम दृश्यमान या चजक्षुमय या भोतिकात्मा की दृश्य शक्ति है, यही भोतिकात्मा 
सहस्राक्ष या सर्वेतोउक्षिरूप हे, स्थूछ ब्रह्माण्ड का सबतोचक्ुमय अंकुरमय 
मूलबीज है। अतः 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” कहा है । उषा को पिछले 
परिच्छेद में संवत्सर ब्रह्म की पत्नी बतलाया जा चुका हे । उसे सूय की पत्नी या 
इन्द्र की मघोनी भी कद्दा है, पर यह तो भोतिकता का प्रथमाभास रूप हे, 
भौतिकता को त्रिपादाम्रतरूप ब्रह्म की पत्नी ही माना है, कहीं इसे अश्व (ढोने 
वाला) कहते हैं, कहीं रथ या शरीर या ख््री इत्यादि नामों से पुकारते हैं। कुछ 
भी कहें, यह उषा इस अखिल भोतिक ब्रह्माण्ड को आदि जननी स्वरूपिणी है । 
इसीलिए इसे, सूय को चक्तु कहने की तरह, 'भास्वती नेतन्नी” या चमकीली आँख 
सी बतलछाते हुए कहा है कि यह वह प्रथम भौतिक तत्त्व है जो अहोरूप त्रिपादा- 
मृत से दिव की दुह्ता के रूप में उत्पन्न होकर भोतिकता के बिवते को सर्वप्रथम 
प्रारम्भ करती हे । 

“कतरा पूवरों कतरापरायो+ कथा जाते कबयः को वि वेद । 

विश्वं त्मना विश्वतों यद्ध नाम वि बतते अहनी चक्रियेव ।” 


(ऋ० वे० १-१८५-१) 


अतः श० प० ब्रा० उषा को 'उल्ब” या गभ नाम से पुकारता है उषा वै हैः 


उल्ब॑” (७-२-२-११)। ओर ऐ० ब्रा० (४-४,२७) में लिखा हे कि केवछ इसी उषा से 
अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड की रचना प्रारम्भ हुई, जेसे “ऊषोहि पोषोज्सौ वैं लोक इमं 
लोकमभिपर्यावतत । ततो वे द्यावापृथिवी अभवतां न द्यावान्तरिक्षान्‌ नान्‍्तरिक्षादुभूमि: ।” 
ऐ० ब्रा० (४-४-२७) । यह उषा नामक देवता की पशुरूप व्याख्या हे । इस कथानक 
रूप पशु का बध करके यह गाँठ में बॉँधना हे कि २४ वें तत्त्व के अन्त को उषा 
या भौतिकता का प्रथमाभास या प्रथमाक्लर कहते हैं। २४ वें में बह सूय तत्त्व रूप 
में पूरा अंकुर (चह्चु या आँख) बनकर फूट निकछता हे, भोतिक सृष्टि का आरम्भ 
हो जाता है । २४ वाँ अत्रि तत्त्व है । अतः सूय को अतन्रि की आँख (चज्लु) कहते 
हैं। यही २४ वाँ तत्त्व कथान्तर से मित्र, वरुण या जातवेदाग्नि हे। अतः 
उसे “चन्ञु्मिंत्रस्य वरुणस्याग्नेः कहा गया हे, कथारूप पशु की बछि कर दीजिए, 
शेष ज्ञान उक्त सृष्टिज्ञान रह जायगा । 
वेदों, ब्राह्मणों या उपनिषदों में जब यह लिखा हे कि “तदैक्षत, बहु स्यां प्रजायेय' 
(छा० उप० ६-२) 'सो “'एकाकी विभेति, आत्मान द्वेघापातयत्तत: पतिशइच पत्नी चाभवताम्‌। 
( ब्रह ० उप० १-४ ) इत्यादि जिनके बदले मंत्र भाग में काम 
१७-'स ऐक्षत' आदि. नामक तत्त्व की प्रतिष्ठा करते हुए लिखा हे 'कामस्तदे 
वाक्य और सब समवतताधि मनसो रेत३ प्रथम यदासीत्‌! ( ऋ० बे० १०- 
कयानक पशु हें. १९६-४) तब इस प्रकार के वचन रूप कथानक सब पु हैं । 
ये कल्पशासत्र की कल्पना की व्याख्या रखते हैं। कामना की 


सह ता_. 
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स्मृति, विराट या जाग्रत पुरुष रूप पशु के रूप में की गई हे । उस पुरुषपशु का 
कथानक भी पशु है । वास्तविकता यह हे कि मनोवाग्ग्राण तीनों का संयोग या 
तेजोमय बेय्युतीय वेगवान्‌ सबव्यापक तत्त्व विकास की रूहरों में प्रवाहित होने 
लगा। नहीं तो इच्छा करने वाला कोन था ? देव या असुर, नर या नारी, 
मनुष्य या देव, पशु या पक्षी ? प्रथम हे तो दूसरा केसे विकसित होगा ? दूसरा 
हे तो प्रथम केसे ? दोनों या सब हैं तो सबकी रूृष्टि साथ-साथ गणेशाकार 
धनुधराकार सृष्टि न कर देंगे ? ये सबपशुरूप कल्पनाय हैं। इनका बध करके 
ज्ञान की ज्योति को अपनाना बैंदिकों को अभीष्ट था, इन्हीं पशुरूप कल्पनाओं का, 
फल के छिलके रूप कथानक का बध या तोड़फोड़ करके ज्ञानरूप गूदे या भीतरी 
हिंसा ९७५ 
फल या रस का अम्ृतमय पान करना, बेदिकी हिंसा हे ओर सवश्रेष्ठ हिंसा हे । 


वेदों के कथानक लोकिक या बाहरी खोल हैं, कथानक अखरोट के फल 
के बाहरी छिलके हैं, वे पशु हैं। देवताओं के नाम भी ऐसे ही छिलके हैं, उनका 
बध या तोड़फोड़ करना है, उनका भीतरी गूदा या फल 
१८--कथानकों का वैद्कि (दशन) है, वेदों की, ब्राह्मणों की और उपनिषदों 
खोल की अम्रतमय आत्मा है। लौकिक कथानकों में कोरी कल्पना 
नहीं हे, कल्पना दशन विषयक है, कथानक तो ऐतिहासिक 
हैं, इन ऐतिहासिक लौकिक कथानकों को वेदिक दृशन के अम्रतमय रस भरने का 
पात्र या लादने का पशु या कल्पना का आधार बना रखा है। बेदिक मन्त्रों के 
बाहर लोकिकता का ऐतिहासिक परदा हे। उनके भीतर ही भीतर रसमय ब्रह्म 
का अनन्त क्षीरसागर सन्निहित हे । जेसे वेदों में इन्द्र-बृत्र के युद्ध का अनन्त 
वरणान है, पर श० प० ब्रा० ने सबकी आखें खोल देने के लिए उक्त निष्कष ओर 
कथन की पुष्टि करते हुए, वैदिक अहोराज्रवाद पर प्रकाश डालने के छिए लिखा 
है कि देवताओं की सृष्टि मुख से या पूवाद्ध से हुई ओर असुरों की र्ृष्टि 
अवाडू प्राण या उत्तराद्ध से। पूवाद्ध दिन हे, प्रकाशमय है, अतः देवता प्रकाश 
रूप ज्ञानरूप हैं, उत्तराद्ध तमोमय रात्रि हे, अतः असुर तमोमय अज्ञानमय 
हैं। इन दोनों के संयोग के अहोरातच्र से, देवासुर संग्राम से, श्रकाशान्धकार 
संघष तो वैदिक मन्त्रा्थ के सम्बन्ध में कोई ऐतिहासिक घटना रूप में कभी भी 
नहीं घटा है । परन्तु इतिहास में या लौकिक संसार में ऐसी घटनायें नित्य घटा 
करती हैं। उनका उपमान मात्र लेकर यहाँ पर उन्हें वैदिक दशन के रहस्यों 
का खोल बना लिया गया हे । 


इसीलिए ऋषियों ने बार-बार कहा है. कि हे इन्द्र | तुम कभी भी एक 

दिन भी नहीं छड़े, न हे मघवन ! तुम्हारा कोई शत्रु ही हे वेदों में जिन युद्धों 
का वर्णन किया गया है, वे तो माया हैं. अथोत्‌ दाशंनिक 

१९--इच्बवृत्र युद्ध रहस्य के ऐसे सांकेतिक या काल्पनिक कथानक हैं, जो लोक 
की पशुता में नित्य प्रति घटते रहते हैं, तब (उस वेद्किकाल में भी) 
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घटे थे, अतः न तो [तुम्हारा शत्रु आदि में कोई था, न तुम कभी भी पहिले 
लड़े। जेसे-- 

“घ आस्येनेद देवानसजत ते देवा दिवमभिपयास्ज्यन्त।'*“योडयमवाडश्राण:। 
तेनासुरानसजत तसम इवास ।तस्मादाहुनंतदस्ति यहवासुरं यदिद्मन्वाख्याने 
त्वदुद्यत, इति हासे त्वत्ततोह्यव तान्‌ प्रजापतिः पाप्मनाविध्यत्ते तत एवं पराभव- 
ज्निति। तस्मादेतहृषिणाभ्यनूक्तमू-न त्व॑ युयुत्से कतमच्चनाहन तेडमित्रो मघवन्कश्व- 
नास्ति। मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुनादय दन्रुन्न न पुरा युयुत्स'इति' तेअहोरात्रे॥” 

(११-१-६--७, ८, ५, १०, ११, १२ हा० प० ब्रा०) 


यहां पर जो कथन उद्धृत किया गया है, वह झा० प० ब्रा० की अपनी 
कोरी कल्पना नहीं हे । इसमें ऋग्वेद की एक ऋचा भी उद्धृत हे, पर इसी भाव 
को रखने वाली दो अन्य ऋतचाय स्वयं वेदों में निहित 
२०--पशुता स्वयं मिलती हैं; जिनसे यह सन्देहहीन रूप से निश्चित हो 
वैदिक भावना जाता हे कि वेदों के छोकिक आख्यान केवल वैदिक दशन के 
है इसका प्रमाण खोल हैं, खाल हैं, पशु हैं, कल्पना के आधार के छिए पशु 
कथानक हैं, जेसे ऋ० वे० १०-२७-३ लिखता हे 
“नाहं त॑ वेद य इति त्रवीत्यदेवयूनू समरणे जघन्वान्‌। 
यदावाख्यत्‌ समरणम्घावदादिद्ध मे वृषभा प्र ब्र॒ुवन्ति ॥” 


कि में उस व्यक्ति को नहीं समझ पाता जो यह कहता है कि इन्द्र ने अदेवयू , 
वृत्रादि असुरों को युद्ध में मारा।. जब वह यह कहता है कि यह युद्ध तो व्यथ 
में बाहरी खोल हे, अजागलस्तनववत्‌ हे, हां, तब वह सचमुच में एक समझदार की 
सी बातें करता है । दूसरी ऋचा कहती हे 

“यदचरस्तन्वा वावूधानो बलानीन्द्र प्रव्रवाणो जनेषु। 
मायेत्‌ सा ते यानि युद्धान्याहुनोद्य शत्रु ननु पुरा विवित्से ॥”? 
(ऋ० वे० १०-५४-२) 

कि जब वेदों में यह कहा जाता हे कि इन्द्र शत्रुओं की अनन्त सेना को 
नष्ट करने के छिए अपने शरीर को इतना बढ़ा देता है, (कि वे सब नष्ट हो जाते 
हैं) तब यह समझना चाहिए कि यह सब माया का वणान हे, अर्थात्‌ काल्पनिक 


कथा है। इन्द्र का न कोई शत्रु आदि से रहा है, न उसने कभी शत्रु को देखा या 


समझा ही, उसके युद्धों का वर्णन तो केवछ रूपक या दाशनिक रहस्य के सांकेतिक 
या काल्पनिक कथानक हें, जिन्हें इनके ऐसे कल्पशासत्र से समझना आवश्यक है। 

समस्त वेदों को ओर अखिल रूष्टि को बेदिक आया ने वृक्त का रूपक दिया 

है। कुछ दिनों पश्चात्‌ यह साधारण वृक्ष, बट या पिपछ का बृक्ष-बड़े होने के 

कारण कहलाने लगा | - समस्त बेदिक वाडमय जब 

२१--सृष्टि वृक्ष रूप. एक वृक्ष या महान्‌ वृक्ष हे या अश्वत्थादि बृक्ष है, तभी वेदों 

पशुता के विभेद ऋग्यजु/सामाथव तथा इनके सब प्रभेद अब तक 


। 
० 
७७ 


हि 5 


८] वेदिक दशन पर वैदिक पशुवाद या कल्प का नीहाराबृत परदा १३३ 


शाखाय कहलाती हैं, इनके छुन्द उस वृक्ष या शाखाओं के पण कहलाते हैं। 
उधर जब अखिल ब्रह्माण्ड एक वृक्ष है तो उसका मूल ऊपर को है, शिर नीचे 
को, उसके क्रमिक विकास, शाखायें हैं, ये क्मिक विकास, देवता या तत्त्व रूपी 
हूं, इसका प्रथम पण भोतिकता का श्रथम आभास ओर द्वितीय पं पूरा 
भोतिकता हू। इन दोनों को चक्छु (वृक्ष की अक्लुर उगाने वाढी आँख) से 
हक हैं ० ए्‌ 25 

उत्पन्न सुपण या ग्रथथ दो पत्ते कहते हैं। इन्हीं को दो सुपण रूप पक्षी भी कहते हैं। 
इसका वन ऋग्वेद में दो स्थलों में आया है | ऋ० वे० १०-३१९-७ ओर १०-८१-४ 

“कि स्विद्दनं क उ स वृक्त आस यतो यद्यावाप्रथिवी निष्टतक्षु3 । 

सन्‍्तस्थाने अजरे इतऊती अहानि पूर्वीर्षसो जरन्त ॥” 

इसी भाव को अथववबेद ने कई शब्दान्तरों में एक नये ढंग से कहा हे, 
जो सर्वोपनिषद्‌ प्रसिद्ध हे । 

“अर ग्विलश्वमस ऊध्वबुध्नस्तस्मिन्यशों निहितं विश्वरूपम्‌ । 

तस्या55सत ऋषय$ सप्त साक वाणशटष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति ॥” 


(ये अस्य गोपा महतो बभूव॒ुः--चतुथ चरण का पाठान्तर अथव १ “््य्न्थ्में ) 
कठ, श्वेत, मुणडठक और बृहदारण्यक (२-२-३) में यह उक्त रूप में मिलता हे। 
गीता ने इसको इस प्रकांर बदल दिया हे । 


“ऊध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं. प्राहरव्ययम्‌ । 
छन्‍्दांसि यस्य पणोनि यस्तं वेद स वेदविद्‌ |” (१५-१) 


गीता ने तो यहां पर यह भी शत रख दी हे कि वही चेदविद्‌ या वेदवेत्ता 
कहला सकता है जो इस वेद वृक्ष या देव बृत्त को जानता हे, अन्य नहीं । 
अस्तु ! हमारा प्रश्न यह है। क्या सृष्टि या वेद वृक्ष हैं? या कुछ और ? कया यह 
काल्पनिक सुन्दर आकषक रूपक नहीं १ तब क्या वृक्ष को वेद कहेंगे या सृष्टि 
कहेंगे ? या इसके उलठे स्॒ष्टि की व्याख्या एक वृक्ष से की गईं कहेंगे। र॒ष्टिदेव या 
बेददेव की यह वृक्ष रूप बणना कोरी कल्पना है, पशु है, इसकी हिंसा से ही वेदों 
या देवों का उचित ज्ञान या भान होगा । इसी प्रकार शब्दत्रह्म, वाग्ज्ह्य या अक्षर- 
ब्रह्म वणना भी पशुव॒त्‌ वणना है। ब्रह्म तो मघुमयी विद्युत्‌ का व्याप्तिमय, एकमय, 
सूक्ष्मतम हिरण्यगर्भ या सुबर्णाण्ड है, जिसमें अखिल भौतिक ब्रह्माए्ड उगा, पनपा 
ओर स्थिर है। उसकी मधुमती लहरियों को-जिन्हें ज्ञानमय, प्रकाशमय, ज्योतिर्मय 
या आनन्‍्द्मय कहते हैं--शब्दजह्म या वाम्जह्य या अक्षरेत्रह्म कहते हैं। ये 
आध्यात्मिक और भौतिक दो प्रकार के ऋत और सत्य शरों से युक्त हैं, दोनों 
अनादि, अनन्त और नित्य हैं। हां, स्थूछ भौतिकता में इनका स्वरूप परिवर्तनशील 
हो जाता है तो ये फिर भो अनित्य नहीं होते, एक का परिणाम दूसरे में हो जाता 
है। एक स्थल की लहरी दूसरे स्थल में व्याप्त हो जाती है, कोई लहरी कभी नष्ट 
नहीं होती, सब नित्य हैं, स्वरूप बदलना अनित्यता नहीं हें, परिवततंन तो परम्परा- 
क्रम है। शब्द या वाग्‌ की लहरियाँ इतनी सूक्ष्म द्वोती हैं कि इनका अनुभव 





| 
१ 
े 
क 


१३४ बेदिक विश्व-द्शन [ अध्याय 


. मात्र हो सकता हे । जिसे लोग अनित्य शब्द कहते हैं उसकी स्मृति मूर्ति तो 
जीवनभर या स्ृष्टिपयन्त बनी रहती हे और परिवर्तित भी होती है, सप चलते 
हुए जेसे अपनी गति की लकीर छोड़ जाता है, वह इतना स्थूल भी यहां अपने 
सूक्ष्म रूप में रहता ही हे। शब्द ब्रह्म की गति तो ओर भी निराली हे । इसी प्रकार 
ब्रह्म का समुद्र, नदी, पवत, वृक्ष (पंच या सप्त) रूपों की वर्ना सब पशुवाद हैं । 
ये कल्पना के महल रूप कथानक हैं, ब्रह्म की विशद्‌ या यथाथ चित्रमयी 
व्याख्यायें हैं, अतः पशुवाद हैं। इनके भीतरी रहस्य के रस को चूस कर शेष को 
फेंक देना ही वेदों की विद्वत्ता कहलाती छ्े। गीता ने इसी भाव को मन में रख 
कर लिख भी दिया था । 
“यावानथ उदपाने सबतः संप्छुतोदके । 
तावान्सवषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः॥” (२-४६ ) 


जिस प्रकार चारों ओर फेल हुए पानी में से प्यासे को अपनी प्यास बुझाने 

मात्र से सम्बन्ध रहता है, (शेष को देख कर केवल अवाक्‌ रह जाना पड़ता है ) 

वैसे ही नाना प्रकार की कथारूप कल्पनारूप बवेद्क साहित्य 

२२--पशुवाद में सागर के पास जाकर ज्ञानी ब्राह्मण या ब्रह्मज्ञान के प्यासे 

कितना ग्राह्मय है. को त्रह्मज्ञान पीने मात्र से ( उसके मीठे रस को अपनी तृप्ति 

कितना त्याज्य के अनुकूल पीने मात्र से) सम्बन्ध रखना हे, उसे उन 

कथानकों की अनन्तता में नहीं ड्ूबना चाहिए। जो यहां 

डूबा, वह कहीं नहीं उतर सकता। अतः वेदों का पशुवाद इतना अधिक महत्त्व 

पूणा हे कि इसे जाने समझे बिना किसी को भी वेदों का अथ नहीं छग सकता। 
जो इसे समझ गया, उसके लिये वेद हस्तामलकवत् स्वयं दृश्य हे। 
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अध्याय ९ 
'पश्चपवा-विद्या! 


आजकल तो बेदिक 'पद्नपवा-विद्या का लोप हो चुका हे। पर हमारी 
सारी संस्कृति, संस्कार, धार्मिक भावनायें ओर मार्मिक धार्मिक कृत्य सब उसी 
पद्चपवी-विद्या की प्राचीन भावनाओं के प्रतिबिम्ब रूप 
१--पञ्चपर्वा विद्या में सवत्र विद्यमान हैं। इसके नाम से तो प्रायः सभी 
किसे कहते हैं ? परिचित हैं, पर इनका विषय अवगत नहीं हे । श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ ने इस विद्या का स्पष्ट उल्लेख और पूण विवेचन 
निम्न मंत्र से दे रखा हे $-- 
“पत्रस्प्रोतोम्बुं पद्चयोन्युप्वक्कां पद्चप्राणोमि पत्चबुद्धचादिमूलाम्‌ । 
पत्चावता पश्चदुःखोघवेगां पच्नच्ाशड्भेदां पद्भपवोमधीमः ॥” 


इस पद्चपवा के पाँच पर्वों की गिनती के कई मागें हैं, जिनमें से पद्च- 
नद्य), पद्नपशवः, पद्नतंवः, पद्मप्राणा), पद्नबुद्ध॑यः, पद्नचितयः, पश्माम्नयः, 
पद्चसमुद्राः, पद्थपवताः, ओर पशद्चवृक्षाः मुख्य हें। इनमें से प्रत्येक पद्चक में 
पूरे-पूरे ५० तत्त्व हैं.। प्रत्येक पब विद्या में पाँच-पाँच पव या गाँठ हैं। प्रत्येक 
पव या गाँठ में दस-दस तत्त्व आते हैं। इनकी गिनती में अक्लुलिसरणि के दस- 
दस तत्त्वों के गुच्छे होते हैं। पाँच गुच्छे मिलकर “ऋतं बृहत्‌” का पूण चित्र 
उपस्थित करते हैं। ब्रह्म को प्राण, चिति, अग्नि, ऋतु, ज्ञान, अश्म, अश्रु, समुद्र 
आदि नामों से पुकारा गया हे। अश्मवाद पवत विद्या में, ऋतुवाद ऋतुओं में, 
अग्निवाद अम्मियों में, अश्रुवाद नदीबाद में, समुद्रवाद समुद्रों में, ओषधिवाद 
व्तों में, पशुवाद ओर प्राणवाद प्राणियों में या पुरुषवाद में, ज्ञानवाद बुद्धि- 


बाद में परिणत करके, एक ब्रह्म की व्याख्या को पाँच-पाँच पर्बों में विभक्त करके 


वक्त पदम्चपव विद्या की नाना रूपों में सृष्टि की गई हे । 


उक्त सब पवत, नदी, वृक्ष, ओषधि और प्राणादिकों की पन्नपर्वीय रूृष्टि 
उस आदि ब्रह्म से ही मानी गई हे, जिसके सैकड़ों अमाण हैं। जेसे-- 
“अतः समुद्रा गिरयश्व सर्वे उस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सवरूपाः।” (मुण्डक) 
२--पञ्चपर्वा का. “तस्थाः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशम्वतस्र: । 
विषय ततः क्षरत्यक्षरं तद्‌ विश्वमुप जीवति॥” (ऋ. वे. १-१६४-४२) 
“ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोडध्यजायत । 
ततो राज्यजायत तंतः समुद्रो अणवः३ | 
समुद्रादरावाद्धि संबत्सरो अजायत ॥ 


५ १३६ वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


अहोराजत्राणि विद्धद्विश्वस्य मिषतों वशी | 
सूयोचन्द्रमसो धाता यथापूबमकल्पयत्‌॥” 
(ऋ० वे० १०-१€०-१,२,३) 
“एकः समुद्रो धरुणो रयीणामस्मद्भृदो भूरिजन्मा वि चष्टे । 
सिषक्त्यूध्निण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहित पद वेः॥” 
(ऋ० वे० १०-४-१) 
“अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिंशन । 
राज्यां तमो अद॒धुर्ज्योतिरहन्‌ बृहस्पतिर्मिनद॒द्वि विदद्‌गाः ॥” 
(ऋ"० बे० १०-६८-११) 


ब्रह्मण॒स्पति ओर इन्द्र को पवत भेत्ता उक्त और निम्न तथा कई अन्य 
मन्त्रों में बतछाया है। इन्द्रापपतो नामक देवता तो इन्द्र और पवतों का 
तादात्म्य भी करता है (ऋ० वे० ३-५३ ) | अतः पव त इन्द्र के समान आध्यात्मिक 
तत्त्व सिद्ध हो जाते हें |॥ “त्रिः सप्त सानु संहिता गिरीणाम” (ऋ० चे० ८-&६-२) 
“त्रिःसप्त सस्ना नद्यो महीरपो वनस्पतीन्‌ पर्वताँ अग्निमूतये ।” (ऋ० वे० १०-६४-८) 


. “प्राच्यावयदच्युता ब्रह्मणस्पतिरा चाविशद्‌ वसुमन्तं वि पर्वेतम्‌ ।” (ऋ० वे० २-२४-२) में 


पव॒तों का भेत्ता ब्रह्मणस्पति भी हे । नदियों का भेत्ता इन्द्र हे “इन्द्रो अस्माँ अरद- 
हजबाहु:” (३-३३-६) । स्वादेवता सोम को भी समुद्र नाम से पुकारा गया हे 
भत्वं समुद्रिया अपो” (ऋ० बे० &-६२-२६) “त्वं समुद्रो असि विद्ववित्‌” (ऋ० बे० €-८६- 
२७) अश्विनी की तीन नदियाँ बतलाई हैं “त्रिरदिवना सिन्धुभि:” (ऋ० वे० २९-३४-८) । 
/त्वं सिन्धूँरवासूजो” (१०-१३३-२) मन्त्र तो नदियों के सजनहार को ब्रह्म ही 
बतलाता है। इसका समथन ऐ० उप० (१-१) ने-- 

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीज्नान्यत्किश्वन मिषत्स ईक्षत लोकान्नु सजा 
इति स इमाँल्लोकानसजताम्भो मरीचीमरमापोडदो'''शिश्नाद्रत!ः रेतस आपः? 
वाक्य से, छान्दोग्य ( ६-१० ) ने “इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्माच्यः स्यन्दन्ते 
पश्चात्मतीच्यस्ताः समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न 
विदुरियमहमस्मीयमह मस्मीत्येवमेव खल्लु सोम्येमाः सवोः प्रजा/ सत आगम्य न 
विदुः सत आंगच्छामह ।” वाक्य से--ओर बह० उप० (३-८-६) ने “एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योउन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्य; पव तेभ्यः प्रतीच्योडन्या 


यां-यां च दिशा मनु एति एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ददतो मनुष्या+ - , 


प्रशंसन्ति यजमान देवा दर्वी पितरोडन्वायत्ताः।” वाक्य से की हे । 


हिरण्यगर्भ सूक्त (ऋ० बे० १०-१२९-४) ने इसीलिए हिमवान्‌ पवत को 
ब्रद्म का अपना पंत बतछाते हुए कहा है “यस्पेमे हिमवन्तो:” । शेष उद्धरण 
अष्टचक्र, सप्तचक्र, षड्चक्र, पद्चचक्र, चतुश्चक्त और त्रिचक्र वणन में पहिले 
देखें। मैत्रायणी संहिता ने तो पवतों को प्रजापति का सबसे ज्येष्ठ पुत्र 
बतलाया हे (मै० सं० १-१०-१३)।. 5 एम 


& ] 'पद्ब्पवी-विद्या! १३७: 


उक्त सब ग्रमाण यह सिद्ध कर देते हैं कि बंदों में वर्णित नदी, पवत, वृत्त, 
वनस्पति, समुद्र, पशु, नाग, ग्रावाण आदि सब बैद्क विश्वदशन के मोलिक तत्त्व 
हैं, इनका विकास वेदिक दशन के तत्त्वों का बिकास क्रम 
३--6र्गं और दुर्गा देता हे। इनके ही आधार पर दुग या दुगों का शाक्त 
गंगादि की पञच- सिद्धान्त भी स्थापित हुआ था। 'शाक्त' शब्द मण्ड्डक सूक्त 
पर्वा विद्या में आता है । दुग का विवेचन निम्न प्रसिद्ध ऋचा देती हे 
“जातवेंद्से सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वंद३। 
स नः पषदति दुर्गाणि विश्वा नावब सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥” 
(ऋ० व० १-६७-१) 


इसी को गीता (अध्या० १८) “मच्चचितः सवदुगोाशि मत्प्सादात्तरिष्यसि ।” 
कहती हे । 


ये दुग वह्दी तत्त्व रूप पब या तत्त्व हैं। इन पद्चपवरां विद्या के तत्त्वों 
की गिनती दशाहुुलि सरणि से, पुरुष सूक्त या अत्यतिष्ठदशाहुलम” की व्याख्या, 
“पुरुष” शीषक और प्रथम ऋचाभाष्य में वर्शित रूप से तथा पीछे पद्चचक्रों 
के वन में दिये गये उद्धरणों और उदाहणों के आधार पर पद्चदशेन! 
(५०८१०) की जाती रही। वहाँ पढ़ लें। पदच्नचक्रवाद को इसके साथ 
पढ़ना समझने के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर एक बड़े महत्त्वपूरा 
विषय पर संकेत करना आवश्यक हे। हमारी संस्कृति में गंगा नदी के नाम 
विष्णुपदी, सुरसरी ओर भागीरथी हैं। यह विष्णुपदी क्‍यों कहलाती 
हे? विष्णु के तीन पद तो त्रिपादाम्॒त हैं, सप्तकों के तीन पद रूप पूर्वाद्ध के 
२३ तत्त्व हैं जिसमें सब देवताओं का क्रमिक विकास होता हे। और भग 
उत्तराड्ध का तत्त्व हे, रथ पूरा दशन है। अतः गंगा नदी जिसको बविष्णुपदी, 
सुरसरी या सुरसरिता या भागीरथी ( भग--रथ, तयोजाता ) कहते हें; वह 
निश्चय पूर्वक हमारे दशन की तत्त्वविकास-धारारूप नदी है। इसी प्रकार 
यमुना को आदित्य-पुत्री, और यम की स्वसा कहते हैं। आदित्य ओर यम 
द्शन के तत्त्व हैं, अतः यह यमुना २० वें तत्त्व से ग्रारस्भ होनेवाले आदित्यों 
का विकास बतलछाती है, आदित्यों में एक आदित्य यम भी है, अतः यम॒ की स्वसा 
भी कहलाती हे । इसी प्रकार सरस्वती को पृष्णा ओर बृत्रध्नी नाम दिया गया 
है। अतः सरस्वती पूषा तत्त्व (२४ व) से उत्पन्न होती है; २६ वे में गंगा, यमुना 
सरस्वती तीनों की त्रिवेणी होती हे, जहाँ बृत्रवध होता है। इस भारत को गंगा, 
यमुना, सरस्वती नदियाँ तो उक्त दाशनिक तत्त्व विकासधारारूप नदियों के 
वन की प्रतीक मात्र हैँ। उक्त दाशनिक नदियों का प्रत्येक तत्त्व में विकास 
ही तीथ” कहलाता हे। अतः लौकिक तीथ भी प्रायः नदी, समुद्र; पवत ओर 
वृक्षादिकों के किनारे या पास ही माने गये हैं, यह्‌ अब स्वयं स्पष्ट हो जाता हे। 


पम्नपवो विद्या की प्राचीन युग में इतनी अधिक मान्यता थी कि वे इस 
१८ 


१श्ट वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


विद्या के तत्त्वों के नामों का प्रयोग तपण में करते थे, जिस प्रणाली को हम भी 

आजतक उसी रूप में तपंण और श्राद्ध में प्रयोग करते 

४--पञ्चपर्वा की. हुए भी यह नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या 

महत्ता कह रहे हैं ? तपण में बेदिक कहते थे, हम भी लीक को 
पीटते हुए कहते जाते हैं। 


“३» ब्रह्मा तृप्यताम 3४ विष्णुस्तृषप्यताम्‌ 3४ रुद्रस्तृप्यताम्‌ 3 प्रजापति- 
स्तृप्यताम्‌ 3४ देवास्तृप्यन्ताम्‌ 3४ छन्दांसि तृप्यन्ताम्‌ 3४ वेदास्तृप्यन्तामू 3 
ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ू ३» पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम्‌ 3४ गन्धवोस्तृप्यन्ताम्‌ 3? इतरा- 
चायोस्तृप्यन्ताम्‌ 3? संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम्‌ 3/ देव्यस्तृथ्यन्ताम्‌ 3? अप्सरस 
स्तृप्यन्ताम्‌ू 3४ देवानुगा स्तृप्यन्ताम्‌ 3? नागास्तृप्यन्तामू 3£ सागरास्तृप्यन्ताम्‌ , 
३४ पव तास्तृप्यन्ताम्‌ू 3४ सरितस्तृप्यन्तामू 3» मनुष्या (चतुथसप्तक) स्तृप्यन्ताम्‌ 
३» यक्षांसि ठृप्यन्ताम्‌ 3£ पिशाचास्हृप्यन्ताम्‌ 3* सुपरोस्दृप्यन्ताम्‌ 3 भूतानि 
तृप्यन्तामू 3“ पदशवस्तृप्यन्ताम्‌ 3 वनस्पतयस्तृप्यन्तामू 3? ओषधयस्तृप्यन्ताम्‌ 
३» भूतग्रामश्वतुर्विधस्त॒ृप्यताम्‌ ॥॥” (त्पण ओर श्राद्धविधिः) । 

यहाँ पर जिन-जिनको जलाझञ्जलि देने की शस्तावना की गई हे, वे 
सब के सब वही ओर केवल वही बैदिक दशन के मोलिक तत्त्व हैं जिनसे 
यह अस्तुत अखिल ब्रह्माण्ड इस स्वरूप को क्रमिक विकासों द्वारा पहिल्ते 
विवतरूप परमाणु तदनन्तर भुवन, लोक और “जातमिदं जनित्व” रूप द्वारा 
प्राप्त हुआ हैे। इनमें से कोई एक भी इस दृश्य ब्रह्माण्ड की वस्तु या 
विक्रतरूप नहीं हे। सब के सब रूृष्य्यादि के मोलिक तत्त्व हैं। इसीलिए 
इनकी स्मृति का उद्धोधन करने के लिए या वेदिक विश्वद्शन के तत्त्वों को 
अमर बनाने के लिए ही इस तपण या श्राद्धविधि का आयोजन किया गया था। 
आज हमारा इतना बड़ाभारी पतन हो गया हे कि हम उक्त तत्त्वों के नामों के 
विषयों को व्यक्त ब्रह्माण्ड या व्यक्त प्रकृति के गहरे कुँए में देखने की चेष्टा में 
अपने को उस (कुँए) में डूबे पाते हैं। खुली बात है, उसी नदी या सागर के 
जल से उसी नदी या सागर का तपंण कया माने रख सकता है १ पतेतों, 
पशुओं, वनस्पतियों के तपंण का पितरों के तपण से क्या सम्बन्ध ?* यक्ष और 
राक्षसों के तपण से क्‍या मतलब हे ? इस पर तो कोई सोच भी नहीं देता। 
यह प्रश्न अवश्य ही यथुक्ति संगत सा छूंगता है कि श्राद्ध या पिण्ड पितरों को 
कैसे पहुंचता होगा। पर पहिले यह तो बिदित हो कि श्राद्ध किसे कहते 
हैं, किस लिए करते हैं ? दूसरे ढंग से क्‍यों नहीं करते ? जो यह नहीं जानता 
उसे श्राद्ध या श्राद्धविधि के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं हो सकता। 
पहिले समझें, तब प्रश्न कर ! संक्षेप में श्राद्धविधि मानव सृष्टि की शैली है । 
कुश के तीन ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा प्रथम तीन सप्तक के मुख्य ब्रह्मों के प्रतीक हें, 
वैश्वदेव चतुथ सप्तक के दिव्य शरीर का प्रतिनिधि है। इन्हीं के संकेतक पिण्ड 
भी बनाये जाते हैं । ये वेयक्तिक ह्रिण्यगभ के प्रतीक हैं। ऋ० बे० १-१०४- 


करन चक 


अर जाओ अत. जनम कक ज -+ ७ 


ना + बी 


हैं! 
५ जार कि 


& ] “पत्ब॒पवो-विद्या! १३७ 


६, ७. में श्रद्‌ नाम तृतीय सप्तक का है, दृतीय सप्नक आणाम्रियों का है, वही 
इन्द्र का भी है, जो श्रद नामक प्राणों को धारण करता है बह श्रद्ध या श्रद्धा या 
वाक्‌ या दिव्य शरीर, भोतिक पिण्ड या अणु है। जो व्यक्ति इस श्रद्‌ 'श्रद्ध' या 
श्रद्धा (वाणी रूप) दिव्य शरीर का ज्ञान रखता है या रखना चाहता हे या इसका 
अभिनय करता हे उसका या उस क्रिया का नाम श्राद्ध हे । अतः श्राद्ध तो वैदिकों 
का दुधारू ओर दुधारी दशन है, इससे अपने निजी पूबजों की स्मृति के साथ, 
आदि कालीन वेदिक ऋषियों के ज्ञान ओर विज्ञान दोनों की दिव्य ज्योति भी 
मिलती है। (शेष “अ्रद्‌ , श्रद्धा, श्राद्ध! शीर्षक में देखें) । इसीलिए ब्रह्म का नाम 
पिता, ५० तत्त्वों का नाम पितर हे जिनका कई प्रकार का विभाजन हे (पितर 
ए देखें नं |] 

शीषंक देख) | यही पिता क्रमशः पुत्र रूप में प्रस्तुत होता हे 'स+ पिता सः पुत्रः 
ओर इसी पिता को पनच्नपदी कहा गया है । 


७५--पञचपर्वा के “पत्बपादं पितरं द्वादशाकृति दिव 
पड्चपर्व आहु) परे अद्धू पुरीषिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणां 
सप्तचक्रे षघडर आहुरर्पितम्‌॥” 
(ऋ० वे० १-१६४-१२) 


इन्हीं पद्चपादों को पद्चारचक्र के नाम से पुकारा गया हे 
“पत्चारे चक्र परिवतमाने तस्मिन्ना तस्थुमुंबनानि विश्वा॥” 
(ऋ० वे० १-१६४-१३ अथव «-&-११) अन्यत्र इनको केवल पद्नपदानि 
नाम से पुकारते हुए लिखा हे । 
“पद्म पदानि रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेसि ब्रतेन। 
अक्षरेण प्रति मिम एताम्रतस्य नाभावधि स॑ पुनामि ॥” 
(ऋ० वे० १०-१३-३ अथव १८-३-४०) 


यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो कही गई हे वह हे अक्तरेण प्रति सिम? कि 
पद्थपदी या चतुष्पदी का निधोरण छन्दों के अक्षरों से किया जाय जेसा कि 
ऐ० ब्रा० (३-२-२२) लिखता हे “देवता अक्षरभाज: करोत्यक्षरमक्ष रमेव तद्देवता” । छन्दों 
का प्रत्येक अक्षर एक देवता का प्रतीक है । जिसको यहाँ पर पद्नपादं, पद्चपदानि 
या पद्चार चक्र नाम से पुकारा गया हे, उन्हीं का एक नाम पद्नजनाः भ्रीहे। 
पद्चजनाः पद्चमसप्तक ओर आर्यों की पाँच जातियों के भी नाम हैं, पर यहाँ पर 
नहीं। क्योंकि सम्पूण अद्ति पन्नजनाः रूप में पद्चपवों विद्या रूपिणी भी हे । 
इस अदिति के दो मुख्य भाग भी हैं, अद्ति, दिति (पूर्वाद्ध, उत्तराद्) या 'अदिति' 
ओर “अदिति, द्ति!। दोनों अदिति अदिति ही हैं। क्‍योंकि पूवोद्ध की अद्ति से 
२४ वां तत्त्व वक्ष उत्पन्न होता है, उससे उत्पन्न होने वाले आगे के सभी शोष 
तत्त्व भी इसी अदिति के नाम से पुकारे जाते हैं, अदितेदक्षो अजायत 
दक्ताहदद्तिः परि! ( ऋ० बे० १०-७२-४ ) इसका इतना ही सीधा अथ हे। 
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दक्ष से आगे की अदिति का नाम दिति भी हे “आ रोहथो वरुण मित्र गतंमत- 
इचक्षाथे आदिति दिति च॥” ( ऋ० वे० £-६२-८ ) 'दिति च रास्वादितिमुरुष्य' (ऋ० 
वे० ४-२-११) । प्रथम मन्त्र में वरुण ओर मित्र नामक २४ व तत्त्व से प्राथना की 
गई है कि तुम गत नामक या विषुवद्‌ रेखा वाची २४ वे २६ वें तत्त्व पर आरोहण 
करो वहां से तुम दोनों अद्धों को या पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध के पूरे पूरे तत्त्वों को या 
अदिति और अदिति-दिंति को देख सकोगे। द्वितीय में 'दिति भोतिक है, अतः 
उसे दूर करो, अभोतिक ब्रह्म को हृदयंगम करो” कहा है। व्याख्याकारों और 
अनुवादकों में से किसी की भी समझ में यह अदिति नहीं आई हे । अदिति माने 
'केवलम्‌? 'एकम्‌” अन्नमय-रस ब्रह्म या अग्निमय ब्रह्म आदि है । इसी से अग्नि, 
अन्न, आदित्य, अतिथि, अत्रि, अजा आदि वेदिक शब्द भी सम्पन्न हुए हैं। 
अदिति का नाम ऋग्वेद में ८० बार ओर दि्ति का केवछ तीन बार आता हे । 


'चतुष्पाद्‌ ब्रह्म की व्याख्या के अवसर पर यह स्पष्टतया निर्णीत किया जा 
चुका हे कि जिसे यहां पद्नपदं, पद्चपादं या पद्चार या पद्चपवों कहा जा रहा हे 
उसी को दूसरे प्रकार की विद्याओं में सप्तचक्रं, सप्तसप्तकं, सप्तथामानि, सप्तपुरुषं या 
ब्रह्म को मिला कर अन्य विद्याओं में अष्टचक्र, अष्ट्धाम, अष्टोलोकाः आदि भी 
कहा है। ओर प्रथम चार सप्तकों या गायत्रीपादों को क्रम से पिता, पितामह, 
पुत्र ओर पोच्र नाम से पुकारा गया हे “तेन पितरं पितामहं पुत्र पौत्रमाचक्षते” ( श॒० 
प० ब्रा० ६-१-२-१३ ) और विकास परम्परा में “स एप पिता पुत्र? (श॒० प० ब्रा० 
६-१-२-२६) को प्रायः जानते सब हैं, पर उसका अथ लौकिक या दृश्य सृष्टि में 
लगा कर भूल करते हैं। यहां तो आदि रृष्टि की बात हे, पोत्र दिव्य शरीर रूप 
प्रथम भौतिक अरु का प्रथमोदय मात्र हे। इनका विशद्‌ विवेचन वहीं देखें । 
प्राचीन काल में कमंकाण्ड कोई भी हो, वह ज्ञान काण्ड- को समझाने के लिए 
किया जाता रहा । इसका प्रमाण भी ऋग्वेद ही से लीजिए-- 

“यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिम॑ वहन्ति । 

यो अनूचानो ब्राह्मणों युक्त आसीतू का स्वित्तत्र यजमानस्य संवित्‌ ॥ 
एक एवाग्निबहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः। 
एकेवोषाः सबंमरिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभूव सबम्‌ ॥”? 

( ८#८-१, २ ) 

इसमें सचेतसो, 'अनूचानो' “ब्राह्मणों युक्त: और 'संविद' शब्द ध्यान देने योग्य 
हैं कि कर्मकाण्ड खुली आखों से या ज्ञान चक्ुओं से होता रहा, उसे अनूचान 
युक्त ब्राह्मण ( दाशनिक ) ही कराते रहे, उसका फल 'संबित्‌? परम ज्ञान ही होता 
था; उसका कुछ रूप दूसरी ऋचा में दिया गया है एक वा इदं वि बभूव स्वम । 
इसीलिए यज्ञों की सफछता तब तक नहीं समझी ज्ञाती रही जब तक उसका 
संचालक कोई अनूचान, शुश्रुवान्‌ ब्राह्मण न होता था, यह तो प्रथम खण्ड में 
विस्तार पूबक बताया जा चुका है 


| 
| यह 
अर्थ: 
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पर्व विद्या हमारे जीवन के पर्वों का भी निधोरण करती है । जितने तत्त्व 

हैं उतने वर्ष में मनुष्य का ज्ञान परिपक्त होता है। अतः जनश्रुति चली आती है 
कि वेदों का ज्ञान बारह-बारह वष प्रत्येक वेद के अध्ययन 

६--पञ्चपर्वा और से ४८ वष में हो सकता है । इस ज्ञान में पव या स्तर हैं । 
हमारे पर्व प्रथम आठ वष ब्रह्म के हैं, एकमय के हैं, उन्हें हम 'अबोघ' 
काल या बाल कहते हैं। नवम वष में जीवात्मा का स्फुरण 

होता हे तो कहते हैं, अब चेतना आने लगी। इस समय बालक पितामह के 
बीजों को पुष्ट करता हे, पन्द्रह्वें बष में बाछक प्रोढ़ या तेज युक्त होने लगता है । 
तब उसमें अपने देह (पुत्र) के अंगों का विस्फुरण होने छगता हे; २३ वीं बष में 
वह परिपक्क हो जाता हे, २४ वें में सांसारिक ओर २६५ वें में एक के दो होने की, 
२६ व में तीन को, पोत्र प्राप्ति की इच्छा करता है । यह सब स्वाभाविक प्रवाह हे । 
अन्तर इतना हे। स्त्री में स्लीत्व भावना नवों वष में जाग्रत हो जाती हे तो पुरुष में 
२० व, प्रथम आदित्य के उदीयमान वष में। राजघरानों में कई वंश निवश 
इसलिए हो जाते हैं कि उनकी सनन्‍्तानें २० वष से पहिले ही उत्पन्न हो जाती हैं, 
ऐसी सनन्‍्तानों के पिता में पुत्र! तक्त्व को प्रोढ़ता नहीं मिलती, अतः उसके बीज 
कमजोर होने से गर्भ में नहीं जम सकते । क्‍योंकि वे उगने योग्य होने से पूव ही 
बोये जाते हैं। जिन साधारण घरानों में लड़की छोटी अवस्था में गर्भवती होती 
है, उसके पुत्रों में भी सन्‍्तान कमजोर ही रहते हैं। अतः वे भी निवश हो जाते हैं । 


यह पव विद्या जीवन की दूसरी पहेली को भी सुलझाती है। मनुष्य का 

शरीर आधा या तिहाई पव है, उसकी पूरणता स्त्री तथा सोम (वनस्पति-खाद्य पेय) 

से ही हो सकती हे । स्त्री को हमारे यहां इसी लिए ईश्वरीय 

७--पञज्चपर्वा और संयोग माना जाता है, विवाह को धार्मिकता की मोहर 

स्त्री लगाते हैं। स्व्री-पुरुष संयोग ही अद्धनारीश्वर हे। इसी 

लिए वर के स्वागत में हमारे यहां कहा जाता हे “अथ वरं 

वृणीते” इत्यादि। यहां पाथक्‍कय से एकल्व की ओर-आश्रम से समाज की ओर- 

आने का आह्वान हे । ओर यहां का कमेकाण्डीय बर? तो विष्णु या सविता हे, 

उससे कन्या को सम्बद्ध कर देने से या दोनों के सम्मिलन से सोम या चन्द्र या 
दिव्य शरीर की अद्ध-नारीश्वरीय एक रूपता का सच्चा नाटक खेला जाता है । 


समस्त हिन्दू समाज, सारी.हिन्दू संस्क्ृति, ओर सारी हिन्दू विचार धारा, 

इसी महती पवी विद्या के पर्बों से बड़ी जटिलता से जकड़ी हुई है । हमारा सबसे 
बड़ा पव तो अद्भें-कुम्भ है, फिर कुम्भ, तद्नन्तर चन्द्र ओर 

८--पञ्चरर्वा और सूय पवे, तद्नन्तर दश पूर्णमास, और नवरात्र, फिर प्रत्येक 
हमारे मेले त्यौहार तिथि जिनमें प्रतिपद्‌, पद्नमो, अष्टमी, नवसी, द्शमी, 
एकादशी, द्वादशी, चतुदेशी, पौरोमासी मुख्य हैं। अद्ध कुम्भ 

ओर कुम्भ क्या हैं, यह तो अब सब भूल गये हैं. और गंगा किनारे कहीं मुख्य 
स्थान में नहाने के माने यह माना और समझा जाता हे। पवविद्या के कई अंग हैं 
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जिसमें एक नदी विद्या हे । ब्रह्म को गंगा नदी माना गया हे । गंगा माने “गच्छुन्ती 
गायतीति” वा “गच्छन्त्यो गावो वा?” गायत्री रूपेण इमांललोकान्‌ गच्छतीति वा 
गोरूपेण इमान्‌ छोकान्‌ गच्छतीति वा! है, जिसे अब सब भूल गये हैं। फलतः 
गंगा शब्दमय संगीतमय शब्द ब्रह्म हे, उसके तीथ ब्रह्म विकास की सीढ़ियाँ हैं । 
अद्धेकुम्म २४ वे तत्त्व में प्रस्तुत होता है । २४ वे तत्त्व का नाम द्रोण कलश भी 
हे जिसका अभिनय कमकाण्ड में कछटझ स्थापना द्वारा भी किया जाता हे । उसी 
का बृहत्स्वरूप अद्धकुम्म स्नान है। अड्धंकुम्भ-ज्ञान दिव्यशरीर का ज्ञान हे। 
पूरणाकुम्भ पूणां भोतिक ब्रह्माण्ड है, ४० वाँ तत्त्व है। प्रथम में ब्रह्म या बृहस्पति 
चित्रामघा” या सिंह में रहता हे द्वितीय सें उत्तरा या कुम्भ में। आजकल 
भोतिक बृहस्पति से भोतिक कुम्भ मनाये जा रहे हैं, उनमें उस आध्यात्मिकता का 
लवलेश भी नहीं जिसे लेकर इनकी अवतारणा की गई थी; चन्द्र-सूय-प्व को 
हम लोग देखने के आदी हैं, ठीक यही स्थिति तब उत्पन्न हुई थी जिस स्थिति के 

वणान में ऋषियों ने इन्द्र-बृत्र के युद्ध का वर्णन किया हैे। जब सृष्टि अपने 
२५ वें तत्त्व पर थी, उस समय सूयपव सा हुआ था। बृह॒दारण्यक का वाक्य 
हे। “तस्मादयमाकाशः स्विया पूयत एवं ताँ समभवत्‌ ततो मनुष्या अजा- 
यन्त ।” (१-१-४-३) तिलक महोदय ने पव विद्या के ज्ञान के अभाव में वेद के 
उक्त आध्यात्मिक सूर्य ग्रहण के वणन को भोतिक सूय ग्रहण समझ कर वेदों के 
समय को निधोरण करने की जो चेष्टा की थी उसे गणित से भी डा० तारापोरे 
वाला नें खण्डित कर ही दिया हे, पर बात यह हे, यह गणित ठीक बैठ ही कैसे 
सकता था ? यहाँ तो आध्यात्मिक विवेचन हो रहा हे कि ब्राह्म मण्डल भौतिक 
मण्डल से आच्छादित सा दीखता हे, है नहीं, ग्रहणं की तरह । यहाँ उपमा 
अनुपम हे । 

य॑ वे सूय स्वभोनुस्तमसाविध्यदासुरः 
अन्नयस्तमन्व विन्दन्नद्य नये अशक्तवन्‌ ॥” 
(ऋ० वे० ५-४०-७) 


यहाँ अतन्नयः २४ बे तत्त्व हैं, शुद्ध ब्रह्म हैं । 
पवविद्या का सम्बन्ध जब तिथि, मास, बार, अयन, ऋतु आदि से रहता हे 


तब उसका तात्पय संवत्सर ब्रह्म विद्या की व्याख्या होताहे। दर्शयाग, पितृयाग 


पूर्णणास याग में कुछ ३३ देवों की ओर साथ पितरों 
९--पञ्चपर्वा तथा की उपासना होती है, इसी के दो अन्य भेद राजसूय ओर 
संवत्सर ब्रह्म के यक्ष वाजपेय भी हैं। पोणमासी प्रथम ओर २६ वां तत्त्व हे 
दर्शभास २६ व॑ से ४८ व॑ तक* | रुद्र नवमी हे; सविता या 


विष्णु एकादशी (२६ वा), वही आठवाँ आदित्य है “आदित्यानामहंविष्णु: (गीता १०) । 


*“अनुमति, राका, सिनीवाली, कुह शीर्षक देखें। यमुना माने 'यमेन ऊना 
यमुना हूँ अर्थात्‌ जो यम से छोटी बहन है, वह यमुना है । 


ल्‍्ऊ रे + 
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अतः कृष्ण जन्म अष्टमी अद्धुरात्रि रोहिणी नक्षत्र में, सब २६ वे में मिलते हैं । 
दुगो या सरस्वती के पव शब्द ब्रह्म के 'वाणी” रूप के पव या विकास हैं। वे भी 
४० ही हैं। जितने देव उतनी देवियाँ, स्वतन्त्र भी साथ भी। वाणी का आदि 
नाम श्री! हे। अन्य नाम उसकी व्याख्यायें करते हैं। अहोरात्र माग भी प्र 
विद्या हे, नक्षत्र विद्या भी पव विद्या है, इसका वन 'श्रीश्व ते लक्ष्मीश्व पत्या- 
वहोरात्रे पाश्व नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम! (यजु० ३१-२२) इत्यादि में स्पष्ट 
मिलता है । अयनवाद ४० तत्त्वों को दो भागों में विभक्त करता हे | पू्ाद्धे के 
२४ तत्त्व उत्तरायण ओर शुक्कपक्ष कहलाते हैं। उत्तराद्ध के २४ तत्त्व दक्षिणायन 
ओर कृष्णपक्ष कहलाते हैं। गीता ने आठवें अध्याय में निम्नलिखित श्लोकों 
में इन्हीं का वणन दिया है “अग्तिज्योतिरह: शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम्‌'****“घूमो 
रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌'“““““( ८-२४-२५-२६ )। प्रत्येक अयन में 
२७ नक्षत्र होते हैं। २४ वाँ तत्त्व अश्विनों है। इससे उलटे-सुलटे नक्षत्रों की 
स्थापना तत्त्व संख्याक्रमानुसार की जाती हे, पाश्व नक्षत्राणि रूपमश्विनो” का 
यही अथ है। ऋतुओं में शिशिर से, मासों में माघ से सम्बत्सर ब्रह्म का 
विकास माना जाता हे, वसनन्‍्त प्रथम, ग्रीष्म हवितीय सप्तक है, वर्षो ठृतीय, शरद 
हि रूप चतुथ सप्तक या चतुथ ऋतु हे। क्‍योंकि वेदों में सात तक ऋतुये 
मानी गई हैं। मास दोनों अयनों में बारह बारह हैं, अधिमास मिलाकर 
तेरह भी होते हैं, कुल बारह भी, क्योंकि अहोरात्र सिद्धान्त दो प्रकार का हे। 
एक मत में पूवोद्ध में ३६० दिन होते हैं, उत्तराद्ध में ३६० रात्रि। दूसरे मत 
में दोनों अरद्धों में कुल ७२० द्नि-रात होते हैं। पर एक साथ सम्मिलित | 
तिरूक महोदय ने उक्त तत्त्वों के अयन वृत्त वाची छह-छटठ महीने की दिन रातों 
के वशान के आधार पर 'ओरायाँ? नामक ग्रन्थ में वैदिक आर्यों के आदि 
निवास की कल्पना उत्तरी ध्रुव प्रदेश को हे। क्योंकि वहाँ सदा छह-छह महीने 
के दिन-रात होते हैं। उत्तरीध्रव का ज्ञान हमारे आर्यों को रहा होगा इसमें 
सन्देह नहीं। पर यहाँ तो तत्त्वों का विभाजन हे, रूृष्य्यादि के तत्त्वों का 
विभाजन हे, जिनसे अन्त में केवछ एक परमारु बनता हे। ऐसे परमार 
निर्मोणकत्तों तत्त्वों के अयनों का हमारे लोकिक अयनों या उत्तरीघ्रुव के 
छह-छुह महीने की दिन-रात से छेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं । 


देवताओं का एक नाम सुपवोण» इसी पवविद्या के आधार पर्‌ पड़ा हे, 
“चक्षदे मित्रो वसुभिः सुजातः समानृधे पर्वेभिवाविधानः:” (ऋ० वे० १०-७९-७ ) 'परवशश्थकत्त 
गामिवासि/ ( ऋ० वे० १०-७७-६ )। रूृष्टि वृक्ष के ४० 
१०-पञ्चपर्वा तत्तों में प्रत्येक एक पव या गांठ है, वही तत्त्व एक देवता 
और पर्वत॑ के नाम से भी पुकारा जाता है। अतः उन तत्त्व रूप 
देवताओं को सुपवाणः कहते हैं। इस पवविद्या का महत्त्व 

बेद्क स्वयं नहीं छिपा सके । वे कह गये हैं । 


१४४ बेदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


“न तहिंवा न पृथिव्यानु मन्‍्ये न यज्ञेन नोत शमीभिराभि:। उब्जन्तु तं सुम्वः 
पर्वतासो नि हीयतामतियाजस्य यष्टा ।” (ऋ%० वे० ६-५२-१) कि बेदिक दशन की 
व्याख्या जितनी गम्भीरतया पवत विद्या से की जा सकती हे वह यज्ञ, प्रथिवी 
दिव आदि विभाजनों द्वारा नहीं हो सकती । प्रत्येक पत्र एक पवत हे, प्रत्येक 
सप्तक एक पवत श्रेणी है। प्रत्येक पंत श्रेणी से एक-एक मुख्या नदी 
( वाक्‌ ) का उद्म होता हे । पव॒तों ओर सोम को ग्रावाण देवता के नाम से 
पुकारा गया है। प्रत्येक पवत श्रेणी में दस-दस तत्त्वों का संकेत करती हुई यह, 
ऋचा कितनी स्पष्ट हे श्र 

“दशावनिमभ्यो दशकक्ष्येभ्यो दशयोक्रू भ्यो दशयोजनेम्य: । 
दशाभीशुम्यों अर्च॑ताजरेभ्यो दश धुरो दश युकता वहद्भाबः ॥” 
(ऋ० वे० १०-९४-७) 

यहां पर अंबनि! माने अकुलि हे। ओर प्रथम 'दशावनिभ्यो? शब्द 
तत्त्वों की संख्या या क्रम अह्ुलि शरणि से देने की सूचना देता हे। अंगुली 
शरणि में दस-द्स तत्त्वों के गुच्छे होते हैं। आगे अधिक स्पष्टतया लिखा है कि 
प्रत्येक पत्ते दस तत्त्वों का हे जेसे-- 

“ते अद्रयो दुशयन्त्रास आशवस्तेषामाधानं पयंति हयतम्‌ । 

ते ऊ सुतस्य सोम्यस्थान्धसोंडशो$ पीयूष प्रथमस्य भेजिरे ॥”? 


(ऋ ० वे० १०-६४-८) ] ई 


कि प्रत्येक पबत दस तत्त्वों का है, और इन्हीं पवतों ने प्रथम या आदि 
ब्रह्म के अस्त रूप सोम को सबसे पहिले पान करने का श्रेय लिया । सबसे प्रथम 
पव या पत्नत हेमाद्वि पवत है। उसकी ऋतु शिशिर ओर अधिष्ठाता देव या तत्त्व 
बृहस्पति है, जिसके वशान में ऋग्वेद लिखता हे । 
“हिमेव पर्णा मुषिता वनानि ब्र॒हस्पतिनाकृपयद्वलो गाः । 
अनानुकृत्यमपुनश्चकार यात्सूयोॉमासा मिथ उच्चरात+ ॥? 
(१०-६८-१० ) 
“ब्रहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सदने गुहा यत्त्‌ । 
आण्डेव भित्त्वा शकुनस्य गभमुदुस्तलियाः पवतस्य त्मनाजत्‌॥” 
(ऋ० वे० १०-६८-७) 
हेमाद्वि के हिम से अग्नि की उत्पत्ति बतलाते हुए निम्न ऋचा कहती हे । 
“हिमेनाग्निं न्नंसमवारयेथां पितुमतीमूजमस्मा अधत्तम्‌ |” 
( ऋ० वे० १-११६-८ ) 
इसी को हिरण्यगभ सूक्त में यस्येमे हिमवन्तो' जिसके हिमालय पवत हैं 
. त्िखा है | यह हेमाद्रि पत्रत १० तर्त्वाँ तक है, १० से २० तक के तत्त्व 'रत्नसानु 
कहलाते हैं, जिसे ऋग्वेद की प्रथम ऋचा रत्नधातमम्‌? नाम से पुकारती हे । 
इन्द्र इसी पवत का वासी है | वह इन्हीं से विपाट , शुतुद्दी नदियों की सृष्टि करता 


#<#०..९५ कि... #७++  आसम्ाीभाकाअंजक 
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है 'इन्द्रो अस्म  अरदद्गञ्ञबाहु:' इत्यादि देख (३-३३-६ )। २० बे तत्त्व से ३० वीं 
तक सुमेरु पवत है। इन्हीं के मध्य २४ बें तत्त्व में सूय नामक तत्त्व का उदय 
होता है, २६ वें में चन्द्र नामक तत्त्व का। ३० वें से ४० तक १० तत्त्वों का मेरु 
पवत है, ओर ४० वें से ५० बें तक सुरालय नाम का पव॑त | जहां पर सप्त पर्व॑तों 
की चर्चा आती हे वहां ये सात पबत सात सप्तकों या अष्ट चक्रों या षडष्टकों के 
सूचक होते हैं । 
इसी प्रकार पाँच वृक्ष, पाँच नदियों और पाँच सागरों का विभाजन हे | 
पाँच वृक्ष क्रम से मन्दार (१०) पारिजातक (परिजात वेदाग्नि द्वितीय सप्तक हे, 
उसी से पारिजातक नाम पड़ा); (१०) सन्‍्तान+ (तृतीय-चतुथ 
११--पच्चपर्वा और सप्नक पुत्र ओर पोतन्र के हैं। अतः इसका नाम सनन्‍्तान वृक्त 
वृक्ष, नदी, सागर पड़ा)। (१०); कल्प वृक्ष (पद्चम, षष्ठ सप्रक सहस्नशीषो ओर 
विराट पुरुष); (१०) हरिचन्दन ४० वें से ४० वें तक के तत्त्वों 
का नाम है। इसी प्रकार पाँच सागर-क्षीर सागर (१०) पीत सागर (१०) मधु 
सागर (१०) सोम सागर (१०) कृष्ण सागर हैं; पाँच नद्याँ-गंगा, यमुना, सरस्वती, 
विपाट्‌ , शुतु॒द्री हैं । गंगा श्रथम १० या विष्णु के प्रथम पद से निकलती है, यमुना 
आदित्य पुत्री है। अतः २० वें में प्रकट होती हैं; सरस्वती को पूष्णा कहते हैं; अतः 
२४ वें में उत्पन्न होती है, तब क्रम से विपाट और शुत॒द्री । “पद्म नद्यः सरस्वती- 
सपि यन्ति सस्रोतसः | सरस्वती तु पद्नधा सो देशेडभवत्‌ सरित्‌ ।” (यजु. ३४-११) 
जहा सात नदी, सागर, वृत्षादि का वर्णन आता है वहाँ वे सब सात सप्तकों का 
प्रतिनिधित्व करतो हैं । यह ध्यान रहे कि प्राकृतेय नदी, पवत, वृक्ष, सागर आदि 
तो केवल रहस्य के आधारभूत प्रतीक मात्र हेँ। इसीलिए लोगों को इस लोक 
में न तो सुमेरु ओर मेरु मिलते हैं, न त्रिवेशियों में सरस्वती, मन्दारादि वृत्ष 
ओर क्षीरादि सागर । 
ब्रह्म का नाम कूटस्थ” हे, यह नाम पवत विद्या काहे। मै० सं० 
१-१०-१३ में पवतों के उड़ने और इन्द्र द्वारा उनके पर काटने की कथा देते हुए 
पवतों को प्रजापति का सबसे ज्येष्ठ पुत्र कहा है। ब्रह्म हेमाद्रि 
१२--पञज्चपर्वा और हम ही हिम है, अतः हिमाच्छादित हे, हिरिण्यगर्भ है, और 
ता अनन्त चोटियों वाला या अनन्त मुख हे, विश्वरूप धारी है; 
अतः ब्रह्म को कूटस्थ चोटी का तत्त्व तथा हमारे लिए अविद्या रूप हिम से 
आच्छादित सा माना गया है, वहीं से दशन की सहस्रों धारायं स्वभावतः 
प्रस्कुटित होती बतलछाई गई हैं। यही 'कूटस्थ' अक्षर” ब्रह्म कहलाता हे, 'कूटस्थो- 
3क्षर उच्यते” “अक्तरं ब्रह्म परम” (गीता) | इसीलिए मुण्डक और नारायण उपनिषद्‌ 
लिख गये हैं “अतः समुद्रा गिरयश्वसव समा त्स्यन्दन्ते सिन्धवः सवरूपा; ।” एक 
बड़ी विशेषता यह हे कि जहाँ भौगोलिक नदियाँ समुद्र में गिरती हैं. वहाँ ये 
दाशनिक नदियाँ ब्रह्म रूप समुद्र से निकलती हैं, प्रलय में ही इनका जल उलदे 
समुद्र में बहता हे। इन्हीं नदियों को श्वेताश्वतर 'पत्चस्नोतोडम्बुम”' नाम से 
१९ 
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पुकारता है। पद्मयोनि' में पुरुष पशु, गो, अश्व, अबि, अजा' हैं, पद्चमावत 
पद्न समुद्र हैं, पद्चप्राण-प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान हैं, येही पद््बुद्धियाँ हैं, 
'पत्ब॒दुःखोघ' पद्नवृक्ष या सनन्‍्तान सांग हैं। ये सब के सब ४०,४५० प्रकार के है । 
उक्त पर्वों के दो मुख्य भाग किये गये हैं, प्राचीन पवत ओर अधराचीन 
पर्वत जैसे “स प्राचीनान्पवताँ हंहदोजसाधराचीनमकृणोद्पामप/ |? (ऋ० 
वे० २-१७-५) | ये भाग वेदिक दशन के पूर्वाद्ध, ओर उत्तराद्ध 
१३--पञ्चपर्वा और हैं । उत्तराद्ध २६ वे बृत्र से अप तद बवार” कहा गया 
पर्वतों के दो प्रकार है। वही यहाँ पुष्ट किया गया है । इन पवतों का भेत्ता 
आदि में ब्रह्मण॒स्पति कहा गया हे; फिर इन्द्र | “प्राच्यावयद- 
च्युता ब्रह्मणस्पतिरा चाविशद वसुमन्‍्तं वि पव॑ंतम्‌” (ऋ० वे० २-२४२) | उसी पवबत 
के अश्म से अग्नि का भी विकास किया गया। वही पुरोहित भी कहलाता हे; 
“ते बाहुभ्यां घमितमग्निमहमनि नकिः षो अस्त्यरणो जहुहि तम्‌ ।” “सः सन्‍नय: स विनय: 
पुरोहितः स सुष्टुतः स युधि ब्रह्मणस्पतिः' (ऋ० वे० २-२४-७,९) । इसी ने नदी, समुद्र 
भी रचे, जेसे “अझ्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पतिमंबुधारमभि यमोजसातृणत्‌। तमेव विश्वे 
पपिरे स्वदृशो बहु साक॑ सिसिचुरुत्समुद्रिणम्‌” (२-२४-४) । 
अन्त में यह निश्चय पूवक जान लीजिए कि हमारी संस्कृति का कम से 
कम आधा भाग इन्हीं पद्मपवा विद्याओं की मूल भित्ति पर आधारित हे। 
हमारी मूत्त पूजा का मूल आधार भी यही है। सुमेरु और पवत की रुफटिक 
शिला ही ग्रावाण देवता हैं; उसी से अस्तर मूर्ति मान्य हुई । 
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अध्याय १० 
अश्टे लोका। 


बैदिक दशन के तत्त्वों के निणय के तुरन्त पश्चात्‌ “अष्टो लोका» के 
भू, भुव:, स्वः, महः, जनः, तप, सत्यम्‌ ओर ब्रह्म के क्रमिक स्थान का निधोरण 
करना परम आवश्यक हे । 
“अष्टो लोका» वेही आठ लोक हैं जिन्हें अष्टचक्रवाद में आठचक्र या 
सप्तचक्रवाद में ब्रह्म को मिलाकर (सात-+-१) आठ चक्र कहा गया हे। इन 
लोकों में से प्रत्येक के सेकड़ों नाम हैं जिन्हें उन्हीं के 
१--अष्टलोक कौन हें? व्याख्यान भें वहीं विस्तार पूबंक सोद्धरण दिया जा चुका 
हे। इन नामों में से भू+, भुव3, स्व, मह*, जन, तप, 
सत्यम! और आदि ब्रह्म नामक आठ लोकों के नाम सव-प्रसिद्ध हैं। इनमें से, 
अआजकल की वैदिक विह्वन्मण्डली 'भू» लोक को यह हमारी मिट्टी की प्रथिवी, 
भुवः को मध्याकाश, सर्व: को ऊध्वोकाश ओर महः, जनः आदि को क्रम से ऊपर- 
ऊपर मानती आ रही है, यह भूल हे । 


वैदिक आर्यों ने अपने दशन या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सृष्टि को एक 
कल्पवृक्ष के रूप में प्रतिपादित किया है। यह संष्टिवृक्ष, हमारी इस सिद्ठी 
की प्रथिवी में उगे वृक्ष से एकदम उलठे उगा हे। अतः 

२--सृष्टिवृक्ष का स्वरूप इसे “अवागूबिलस्थमस ऊध्वबुध्नःः या 'िय्यग्बिलश्वमस 
ऊध्वबुध्नःः या ऊध्वेमूलमधःशाखमश्व॒त्थं ग्राहुरव्ययम! 

कहते हैं। अतः जिस भूमि में यह रूष्टि का कल्पवृक्ष उगा है, वह भूमि हमारे 
पावों तले न होकर हमारे सिर की ओर ऊपर या ऊध्व की ओर हे । मनुष्य 
का शरीर भी 'ऊध्वमूलमधःशाखम्‌? ही है । हमारा सिर, हमारा मूल या जड़ 
है, हमारे पाँव हमारे उस शरीर वृक्ष की शाखाय हैं। ऋ वे० ने इस सृष्टि 
वृक्ष की चचा दो स्थलों (१०-३१-७ और १०-८१-४) में निम्न ऋचा से की हे 
“कि स्विद्वनंं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षु:। सन्‍्तस्थाने अजरे इतऊती 
अहानि पूर्वीरुषसो जरन्त।” कि वह कोन वन था ओर कोन बृक्षे था जिससे 
द्यावाभूमी या दशन के पूबौद्ध-उत्तराद्धू की रचना की गई थी | यही वेद 
वृक्ष भी हे, ब्रह्म वृक्ष भी है। अतः वेदों को भी शाखाप्रशाखायें हैं, सृष्टि वृक्त के 
विकास की शाखा प्रशाखायें भी हैं। अब ग्रइन उठता है कि इस वृक्ष को उगाने 
वाली भूमि कोन सी हो सकती है ? जब हम समस्त वदिक वाडमय को इसी 
सृष्टि कल्पवृक्ष के रूप में प्रतिपादित पाते हैं ओर रूष्टि का आरम्भ ब्रह्म से 
करते हैं तो इस सृष्टि कल्पवृक्ष को डगाने या उगने का स्थान केवल ब्रह्म या 
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अक्षर त्रह्म ही हो सकता हे। ओर वही ब्रह्म या अक्षरत्रह्म ही इस सृष्टि के 
कल्पवृक्ष की भू: या भूलोंक है । इसीलिए उस लोक का नाम भूलछोंक रखा भी 
है कि सष्टिवृक्ष उगने की समासोक्ति पूरणाता प्राप्त कर सके । 


दूसरी बात जिसे ध्यान में रखना आवश्यक हे, यह हे कि बदिकों ने 
प्रथिवी, भूमि, उर्वी, भूः आदि शब्दों का प्रयोग भी हमारी इस मिट्टी की प्रथिवी 
के अथ में नहीं किया हे। भूः शब्द तो केवल ब्रह्म ओर 
३--बेदों में भूर्भुवः, स्वः प्रथम सप्तक है, ओर प्रथिवी आदि शब्द सदा ही चतुथ 
शब्दों के प्रयोग किस सप्तक या चतुथ सप्तक से आरम्भ होनेवाले उत्तराद्ध के ही 
लोक के लिए हे : अथ में प्रयुक्त हुए हैं; जेसे चावाभूमी, द्यावाप्रथिवी इत्यादि 
में द्रावा पूर्वाद्ध है, प्रथिवी या भूमि उत्तराद्ध । अथववेद का प्रथिवी सूचक्त 
(अध्याय १२) इसी उत्तराद्धीय दशन चक्र की व्याख्या देता है। एक ओर बात 
देखने में आती है जिस प्रकार द्यावाप्रथिवी पूर्वाद्धं-उत्तराद्ध 
४--भूः और भुव के जोड़े के प्रतिनिधि हैं बसे ही 'भूझुब॒ः ये दो शब्द भी दशन 
चक्र के उन्हीं विख्यात पूर्वाद्ध-उत्तराद्ध के सूचक हैं, जिससे 
भू» लोक का स्थान नितान्‍्त ही पूर्वाद्ध में ही रहता है । अवश्यमेव यहाँ पर 
; ; ८ ् _ ८ भूः ९ बे ७ 
भुवः उत्तराद्ध का संकेतक हो जाता है; पर यह 'भूभुंवः जोड़े की बसी ही पारि- 
भाषिकता है जैसे द्यावाप्रथिबी के प्रथिवी शब्द की | इनके प्रमाण ये हें. । 
“भूर्जज्ञ उत्तानपदों भुव आशा अजायन्त । 
अदितेदेक्षो अजायत दक्षाद्दिति: परि ॥* 
(ऋ र"० वे० १ ०-७२-४ ) 
इसमें भू: पूर्वौद्ध का वाचक है और झुवः उत्तराद्ध का। अतः भूः को 
उत्तानपद प्रथम चमस से उत्पन्न ओर भुवः तत्त्व आशा या दिक्‌ रूप में उत्पन्न 
ए्‌ या ए्‌ में 
हुआ कहा है। दिशा का जन्म उत्तराड्ध में पुरुष के पादों से चतुथपाद में होता हे; 
“पद्ूबां भूमिदिश: श्रोत्रात्तया लोकाँ अकल्पयन्‌” (पुरुष सूक्त) । ओर उक्त ऋचा की 
पहिली ऋचा भी पूर्वाद्ध के असत्‌ नामक तत्त्व से उत्तराद्ध के सत्‌ नामक तत्त्व की 
उत्पत्ति बतलाते हुए उसी से आशा? तत्त्व का उद्धव बतलाते हुए कहती हे “देवानां 
युगे प्रथमे उसतः सदजायत । तदाशा अन्बजायन्त तदुत्तानपद॒स्परि ॥? (ऋ० 
बे० १०-७२-३)। इस 'भुवश तत्त्व के बारे में अन्य भी प्रमाण मिलते हैं. जेसे-- 
“भुवदचक्षुमंह ऋतस्य गोपा भुवो वरुणो यदृताय वेषि । 
भुवो अपां नपाज्जातवेदों भुवो दूतों यस्य हव्यं जुजोष: ॥ 
“भुवो यज्ञस्य रजसइच नेता यत्रा नियुल्‍्द्धि: सचसे शिवापिः । 
दिवि मूर्द्धानं दधिषे स्वर्षा जिद्नामंग्ने चक्ृषे हव्यवाहम्‌ ॥” 
(ऋ० वे० १०-८-५,६) । 
इन ऋतचाओं में जिन तत्त्वों को सुबः का प्रतिनिधि बतछाया है वे सब के 
सब या तो चतुथ सप्तक या उत्तराद्ध के प्रथम सप्तक के हैं या उत्तराद्ध मात्र के; 
जैसे चक्छु, मह, वरुणः, यज्ञ+, रजः इत्यादि। ओर इस भुवः को दिव नामक 
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तृतीय सप्तक को सिर में रखने वाला भी कहा है, तथा अग्नि की जिह्ना भी 
बतलाया है। ये सब “भूभुवः को द्यावाप्र्थिब्री के समान दशन के दो भागों में, 
या पू्वाद्ध-उत्तराड्ध में स्पष्टतः बाँटते हैं। यहाँ भी ये शब्द पारिभाषिक ही हैं; छोक 
वाची से कुछ भिन्न हैं, पर हैं उसी मार्ग में । इन दो भागों में चतुथ सप्तक मध्य- 
वर्ती है और भूसुंब१, स्वः पूर्वाद्ध में; जन, तप, सत्यम्‌ उत्तराद्धू में । अतः 'त्रिपूबान्‌ 
त्रिरुत्तरान! कहा है । संवत्सर ब्रह्म देखें। यह भी लिखा हे कि दोनों भागों में 
बराबर छोक हें. जेसे 'यावन्त इमे लोका ऊर्ध्वास्तावम्तस्तिय॑ञ्च:' ( ताण्ड्य १८-६-३ ) 
परन्तु दशन के क्षेत्र में सप्तछोकों या अष्टछोकों के वणन में भूभुब:, स्व, 
मह ये चार छोक तो क्रम से प्रथम, द्वितीय, ढृतीय और चतुथ पद या सप्तक के 
ही लिए सत्र प्रयुक्त किये गये हैं । इनमें सवप्रथम लोक 
५--भूलेक ब्रह्मलोक है ब्रह्मलोक के पश्चात्‌ भूलेक ही आता है; तदनन्तर क्रम से 
भुव१, स्वः, मह*, जन, तप, सत्यम्‌ आदि। सबसे पहिले श॒० 
प० ब्रा० (११-१-६-३) ने स्पष्ट लिखा हे कि सबपग्रथम भू तत्त्व उत्पन्न हुआ वही 
प्रथिवी कहलाया, तदन्तर झुब१, वह अन्तरिक्ष हुआ, फिर स्वः जो दिव हुआ। 
यही क्रम सप्तकों या पदों का भी हे। जेसे--“स संवत्सरे व्याजिहीषंत्‌ । स 
भूरिति व्याहरत्सेयं पृथिव्यमवद्भुव इति तदिदमन्तरिक्षमभवत्स्वरिति सासों यौो:। इस 
उद्धरण में भूः के बदले प्रथिवी शब्द प्रथम सप्तक ही के छिए आया हेन कि 
हमारी मिट्टी की प्रथिवी के लिए इसका निणय निम्नलिखित तीन उद्धरण स्वयं 
कर देंगे। सबसे पहिले तैत्तिरी उप० (१-४) का उद्धरण लीजिए-- 

“भूभुंवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याह्मतयः' तासामु ह स्मेतां चतुर्थीम्‌ । 
महाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति। तदूत्रह्म । स आत्मा अड्भान्यन्या देवताः। 
भूरिति वा अय॑ लोक । भुव इत्यन्तरिक्षम | सुवरित्यसो लोकः। मह इत्यादित्यः। 
आदित्येन वाव सव लोका महीयन्ते । भूरिति वा अग्निः | आझुव इति वायु । 
सुवरित्यादित्य/ | मह इति चन्द्रमा: । चन्द्रमसा वाव सवोणि ज्योतीषि 
महीयन्ते । भूरिति वा ऋचः। भुव इति सामानि | सुबरिति यजूंषि | मह इति 
ब्रह्म | ब्रह्मणा वाव सब वेदा महीयन्ते । भूरिति वे प्राण: । भुुव इत्यपानः 
स॒ुवरिति व्यानः। मह इत्यन्नम्‌ | अन्‍्नेन वाव सब प्राणा महीयन्ते । ता वा 
एताश्चतस्रश्बनतुधो । चतस्रश्चतस््रो व्याह्ृतयः ॥” 

इस उद्धरण में प्राण, अपान, व्यान ओर अज्ञ तथा ऋग्यजुशःसाम ब्रह्म नामक 
भेद तथा महल्ोक के लिए 3०, सूय (आदित्य) ब्रह्म, (अतन्रि) अन्न्न, चन्द्रमा आदि 

नाम प्रत्यक्ष रूप से प्रथम चार सप्तकों के क्रम को अवि- 
६--षड्वों कौन हैं ? चि्छज्न रूप से दे रहे हैं। बात तो यहाँ तक आगे बढ़ीं 
हुई है कि वंदिकों ने प्रत्येक सप्तक या षड॒ष्टक को षडचक्र 


व्याख्या में पडुवीं कहा है जिसका तात्पय यह है कि प्रत्येक छोक सृष्टि वृक्त की 


) व्याजिहीषत्‌ ॥ * ब्रह्लोक:। 2“ दिवः।  सूर्य:। “ ब्रह्म । * द्वितीय 
सप्तक ।  सूयः तृतीयोत्पन्न ॥ “ सोम। ४ अन्रिः। ' सोम। 
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भू! भूमि), प्थिवी या उर्वी हे जिसमें वह “काण्डातू काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः 
परुषस्परि! क्रम से क्रमहाः आगे-आगे उगता, बढ़ता फेलता-फूलता चला जाता हे। 
जैसे इनको ऋग्वेद षडष्टकों में विभक्त करते हुए षडुवी नाम से पुकारता हे 
“त्रिकद्रकेभि: पतति षड़वीरेकमिद्वृहत्‌” (१०-१४-१६) ड़ भाराँ एको अचरन्बि- 
भत्यृतम (३-५६-२) तिस्रोभूमीर्धारयन्‌ त्रींस्त दून! (२-२७-८) । अथव भी लिखता हे। 

“बड्‌ जाता भूता प्रथमजतंस्य षडु सामानि षडह वहन्ति । 

पड़योगं सीरमनु सामसाम षडाहुग्यावाप्रथिवीः षडड्बीः ॥ 

( ८-४-६-१६ ) 

कहीं-कहीं इन्हें नवभूमी भी कहा गया हे “नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेधि श्रिता 
दिव: ।” ( अथव ११-४-१४ ) पड़ चक्रवाद देखें। अतः भू, भुवा, स्व), सह$, जनः 
तपः, सत्य सब लोक सृष्टि वृक्ष की उत्पत्ति की क्रमिक भूमियां हैं. जिनमें सब प्रथम 
भूः हे फिर भुवः आदि । 

. पिछले दो उद्धरणों में दिये हुए इस भूमिबुध्न, ऊध्वमूल, 

७--सृष्टि वृक्ष मे अधः्शाखम्‌ सृष्टि वृक्ष को भूभुबः, स्व5, महः आदि भागों में 

भूभुव:, स्व: आदि वाम्तः स्पष्टतया वर्णोन करने का श्रेय बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
१2028 ने इस प्रकार लिया है । 

“य एष एतस्मिन्मण्डले' पुरुषस्तस्य भूरितिशिरः। एक शिर एकमेतदक्तरं, 
भुवः इति बाहू' । ह्वो बाहू ढे एते अक्षरे, स्वरिति प्रतिष्ठा, ढ़ प्रतिष्ठे ढे एते अक्षरे, 
तस्योपनिषद्हरिति) | हन्तिं पाप्मान॑ जहाति च य एवं वेद। योथ्यं दक्षिणे 
क्षन्पुरुषस्तस्य भूरिति शिरः एक शिर एकमेतदक्षरं, भुव इति बाहू। द्वो बाहू हे 
एते अक्षरे, स्वरिति ग्रतिष्ठा ह ग्रतिष्ठ 6 एते अक्षरे । तस्योपनिषद्हमिति | हन्ति 
पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥” (४-४-२,४ ) 

इसमें सृष्टि वृक्ष के ऊध्वमूल को शिर तथा उस शिर को 'भू£ नाम से 
पुकारा हे, बाहु वायु रूप द्वितीय सप्तक है; उसे भुवश/ तथा स्वः को प्रतिष्ठा, जहां 
वृक्ष की जड़ जमी है उसको स्वः कहा है । यह तृतीय सप्तक है, यह स्पष्ट हे । 
“ऋग्यजु+-साम” नामक तत्त्व प्रत्यक्ष मंत्र रूप ग्रन्थ नहीं हैं अपितु 'प्राण?ः रूप 
तत्त्व हैं या वाणी के विकास रूप स्वर, अन्तःस्थ, ऊष्माण” हैं। इस बात की 
सूचना उक्त उपनिषद्‌ “उक्थं प्राणो वे, यजुः प्राणो वे, सामः प्राणो वे” कह कर स्पष्ट 
कर देता है. ( ५-५-१२,१६, १४ ), यहां उक्थं माने ऋणग्‌ या स्वर हैं । 

जिसको तैत्तिरीय ब्राह्मण ने 'भूः के स्थान में प्रथिवी कहा है 

८-भू: और पृथिवी उसी को ऐतरेय ब्राह्मण भी 'प्रथिवी' कहता है। प्रथिवी? 
नाम भी “भू: तत्त्व का ही है, जो सर्वादि तत्त्व का संकेतक हे । 

प्रजापतिरकामयत प्रजायेय भूयान्त्स्यामिति स तपोडतप्यत स तपस्तप्त्वेमाँ- 

ल्लोकानस्जत प्रथिवीमन्तरिक्ष दिवम्‌ तॉल्लोकानभयतपत्तभ्योउभितप्नभ्यश्लीणि 


का आरम्भ होता हैं । 


१ सृष्टि चक्रे। : द्वितीय सप्तक । _ पूर्वारद्ध के सप्तक जहाँ से उषा द्वारा दिन 


हा 
जल्द 
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ज्योतींष्यजायन्ताग्निरेव प्रथिव्या अजायत, वायुरन्तरिक्षादादित्यो द्वस्तानि 
ज्योतीष्यभ्यतपत्तभ्योडमितप्रेभ्यक्षयो वेदा अजायन्त ऋग्वेद एवाग्नेरजायत 
यजुबंदों वायोः सामवेद आदित्यात्तान्वेदानभ्यतपत्तेभ्यो 3भितप्नेम्यस्त्रीणि 
शुक्रा्यजायन्त भूरित्येव ऋग्वेदादजायत भुुव इति यजुबदात्स्वरिति सामवेदा- 
त्तानि शुक्राण्यभ्यतपत्तभ्योउभितप्रेभ्यक्रयो वणों अजायन्ताकार उकारो मकार 
इति तानेकधा समभरत्तदेतदो ३ मिति। तस्मादोमोमिति प्रणोत्योमिति बे स्वर्गों ज्ञोक 
ओमित्यसों योडसों तपति। स प्रजापतियज्ञमतनुत | तमाहरत्तनायजत स ऋचेव 
होत्रमकरोद्यजुषाध्वयवं साम्नोद्वीथं। यदेतत्‌ त्रय्ये विद्याये शुक्र तेन ब्द्मत्वमकरोत्स 


ग्रजापतियज्ञं देवेभ्य/ सम्प्रायच्छुत्त देवा यज्ञमतन्वत तमाहरन्त तेनायजन्त 


इत्यादि ॥? (ऐ० ब्रा० ५-४-३२ ) 

इस उद्धरण में 'भू» का सम्बन्ध ऋग्‌ ओर अ से, झुब३ का सम्बन्ध यजुः 
ओर उ से तथा स्वः का सम्बन्ध साम ओर म्‌ से, तथा इन्हीं को क्रम से अग्नि 
( प्रथम नृम्णाग्नि ब्रह्म ) वायु ( द्वितीय सप्तक ) ओर आदित्य (तृतीय सप्तक ) 
से जोड़ कर, भू+ को आदि तत्त्व का ओर भ्ुव:, स्वः को उसके क्रमिक विकास 
बतलाने में बिलकुल स्पष्ट उज्बलता है । इसी क्रम की पुष्टि पुनः यही ब्राह्मण इस 
अगले उद्धरण से इस प्रकार देता हे । 


“भूरिति ब्रह्मा प्रातःसबने ब्र॒यादिन्द्रवन्तः स्तुध्वमिति, भुव॒ इति 
माध्यन्दिने सबने ब्रूयादिन्द्रवन्तः स्तुध्वमिति स्वरिति ठृतीयसवने ब्र॒यादिन्द्रवन्तः 
स्तुध्वमिति ॥? (५-४-३४) 

इसमें प्रथम, छ्वितीय, तृतीय सवन, प्रथम, छ्वितीय, तृतीय सप्तकों के देवों के 
लिए हैं। इसमें सन्देह करने की कोई गुझ्लाइश नहीं हे। अब अन्त में शतपथ 
९--भू: प्रजापतिः ब्राह्मण के नितान्त स्पष्ट ओर उज्वल उद्धरण से पूर्वोक्त सब 

अवतरणों के वक्तव्य की पूणातया पुष्टि कीजिए । 


“तदाहुः। यन्नचो न साम्ना न यजुषाग्निराधीयते5थ केनाधीयत<इति ब्रह्मणो 
हेवेष ब्रह्मणाउधीयते वाग्बे ब्रह्म तस्ये वाच३ सत्यमेव ब्रह्म ता वाउएताः सत्यमेव 
व्याह्मतयों भवन्ति तद॒स्य सत्येनेवाधीयते ॥१०॥ भूरिति वे प्रजापतिः। ब्रह्मा- 
जनयत भुव इति क्षत्र स्वरिति बिशमेताबद्वा इद सब यावद््त्ाक्षत्र विट 
सवणेवाधीयते ॥१९५॥ भूरिति बे प्रजापतिः। आत्मानमजनयत भ्रुव इति प्रजां 
स्वरिति पशूनेतावद्वाउइदं सब यावदात्मा प्रजा पशव: सवणंवाधीयते ॥१३॥ स 
वे भूमंव इति। एतावतैब गाहपत्यमाद्धात्यथ - यत्सवरादध्यात्केनाहवनीय- 
मादध्याद्‌835अक्षरे परिशिनष्टि तेनो एतान्ययातयामानि भवन्ति तैः सब पद्चभिरा- 
हवनीयमाद्धाति भूभुंवः स्वरिति तान्यटष्टावक्तराणि सम्पद्यन्तेडष्टाक्षरा वे गायत्री 
गायत्रमग्नेश्छन्दः स्वेनेवेनमेतच्छुन्द्साधत्त ॥१४॥” ( २-१-४-१०,१२ से १४ तक ) 


( साथ में गायत्री ब्रह्मसूत्र में दिये बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अभष्टावक्षराणि 
के उद्धरण को भी देखने की कृपा करें )। जब मनु लिखते हैं--आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति: 
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पिता मूर्ति: प्रजापते: । माता पृथिव्या मूर्तिस्तु” तब वे यही संकेत करते हैं कि ब्रह्म 
प्राण रूप हे, प्रजापति जनक रूप हे, भू या आप; (मिट्टी नहीं) माता के समान है । 


उक्त उद्धरणों में भूसुब:, स्वः इत्यादि का जो क्रम दिया हुआ मिलता है 
उसका आगञय तबतक ठीक नहीं बैठ सकता जबतक हम उन्हें पूव निर्णीत लोकों 
के अनुसार या सप्तकों या पदों के अनुकूछ व्याख्या न 
१०--देवलहोक और कर। प्रथम चार सप्नकों या पादों की व्याख्या में प्रथम 
देववर्णों का तादात्म्य पद या पाद या सप्नक को ब्राह्मण, द्वितीय को राजन्य या 
बाहु, तृतीय को ऊरू या विज्ञ , चतुथ को पाद या शूद्र 
बतलाने वाली “ब्राह्मणो5स्य मुखमासीढ्वाहुराजन्य: कृतः | ऊरू तदस्य यहदैश्यः पद्नूयां श॒द्ो 
अजायत ॥” ऋचा को यहाँ पर उचित रूप से बिठलाया है ओर भू को प्रजापति 
तथा त्रह्मा या त्राह्मण बतलाकर इसका स्थान सात लोकों में सर्वोच्च कहा 
हैे। इस क्रम की पुष्टि ऐ० ब्रा० के उद्धरण ने इन लोकों का तादात्म्य ऋग्यजु:, 
सामादि से करके इसमें प्रामाणिकता की मुहर लगा दी है । होम में भी सब 
प्रथम व्याह्मति भूः है; उसे अग्नि (ब्रह्म) या प्रजापति का समकक्ष, भुवः को वायु 
या छ्वितीय सप्तक का समानान्तर, स्व को इन्द्र या सूय के समान ठ॒तीय या 
तृतीपद या पादस्थित तत्त्व बतत्ञा कर उक्त तथ्य की सबतो पुष्टि भी अबतक सब 
क्यों करते आ रहे हे ? जेसे--“भू: स्वाहा इदमग्नये (प्रजापतयं वा), भुवः स्वाहा इदं 
वायवे, स्व: स्वाहा इदमिन्द्राय (सूर्याय वा) ।” अतः कमकाण्ड तक में अब तक उक्त 
महाव्याह्मति रूप सप्तलोकों का क्रम ठीक बंदिक युग के समान बरतता चला 
आ रहा हे । यहाँ ये शब्द सब पारिभाषिक हैं, लोकिक नहीं । 
ऋ” वे० (&-७०-१) ने उक्त सात छोकों को भरुवन नाम से पुकारते हुए. 
प्रथम तीन को उनके ग्रसिद्ध नाम त्रिश्सप्त या त्रिपादास्तत कहकर, भूभुंवः, स्वः 
को तो त्रिपादूब्रह्म या त्रिपादूपुरुष या त्रिपादाम्त घोषित 
११-ऋणग्वेद में सात कर दिया हे जेसे “त्रिरस्मे सप्त घेनवो दुदुढ् सत्यमाशिरं 
- भुवन पूव्य व्योमनि । चत्वायन्या भुवनानि निरिजे चारूणि चक्रे 
यदुतैरवधतः॥” यहाँ पर भूझुंव+, रुवः नामक तीन भुवनों को 
पूर्व्य व्योमनि या दशन चक्र के पूर्वाद्ध में बतला दिया हे जिससे इन पारिभाषिक 
भूभुवः, स्वः शब्दों के स्थानों को छोकिक पए्थिवी, मध्याकाश ओर उध्वाकाश में 
विभक्त समझने का कोई प्रइन ही नहीं उठ सकता। यहाँ अन्य चार छोकों या भुवनों 
को चारूणि या चरुरूप या भौतिकात्मा रूप बतलाकर उनका स्थान उत्तराद्ध 
में स्वयं फेंक दिया हे जिससे सारी समस्या स्वयं सुलझ जाती हे । 
अन्त में छान्दोग्य उपनिषद्‌ के एक उस प्रसिद्ध उद्धरण को सामने रख 
१२-सृष्टि कल्पवृक्ष में दिया जाता है जो इस सृष्टिचक्र को कल्पवृक्ष के रूप में 
लोकों का स्थान वर्णित करते हुए इसके प्रथम चार लोकों को प्राणः (ब्रह्म) 
भुंवः, स्वः को क्रम से आदि से वर्णित करके रहे--सहे 
सन्देह को धो--पोंछ कर साफ कर देता हे जेसे-- 


त्क्ड 
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१० ] अष्टो लोकाः १५३ 


“अन्तरिक्षोद्रः कोशो भूमिबुध्नो न जीयति। दिश्ो द्यस्य ख्रक्तयो द्यौ- 
रस्योत्तरं बिलम्‌ ॥| स एव कोशो वसुधानस्तस्मिनविश्वमिदं श्रितम्‌ ॥१॥ तस्य प्राची 
दिग्‌ जुहूनोम सहसाना नाम दक्षिणा राज्ञी नाम प्रतीची सुभूता नामोदीची तासां 
वायुव॑त्स; स य एतसेवं वायु दिश्ञां वत्सं वेद न पुत्ररोदं रोदिति सो<हमेतमेव॑ं 
वायु दिश्ां ब॒त्सं वेद मा पुत्नरोदं रुदमरिष्टं कोशं प्रपच्येउमुनाउमुना उमुना | प्राणं 
प्रपद्यउमुना अमुना उम्ुना भू प्पद्ये उम्ुना उमुना उम्रुना भुवः प्रपद्ये उम्नना उमुना 
$मुना स्वः प्रपद्मे उमुना उम्रुना उमुना। स यदवोच प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इदं 
सब भूतं यदिदं किंच तमेव तत्प्रापत्स्यथ यद्वोचं भूः प्रपद्य इति प्रथिवीं प्रप्ये 
उन्तरिक्तं प्रप्ये द्वं प्रपद्म इत्येव तदवोचमथ , यद॒वोचं भुवः प्रपद्य इत्यश्नि प्रपये 
वायुं प्रपय्य आदित्य॑ प्रपद्य इत्येव तदवोचमथ , यद्वोचं स्व: प्रपद्य इत्यग्वेदं प्रपये 
यजुबंद॑ प्रपद्य सामवेदं प्रपद्य इत्येव तद्वोच॑ तदवोचम्‌ ॥”? (३-१४) 


इसमें इस रइृष्टि कल्पवृक्ष की जन्म भूमि को द्यो तथा उसके उदर को 
अन्तरिक्ष ओर जड़ भूमिबुध्न कहा है जिसमें अखिल ब्रह्माण्ड पू्णरूप से 
आधारित बतछाया हे । इसके चार लोक या भुवन हैं । प्राण (ब्रह्मलोक), भू३, 
भुवः, स्वः जिनका तादात्म्य क्रम से प्रथिवी, अन्तरिक्ष, दिव; अग्नि, वायु, द्व 
ओर ऋग्यजुसाम से करके, सम्पूण अथ जछ समान तरल ओर स्वच्छ कर दिया 
है। जिसको यह भूमिबुध्न कहता है वही ऊध्वमूलमगधःशाखा या तियग्बिलश्व- 
मस उध्वबुध्त या अर्वाग्बिल्थ्यमस उध्वबुध्न है । इसने इस बिल को स्वयं द्यौ! 
या शुचिषद्‌ बतलाया है । उसकी भूमि भूः हे जिसमें उसका बुध्न हे । अतः 
उसे भूमिबुध्न कहा हे। अस्तु, इन्हीं सात या आठ छोकों को '“सप्तधामानि!' 
भी कहते हैं। इन लोकों या भुवनों या धामों में प्रत्येक में ७,७ या ८,८्या 
किसी में ७ किसी में ८ तत्त्व हैं। यह अष्टचक्रवाद तथा सप्नचक्रवाद में पहिले 
तत्त्व निणयावसर पर बतलछाया जा चुका है “सप्त धामानि सप्त च” “सप्त सप्त” 
इत्यादि । बृह० उप० (३-६-२६) ने इन्हें 'अष्टो लोकाः कहा है । इसका पूर्ण 
समथन निम्न उद्धरण करते हैं । (१) त्रयो वे देवलोकाः (पूर्वाद्धे) (गो० उ० १-२) 
'सप्त वे देवछोकाः (ऐ० २-१७ ) 'सप्त देवलोका: (श० प० €-४-२-८ ) 'एष 
एकविशति देवलोकाः (पूर्वाद्ध) (तै० ३-८-१०-३) 'देवछोको वा एष यह़िषुवान्‌' (ताण्ड्य 
४-६-२) इत्यादि । 


२० 


अध्याय ११ 
अष्टो पुरुषाः-अष्टो प्रजापतयः 


वेदों में प्रजापतियों का वणन एक दूसरे ढंग से दिया हुआ मिलता है 

और पुराणों, स्व्वतियों, महाभारतादि धम ग्रन्थों में इनका वन कुछ दूसरे ढंग से 
दिया गया है। वास्तव में इन दोनों में तादात्म्य है, परन्तु 

१-बंदिक और पौरा- बहुत बड़ा रूपान्तर है। वेदों में प्रजापतियों का वशंन 
छछछ प्रजएपस्‍्तिओें।... ्मास्लेर छा होते छुए को पूरछंत+ दाशनिक, वेज्ञानिक 
में अन्तर . तथा तात्त्विक हे, ओर उनमें ऐतिहासिकता का शआ्राभास 
कम मिलता है। पुराणों ने इनकी इस कमी को पूर्ति के 
लिए वैज्ञानिकता ओर ताप्त्विकता को प्रष्ठ भूमि में ढकेल कर उनकी ऐतिहासिकता 
पर अधिक बल देते हुए भी उनमें कुछ-कुछ दाशंनिकता, वेज्ञानिकता ओर 
तात्त्विकता के आभास की पर्याप्त समानान्तर भूमिका भी प्रतिष्ठित कर रखी हे । 
फिर भी उनकी उस बहुमूल्य आवश्यक तातक्तिवक वर्णाना के लिए ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण को कुछ देर के लिए एकदम भुला ही देना पड़ता है । दूसरी बात ध्यान 
देने योग्य यह है कि पुराणादिकों में केवल वैदिक ऋषि रूप को प्रजापति माना 
गया है । इनमें उन्हें प्रजापति नहीं कहा गया है जिन्हें वेदों में देबता या तत्त्व 
कहा गया है, उनमें से केवल 'त्रह्मा' का नाम इन अन्थों में प्रजापति कहा गया है। 
पर वेदों में तो प्रत्येक तत्त्व त्रह्मा या ब्रह्म हे । इन दोनों भेदों का विवेचन अगले 
परिच्छेद में दिया जाता है। प्रजापति व॑ सवा देवता” हे । ( तै० ३-३-७-३ ) 

“सब वे प्रजापति: ( श० प० ब्रा० १-३-४-१० ) 

वेदों में प्रजापति का पुराना नाम विशाम्पति या विश्पति है। प्रजापति या 


विश्पति दोनों का एक ही अथ है । विश्‌ माने प्रजा, प्रजा माने विज्ञ है, दोनों के 
माने सन्‍्तान, विकास, परिणाम, परिवर्तित या विकसित 
२-विद्पति या प्रजा- उद्धृत या उत्पन्न होना है, उनका पति या पाता या पूबेज या पू् 


पति का स्थान रूप या मूल रूप प्रजापति कहलाता हे या प्रत्येक तत्त्व प्रजा 


दे जेसे 'संवत्सरं हि प्रजाः पशवो” अद्धंमासो हि प्रजाः 
पशव ओजो बढ पुष्यन्ति! (श० प० ३-७-२-८; ताण्ड १०-१-६) आदित्यों का 
नाम भी प्रजा है आदित्या वा इमाः प्रजा (ताण्ड १८-८-१२) ैश्वदेव्यो वे प्रजा? 
विश्वेदेवा भी प्रजा हैं (तै० १-६-२-५) 'अयास्य (अज्ञिरस) भी ग्रजा हे? आदित्य 
आर अक्लिरस भी प्रजा हें (श० प० त्रा० ३-५-१-१३, १३-३-४-५, ते० ३००७-१९ १-४) | 
आद्य प्रजा विज्व है आया हीमाः प्रजा; विशः” (श॒० प० ब्रा० ४-२-१-१७) प्रजापति 
के पुराने नाम विश्पति, विशाम्पति के प्रमाण ये हैं । 
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११] अष्टो पुरुषाः-अष्टो प्रजापतयः १५५ 


“विशां कवि विश्पतिं शश्वतीनाम” (ऋ० बे० ६-१-८, ते० ब्रा० ३-६-१०-३); 
विश्ञां कवि विश्पति मानुषीणाम” (ऋ० वे० ५-४-३) “विशज्ञां कवि विश्पति मानुषी- 
रिष:”? (ऋ० वे० ३-२-१०) “विश्ञां गोपा अस्य चरन्ति” (ऋ० वे० १-६४-४) 
“विशां राजानमद्भुतम” (ऋ० वे ८-४३-२४) । 


. प्रत्येक तक्त्व का नाम विश्‌ है जेसे “विशोविश ईड्यमध्वरेषु” (ऋ० वचे० 
६-४७-२) “विशोविज्ञो वो अतिथिम्‌” (ऋ० वे० ८-७४-२१) “विशामासामभयानाम! 
(ऋ० वे० १०-७२-१०७) “विशो यदहे नुभिः” (ऋ० वे० १-६७-६) | कहीं-कहीं 
विश्पति नाम केवल तृतीय सप्तक के वेश्य नामक तत्त्वों के मुख्य त्रह्म अतिथि 
ब्रह्म (१६३) के लिए भी प्रायः आता है, इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए, 
ओर इस सप्तक के तत्त्व तो प्रायः विश्‌ ही कहलाते हैं जैसे “विशोविशो वो अति- 
थिम्‌ / (ऋ० वे० ८-७४-१) “विद॒पति यह्धमतिथि नरः:” (ऋ० वे० ३-३-८) । प्रजा नाम 
पशुओं ओर अडद्धमासों का भी है, तथा निम्नलिखित कई स्थलों में कई तत्त्वों को 
प्रजापति के नाम से घोषित किया है जैसे हिरण्यगर्भ के लिए--“प्रजापते न 
त्वदेतान्यन्यो विर्वा जातानि परि ता बभूव । (ऋ० वे० १०-१२१-१० अथवे ७-७९-४; 
७-८०-३; यजु० १०-२०; २३-३५; ते० से० १-८-१४-२; ३-२-५-६; ते० ब्रा० २-८- 

१-२; ३-५-७-१) सोम के लिए--“प्रजापतिमह्मेता रराणो 

३-प्रजापति शब्द का विद्वेदंव: पितृभि: संविदानः ।” (ऋ० वे० १०-१६९-४) । इंन्दु 

प्रयोग या चन्द्रमा के लिए-'इन्दुरिन्द्रो वुषा हरिः पवमानः प्रजापति: ।” 

(ऋ० वे० ९-५-९) | तैत्तिरीय ब्राह्मण ने भी हिरण्यगर्भ को 

प्रजापति लिखा है “प्रजापतिर्वें हिरण्यंगर्भ: प्रजापतेरनुरूपत्वमेति” ( ५-५-१-२ ) । 

हिरिण्यगर्भ का नाम क प्रजापति है और उसे 'भूतस्य जात+ पति» कहा है अर्थात्‌ 

यह ब्रह्म से उत्पन्न तत्त्व रूप प्रथम तत्त्व हे और अग्रिम विकास पाने वालों के 

बीजों का संरक्षक या पति या मूल बीज हे । इसका विवेचन हिरण्यग् शीर्षक 
में विस्तार पूबक दिया गया हे । 


ब्राह्मण ग्रन्थों ने निम्न लिखित तत्त्वों को प्रजापति नाम से पुकारा हे। 

सबसे पहिले संवत्सर ब्रह्म! या पूरा दशन के ४० तत्त्वों 

४--ब्राह्मण ग्रन्थों में वाले संवत्सर ब्रह्म को प्रजापति नाम से कई स्थलों में कई 
प्रजापति शब्द किनके प्रकार से घोषित करते हुए छिखा हे “प्रजापतिर्वा अग्नि: । 


लिए आया हें ? संवत्सरो वे प्रजापति:” (श० प० ब्रा० २-३-१-१८) “संवत्सरो वै 
प्रजापति: । अग्निरु सर्वे कामाः सो<यं संवत्सर:ः प्रजापतिरकामयतार््नि 
सर्वान्कामानात्मानमभिसंचिन्वीयेति***”  (श० प० ब्रा० १०-२-४-१) “संवत्सरो 


वे प्रजापतिरग्नि:” (श० प० ब्रा० १०-४-२-१) “एष वै मृत्युयत्संवत्सरः। एष हि 
मर्त्यनामहोरात्राभ्यामायु: क्षिणोति** एप उ5एवान्तक:” (श० प० ब्रा० १०-४-३-१-२) 
“संवत्सरो व॑ यज्ञ: प्रजापति: । तस्यैतद्द्वारं यदमावास्या चन्द्रमा एव द्वारपिघान:' (श० प० 


ब्रा० ११-१-१-१) 
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प्रजापति: स उ देवेन्द्र” (तै० १-२-२-५) “एप प्रजापतियद्ध्ृदयम्‌”? श० प० 
ब्रा० १४-८-४-२) “यः प्रजापतिस्तन्मन»? (श० प० ब्रा० ४-१-७-२२) प्रजापति व 
मनश्छन्द/ (यजु १४-४) प्रजापति व॑ बाकपतिः प्रजापति व वाचस्पतिः” (यजु ४- 
७, श० प० ज्ञा० ४-१-२-१६) 'षोडशकलः प्रजापतिः/ ( श० प० ब्रा० ७-२-२-१७ ) 
'संव॒त्सरों वे पिता बेश्वानरः प्रजापति४ (श० प*० ब्रा० १-४-१-१६); 'स वे यज्ञ 
एवं प्रजापति/ (श० प० ब्रा० २-२-२-४७); प्रजापतिरश्वमेघ/ (टा० प० ब्रा० 
१३-२-२-१३); प्रजापतियदू विश्वजित्‌! (कौ० २४-११-१२-१४); यो होव सविता 
स॒प्रजापतिः” (त्ताण्ड्य १६-४-१); 'प्राणः प्रजापति? (श० प० ब्रा० ६-३-१-७); 
प्रजापति वे मनु» (श० प० ब्रा० ६-६-१-१७); प्रजापति वे वशिष्ठ”' (को० २४६- 
२-२६-१५), 'प्रजापति व वराहो” (तै० ब्रा० १-१-३-६); प्रजापति व विश्वकर्माः 
(यजुः १३-१६); सुपर्णो अज्ज सवितुगरुत्मान! पूर्वों जातः (ऋ० वे० १०-१४७-३); 
'प्रजापति व मूद्धों' (यजुः १४-७६); 'सवोणि छन्दांसि प्रजापतिश (श० प० ब्रा० 
६-२-१-३०); 'पुरुषः प्रजापति (ज्ञ० प० ब्रा० ६-२-१-२३); आत्मा वे ग्रजापतिः 
(० प० ब्रा० ४-४-७-२); 'पितरः प्रजापतिः” (गो० उ० ६-१४); प्रजापति व भरतश' 
(यजुशः १२-३४); “ऋषयो बे पशूनां प्रजापति? (हा० प० ब्रा० ४-२-५-२७); 
'प्रजापति वे बृहदुक्थःः (श० प० ब्रा० ४-४-१-१४); प्रजापति व विपश्र/ (हा० 
प० ब्ा० ६-३-१-१६); 'प्रजापति वे नृम्णा' (यजुः १९-१८); प्रजापति व नृचन्षा' 
(यजुः १२-२०); 'प्रजापति व घाता! (श० प० त्रा० ६-६-१-३२८); प्रजापति व 
जमदग्नि/ (श० प० ब्रा० १३-२-२-१५); 'भूतो वे प्रजापतिः ते० ब्रा० २-२-३-४); 
प्रजापतिश्चतुहोंता” (त्तै० त्रा० २-२-३-४); प्रजापतिदंशहोता! (तै० ब्रा० २-२- 
१-१); द्यावाप्र्थिवी हि प्रजापति? (श० प० ब्रा० ४-१-४-३); प्राजापति वा 
एंक४ (तै० ब्रा० ३-८-१६-१); एको वे प्रजापति/ (ताण्ड्य० १६-१६-४; ऐ० ब्रा० 
२-२३); अन्तो वे प्रजापति/ (श० प० ब्रा० ४-१-३-१३); प्रजापत्यो बे वल्मीकः 
(तै० त्रा० ३-७ २-१); 'प्रजापते यदुदर सद्‌४ (ताण्ड्य० ६-७-११); “प्रजापति वी 
अम्रतः (दा० प० ब्रा० ६-३-१-१७); श्रजापति हि स्व॒राज्यम? (त्ारड्य० १७-९ ३-३); 
'एतढ्वे प्रजापते: रो यन्म्गशीषम्‌? (श० प० ब्रा० २-१-२-८); यावान्वै प्रजापति- 
रूध्वस्तावॉस्तियड? (त्ताएड० १८-६-२) । 


“ततः संवत्सरे पुरुष! समभवत्‌ | स प्रजापति: । तस्मादु संवत्सर<एव स्त्री 
वा गोवो वडवा वा विजायते संवत्सरे हि प्रजापतिरजायत स इद॑ हिरण्मय- 
माण्ड व्यरुजन्नाह तहिं का चन प्रतिष्ठास तदेनमिद्मेव हिरण्मयमाण्डं यावत्सं- 
बत्सरस्य वेलासोत्तावद्विश्रत्यये्रवत ॥२॥ स संवत्सरे व्याजिहीषेतू । स भूरिति” 
(श० प० ब्रा० ११-१-६-२,३) “संवत्सरो यज्ञ: ऋतव ऋत्विज:--अद्भमासा 
हविष्पात्राणि ““अहोरात्रे परिवेष्ट्री'*' ऋतमेव पूथ आधारः सत्यमुत्तरो 5ब 
ह वा ऋतसत्ये रुन्वेथो  स्विषिरेव प्रथमः प्रयाजः। अपचितिद्वितीयो, यशस्तृती- 
यो ब्रह्मवचसंचतुर्थो उन्नायं पद्चमः ॥ भूतमेवपूव आज्यभागः । भविष्यदुत्तरो उब 


शा 


जलकर 


* 20 + ३” 
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ह वे भूतं च भविष्यत्च रुन्‍्घेडथो इत्यादि (श० प० ब्रा० ११-२-७-१ से १३ तक) । 
“स॒ एप संवत्सर: प्रजापति: षोडशकलरः (पुरुष:) (श० प० ब्रा० १४-४-३-२२,२३, 
ब्ृहदारण्यक उप० ३-६-१४,१५) । ऐ० ब्रा० ४-२-१२,४-१-६ में वही वणन हे जो 
यहाँ श० प० ब्रा० के ११-२-७-१ से १३ में दिया गया है । 
संवत्सर ब्रह्म सम्बन्धी उक्त समस्त उद्धरणों से यह स्पष्ट विदित हो जाता 
हे कि वास्तव में प्रजापति नाम का तत्त्व केवल संवत्सर ब्रह्म ही है। और इसी 
संव॒त्सर ब्रह्म नामक प्रजापति को वणना भेद से कभी 
५--वास्तविक. अग्नि न्ञासक प्रजापति कहते हैं, कभी मृत्यु नामक प्रजापति, 
प्रजापति कोन हैं ? कभी अन्तक नामक ग्रजापति, कभी यज्ञ नामक प्रजापति, 
कभी पुरुष नामक प्रजापति, कभी हिरण्यगर्भ नामक 
प्रजापति, प्रजापति व॑ हिरण्यगर्भ; (श० प० ब्रा० ६-२-२-४५) , कभी कः प्रजापति, 
कभी अन्य नामों से। कः प्रजापति के बारे में हिरण्यंगर्भ शीषक में कई 
उद्धरण दिये जा चुके हैं जिनसे अतिरिक्त कुछ ये हैं. “कोडसि क्रतमोध्सीति” प्रजापति 
वें क: “कस्यासि को नामासी” ति प्रजापति व को नाम” (श० प० ब्रा० ४-४-७-४; का० 
श० ४-६-३, यजुः ७-२७) “प्रजापति वे क:” (ऐ० ब्रा० २-४-२८) । संवत्सर ब्रह्म 
नामक गंजापति के अद्धंमास, पक्त, मास, ऋतु, अयन, अहोरात्र, घटी, पल, विपल 
आदि भागों का नाम ही अक्षर हे, इन्हीं अक्तरों से रष्टि क्रशशः क्षरित होती हे, 
अतः येही संवत्सर ब्रह्म नामी प्रजापति ही अक्षर ब्रह्म हैं। अक्षर ब्रह्म के इन 
संव॒त्सर ब्रह्म भागीय अक्षरों का विस्तृत विवेचन ऋतचो अक्तरे' शीषक में दिया 
मिलेगा। यही अच्ष॑र संव॒त्सर ब्रह्म की प्रजाये हैं, उन्हीं का यंह पति है, अतः 
प्रजापति कहलाता भी है। फछतः प्रजापति नाम अक्षर ब्रह्म या शब्द ब्रह्म का 
हे। उसके अन्य नांम वर्णना भेद तथा तत्त्व भेद बतलाते हैं । 
इस संवत्सर ब्रह्म नामी प्रजापति (या अक्षर ब्रह्म) के कई विकासीय या 
विकसित मुख्य अजड्भों का नाम भी प्रजापति है, जेसा कि कई ब्राह्मण ग्रन्थों ने या 
वेदों ने इनको दशाया हे, जेसे श० प० ब्रा० (३-७-२) में पूरे. 
६--संवत्सर ब्रह्म के ब्राह्मण में नो प्रजापतियों के नाम गिनाये हैं | “अग्नि वें देवानां 
विकासीय तत्त्वों का मुखं प्रजनयिता स प्रजापति:” ॥ “वाग्वे सरस्वती वाचैव तत्प्रजा- 
नाम भी प्रजापति है पति:”; ॥ “अन्न वें सोमो अन्नेनैव तत्प्रजापति:” ।। “पशवों वै पूषा 
और पशुभिरेव तत्प्रजापति:” ॥ “ब्रह्म वै बृहस्पति ब्रह्मणवैतत्प्रजापति:” ॥ 
“सव॒ व विश्वेदेवाः सर्वणेब तत्प्रजापतिः” || “इन्द्रियं बे बीयमिन्द्र इन्द्रियेणेव 
तह्य्॑ण तत्मजापतिः” || “विशो बे मरुतो भूमो वे विड्भूम्नैव तत्म॑जापतिः” ॥ 
“तेजो वा अग्निरिन्द्रियं वीयमिन्द्र उभाभ्यामेव तद्दीयीभ्यां प्रजापतिः” | इसके 
अनुसार अग्नि, बागू , सोम, पूषा, बृहस्पति, विश्वेदेवता, इन्द्र, मरुतः, ओर 
इन्द्राप्नी में नो के नो सब प्रजापति हैं। इसका समथन ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक 
स्थलों में मिलता हे । उदाहरण के लिए श॒० प० ब्रा० ८-४-३-३ से २० तक और 
ऐ. ब्रा. २*-रेट का ब्राह्मण देखें । इनके अतिरिक्त कई अन्य तत्त्वों को भी प्रजापति 
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नाम से पुकारा है जैसे “प्रजापति वें द्रोणकलशः:” (श० प० ब्रा० ४-२-४-६) ओर 
“अथ द्रोण कलूशम्‌ । "को5सि कतमोथ्सीति प्रजापति वे कः, “कस्यासि को नामासी” 
“पति प्रजापति व को नाम” (श० प० ब्रा० ४-४-७-४७) “एष वै प्रजापति ये एष यज्ञ- 
स्तायते यस्मादिमाः प्रजा: प्रजाता: (श० प० ब्रा० ४-४-७-१) “प्रजापति वा एष यदंशु 
सोध्स्येष आत्मैवात्मा ह्ययं प्रजापति:॥” (हा० प० ब्रा० ४-४-४-१) “अंशु बे नाम ग्रह: 
स प्रजापति:” (श० प० ब्रा० ४-१-१-१) (“आणो हवा अस्योपाशुः” वहीं) “प्रजापति 
हँ वा ऐतेनाग्रे यज्ञेनेजे"***“'स वे दक्षो नाम। तद्यदनेन सोःग्रेडयजत तस्माद्याक्षायणयज्ञो 
नामोतनमेके वशिष्ठयज्ञ इत्याचक्षत एष वे वशिष्ठ एतमेव तदन्वाचक्षते स एतेन यज्ञे नेजे ॥।” 
(श० प० ब्रा० २-४-१-१,२) “दक्षो मित्र एवं ऋतुवंरुणो दक्षों ब्रह्मेव मित्र: क्षत्रं वरुणो- 
अभिगन्तैव ब्रह्मकर्ता क्षत्रिय: ।” (शा० प० ब्रा० ४-१-४-१) “भूरिति व॑ प्रजापति:” 
(श० प० ब्रा० २-१-४-११,१२,१३) । इन उद्धरणों के अनुसार द्रोण कलश, यज्ञ, 
अंशु! (प्राण ब्रह्म), दत्त ओर भू» सब के सब प्रजापति हैं। एक और प्रजापति 
हैं जिनका नांम कश्यप या कूम हे (कूम की व्याख्या करोतीति कूम है)। “स यत्कू्मो 
नाम एतह्ढ रूप॑ कृत्वा प्रजापति: प्रजा असुजत, यदसुजताकरोत्तद्यदकरोत्तस्मात्‌ कर्म: । कद्यपो 
वे क्मस्तस्मादाहुः सर्वा: प्रजा: काइयप्य इति । स य स कूमथ्सो स आदित्य:” श० प० ब्रा० 
(७-४-१-५, ६) वृषा वे कूर्मो योषा5्षाढा; प्राणों वे कूर्मो वागाषाढा' (७-४-१-६-७) 


उक्त प्रजापतियों का नामतः उल्लेख कर लेने पर भी ब्राह्मण ग्रन्थों को 

तृप्ति नहीं हुई । उन्होंने तत्त्वों की क्रमिक संख्या से उस तत्त्व को प्रजापति कहा है । 
उदाहरणत$ 'सप्नदशो बे प्रजापति: सन्नह॒वां तत्त्व प्रजापति 

७--तत्त्वों के कमिक है यह वाक्य अनेक स्थलों में बार-बार प्रयुक्त हुआ हे, 
संख्वा से प्रजापति जेसे--'एष एव प्रजापति: सप्तदश:” (श० प० ब्रा० १-३-२-१०) 

का संकेत 'सप्तदशो वे प्रजापति: प्रजापतियेज्ञ: (श० प० ब्रा० ५-४-२-१९) 

इसी को पुरुष संव॒त्सर ओर प्रजापति नाम से एक साथ 

पुकारा है (श० प० ब्रा० ६-२-१-८-७) । इसी प्रकार ३४ वें को भी प्रजापति नाम से 
पुकारते हुए लिखा हे “चतुस्त्रिशोड्ड्वः प्रजापति:” ( जै० ब्रा० २-१२९ ऋ० वे० 
१०-५५-२)। २४ ब॑ तत्त्व को संव॒त्सर का आरम्भणीय प्रथम विन्दु बतलाते 
हुए इसे 'महात्रत' नाम से पुकारा हे (ऐ० ब्रा० ४-२-१३,१४) । इसी प्रकार २१ वे 
तत्त्व की महिमा भी गाई है (ऐ० ब्रा० ३-४-४१;४-३-१८) । ये सब एक ही नाम हैं । 
'सप्तदश” माने बारह सास और पाँच ऋतु बराबर सतन्रह या २४ वां तत्त्व हे । २९ 
माने बारह मास, पाँच ऋतु, तीन लोक, आदित्य २४ वां ही हे (चि० सप्त देखें) 
कः प्रजापति की व्याख्या तो हिरण्यग्भ नामक तत्त्व की पूरी व्याख्या में 

दी जा रही हे । यह कः प्रजापति जेसा कि श० प० ब्रा० ११-२-७-२ से १३ तक के 
उद्धरण (पूर्वोद्श्ृृत) से स्पष्ट है; वही संबत्सर ब्रह्म या 

८--कः प्रजापतिः. संव॒त्सर प्रजापति हे जिसका विवेचन 'संवत्सर ब्रह्म के 
अहोरात्र शीषक में दिया गया हे। यह दो प्रकार का 

प्रजापति है, (१) अनारम्भणीय (पूवोर्द्धीय) संवत्सर प्रजापति या क$ प्रजापति 
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ओर (२) आरम्भणीय (उत्तराद्धीय) संवत्सर प्रजापति या कम्‌ प्रजापति या शम्‌ 
प्रजापति । इन तीनों का विवेचन ऐ० ब्रा० और शः० प० ब्रा० ने इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है । श० प० ब्रा० ४-४-०-४ और यजु ७-२6 ने “कोडसि कतमो5सि 
कस्यासि को नामासि” की व्याख्या में 'प्रजापतिवँ कः, को वै प्रजापति:, लिखा ही है । 
इसी प्रकार 'को अग्निमीट्टे हविषा घृतेन' इत्यादि अनेक ऋचायें (हिरण्यगभ में 
उद्धृत) इसी कः प्रजापति की व्याख्या करती हैं। कः प्रजापति शब्द ब्रह्म के 
अक्षरों का प्रतीकी पूबौद्धीय तत्त्व का प्रतिनिधि रूप वह देखता हे जिसे हिरण्य- 
गभ कहते हैं। ऐ० ब्रा० (६-४-२१) ने कः और कम्‌ नामक दो प्रजापतियों की 
व्याख्या ओर अन्तर बतछाने के लिए (ऋ० ७-३२-१४) की ऋचा का वर्णन किया । 


'कस्तसिन्द्र त्वा वसुंन्कंनव्यो अतसीनां, कदू न्वस्या कृतम्‌! को उद्धुत 
करके इस ऋचा में दिये कश ओर कम्‌ प्रजापतियों में से कम! को आरम्भणीय 


या उत्तराद््रीय कम्‌ प्रजापति सूचित करते हुए लिखा हेः--“इति क॒द्दन्तः प्रगाथा 


आरम्भणीया अहरहः हास्यन्ते को बे प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्ये यदेव कट्ठन्ता३$। 
अन्न वे कमन्नाय्स्यावरुध्ये। यदह्वव कद्वन्ताः अहरहवो एते शान्तान्यहीन 
सूक्तान्युपयुज्ञाना यन्ति तानि कद्द्धि प्रगाथेः शमयन्ति तान्येभ्यः शान्तानि क॑ 


भवन्ति। तान्‍्येनाच्छान्तानि स्वग छोकमभिवहन्ति। त्रिष्ठुमः सूक्तप्रतिपदः 


शंसेयुस्ता हेके पुरस्तात्मगाथानां शंसन्ति । जे 


*इसी प्रकार का वन श० प० ब्रा० ६-२-१-४ से १२ तक में दिया है | वह 
इसे संव॒त्सर प्रजापति बतलाता हे। 'को वै प्रजापति: तो “अनारम्भणीय कः प्रजापति! 
हे ओर '“अन्नं वे कम्‌ प्रजापति: आरम्भणीय हे । इसी की प्राप्ति को बताने से इस 
सूक्त को महिमा बड़ी है। यह स्वर लोक या अनारम्भणीय पूवोद्धीय कः प्रजा- 
पति को वहन करता है या धारण या विकसित करता है, जिनका वणान ऋ”० वे० 
१-१६६-५ ओर १०-८१-२ में दिया हे । ओर इनका वणन ब्रह्म संवत्सर अहोरातच्र में 
पहिले दिया जा चुका हे । 


श० प० ब्रा० ने २-४७-३-१; ओर २-४-३-४ में कम्‌ और शम्‌ नामक दोनों 
९--कम्‌ या शमू प्रजापतियों को बेश्वदेव प्रजापति या उत्तराद्धीय प्रजापति 
प्रजापति बतछाते हुए दशन के पूबाद्ध उत्तराद्ध, दोनों को दो वेदी और 

दो अग्नियाँ बतलाया है जेसे-- 


“बैश्वदेवेन वे प्रजापतिः प्रजाः सर्जे ता अस्य प्रजा रृष्ठा वरुणस्य यवान्‌ 
जज्तु;श।” “तद्यद्‌ हे वेदी द्वावग्नी भवतस्तदुभयत एवेतद्वरुणपाशात्मजाः 


: प्रमुब्वतीतगश्रोध्वों इतश्वावाचीः॥? अब कम्‌ ओर शाम प्रजापतियों के बारे में 


लन्क्ज्य - 


*संवत्सरः प्रजापति कद्वत्यो याज्यानुवाक्या: को हि प्रजापति: (हश० प० ब्रा० ६-२- 
१-५,१२) कः प्रजापति शब्द ब्रह्म के अक्षरों का प्रतीक पूर्वार्द्धीय है, कम्‌ और 
दम पूर्वाद्ध की शान्ताग्नि रूप और आपोब्रद्म उत्तरार्द्धीय हैं । 


१६० बैदिक विश्व-दशान [ अध्याय 


लिखा है “तयोरुभयोरेव करीराण्यावपति क ॑ वे प्रजापति: प्रजाभ्य: करीरेरकुरत 
कम्बैष एतत्प्रजाभ्यः कुरुते । तयोरुभयोरेव शमीपलाशान्यावपति । इं वे प्रजापति: 
शमीपलाशैरकुरुत शम्वेष एतत्प्रजाभ्यः कुरुते ॥/ (२-४-३-११,१२) 


ये दोनों कम्‌ और शम्‌ शब्द आपः या जल अथ के शब्द हैं। ये चतुथ सप्तक 
की आपोमय सृष्टि (उत्तराद्ध के प्रथम सप्तक) या समुद्रमय महो नामक तत्त्वों के 
निदेशक हैं। कमकाण्ड में इनका अभिनय करीर और शमीपलाश पत्रों से किया 
जाता था। बृहदारण्यक ने आरम्भ में ही कम? की व्याख्या दे दी है । शम का 
सम्बन्ध आपोदेवियों से बतलाने वाली प्रसिद्ध ऋचा सबको विदित होगी “शं नो 
देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये ।/ (ऋ० वे० १०-९-४) हामी का उल्लेख शा० प० 
ब्रा० (१-१-४-१७) ने पुनः दिया हैे। कमू प्रजापति का जन्म चतुथ सप्तक के 
आपो देवियों से होता है। इसका पक्का प्रमाण ऋ०वे० १०८२-५४ की यह ऋचा हे। 
“परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैयंदस्ति । 

क॑ स्विद्‌गर्भ प्रथमं दश्न आपो यत्र देवा: समपश्यन्त विर्वे ॥” 
जितने भी उद्धरण पहिले दिये जा चुके हैं, उनसे दो बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। 
(१) प्रजापति नाम संवत्सर ब्रह्म या अक्षर त्रह्म का है। प्रजापति के अन्य 
सब नाम इसी संवत्सर ब्रह्म नामक प्रजापति के उपनाम 
१०-नामतः उल्लिखित हैं। (२) इस संवत्सर नत्रह्म नामक प्रजापति के दो भेद 
प्रजापतियों का तत्तत्‌ हें, पू्वोर्द्धीय ओर उत्तराद्धीय जिनको क्रम से अनारम्भणीय 
संख्या से तादात्य और आरम्भणीय; कः ओर कम्‌ या शम्‌ दो भश्रकार से 
पुकारा जाता है। पूवाद्धे आध्यात्मिक संवत्सर ब्रह्म रूप 
प्रजापति है, उत्तराद्ध भौतिकात्मा का विकास कारक भोतिक ग्रजापति। कः 
नामक प्रजापति पूर्वाद्धीय हे, पर हिरिण्यगर्भ नामक प्रजापति कः भी है; कम्‌ भी 
है, वह पूर्वाद्ध में कः हे, उत्तराद्ध में कम्‌। इन दोनों कश ओर कम्‌ के लिए 
हिरण्यगर्भ सूक्त ने 'कस्मै' शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है कि 'कस्मे! शब्द 
दोनों को एक रूपता में ले आता हे । 'किम्‌” शब्द के जितने भी रूप हैं वे सब क+ 
प्रजापति या हिरण्यगभ प्रजापति के ही नाम हैं. जैसे “कोधसि कतमोउसि कस्यासि” 
(यजुः ७-२७) में प्रत्येक रूप हिरण्यगर्भ को ही सम्बोधित कर रहा है । वह 
धसम्प्रश्न' या नानारूपधरः है । अतः सब रूप उसके नाम हे जिसके प्रमाण (“एक एव 
त॑ सम्प्रश्नं भुबना यन्त्यन्या” (ऋ० वे० १०-८२-३) सवोणि रूपाणि “प्रृश्निः? (ऐ० 
ब्रा० (-३-२३) हैं । यज्ञ नामक प्रजापति प्रत्येक तत्त्व हे, प्रत्येक तत्त्व एक यज्ञ या 
विकास हे (यज्ञ पुरुष देखें) । पर क्रतु नामक प्रजापति जिसका नाम पुराणों में 
प्रजापति रूप में आता हे वह “वरुण” का नाम हे, २४ वाँ तत्त्व है. (मित्रावरुण 
ओर दक्षक्रतू शीषक देखें) । पुरुष नामक प्रजापति भी यज्ञ की तरह प्रत्येक 
तक्त्व रूप प्रजापति है, जिसे कभी-कभी “यज्ञपुरुष' नाम से भी पुकार लेते हैं । 
(यज्ञ पुरुष देखें)। दक्ष नाम का प्रजापति मित्र नामक २४वां तत्त्व हे। 
हिरिण्यगभ सूक्त में ही इस दक्ष ओर यज्ञ को हिरण्यगर्भ ने उत्पन्न किया है 
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जैसे “दक्ष दधाना जनयन्तीय॑ज्ञम” (ऋ० बवे० १०-२१२१-८)। इस ऋचा का यज्ञ 
शब्द क्रतु वाचक हे। दक्षक्रतू से भोतिक र॒ृष्टि का आरम्भ हो जाता है। 
अतः ये उत्तराद्धीय कम्‌ प्रजापति के भेद हैं और इनका स्थान चतुथ सप्तक 
भी हे । चन्द्रमा को प्रजापति कहा गया है । वह तो २६ वां तत्त्व हे, अतः सीधे 
उत्तराद्ध में आता है । यही एकदेवत्य सोम प्रजापति का स्थान भी है। पर सवो- 
देवता सोम पूरा संवत्सर ब्रह्म प्रजापति का ग्रतिनिधि है (सोम देखें) । अग्नि 
प्रजापति तो दोनों हैं । पूबारद्धीय ओर उत्तराद्धीय, क्योंकि यह भी उभयदेवता या 
सर्वादेवता हे, स्वयं संवत्सर ब्रह्म रूप प्रजापति है। यही बात मृत्यु नामक 
संव॒त्सर में घटित होती हे। संवत्सर प्रजापति के दो भागों के कई नये नाम 
यहाँ उपलब्ध हुए हैं. (१) अहोराज्न या परिवेष्टी, ऋत॑ सत्यम, भूतम्‌ भविष्यत््‌ 
(येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिग्रहीतम्‌, यजुः)। वासग्प्रजापति को सरस्वती 
नाम से पुकारा गया तो परावाग्‌ का संकेतक होता है, अतः उत्तराद्ध का सूचक 
। परन्तु वागू मानसी भी होती हे, वह सवादेवता ओर पूवोरद्धीय ही हे। 
पूषा उत्तराद्धीय चतुथ सप्तकीय भौतिक प्रजापति हे। बृहस्पति तो ब्रह्मणा 
प्रजापति हे; अतः पूबोर्द्धीय हे, इन्द्र प्रजापति इन्द्रिय या भोतिक रसतत्त्व से हे, 
अतः यह भी उत्तराद्रीय ही हे। मरुत विड़भूम्ना प्रजापति है। विश गणों का 
नाम है और तृतीय सप्तक का भी, अतः यह उभय प्रजापति है। इन्द्राम्मी 
प्रजापति उभय प्रजापति है, इसी प्रकार विश्वेदेवता सर्वादेवता होने से उभय 
प्रजापति हैँ। द्रोण कछश को तो स्वयं कः प्रजापति बताया ही है, अंशु प्रजापति, 
कम्‌ प्रजापति या भोतिकात्मा रूप प्राण है। भू नासक प्रजापति कः प्रजापति 
हे । यह पूवार्द्धीय संव॒त्सर ब्रह्म रूप प्रजापति है। कइयप नामक प्रजापति तो 
पूणा भोतिक प्रजापति है | क्योंकि इसी से सब प्रजा या भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति 
. बतछाई है, ठीक उसी तरह जिस तरह बृत्ररूप भोतिकारु समस्त श्रजा को 
उत्पन्न करता है ( 'यदासुयमास तेनेमाः सब? प्रजाः” श० प० ब्रा० १-६-२-१७ ) । 
'कम्‌ शमाप्रोतीति कश्यपः यह इसकी व्युत्पत्ति है। कम भी इसी का नाम है; 
करोतीति कूम इसकी व्युत्पत्ति दे दी गई है। सत्रह॒वाँ प्रजापति भी इन्द्राग्नी है, २४ वां 
तत्त्व अन्रि, पूषा, दक्षक्रतू आदि का संकेतक हे । ३४ वां प्रजापति 'अज” नामक 
तत्त्व तथा कश्यप नामक प्रजापति हे । २१ वां तत्त्व २४ वां ही हे यह ऋतुवादी 
संव॒त्सर में बताया जा चुका हे । 
उक्त अनेक प्रजापतियों में जो पूवोद्धीय प्रजापति हैं उन्हें अनिरुक्त या 
अनुच्चारणीय, मौन या तृष्णीम्‌ वाग्‌ रूप प्रजापति या शब्द ब्रह्म कहते हैं, और 
जो उत्तरा्धीय हैं उन्हें निरुक्त या परा वागू। पूबाद्ध के 
११-अनिरकत और अपरिमित असीम हैं; उत्तराद्ध के परिमित या सीमित जैसे 
निरुक्‍त प्रजापति: “प्रजापतिनिरुक्तरचानिरुक्तरच॒ परिमितश्चापरिमितदच” (श० प० 
ब्रा० ६-५-३-७) ओर “तूष्णीमिव हींद॑ मूलम्‌” (हा० प० ब्रा० ३- 
३-६-१०) शेष बाग! शीषक में देखें । 
२९ 
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पुराण, महाभारत और धर्म ग्रन्थों में जिनको श्रजापति कहा गया है, उनमें 
से अब तक केत्रल एक दो ही के नाम आ पाये हैं, अन्य प्रजापतियों का क्या हुआ ! 
क्‍या वे प्रजापति हैं या नहीं ? इस विषय पर विस्तार पूवंक 
१२९- वैदिक और. विचार करने का अवसर अभी मिल पाया हे। पिछले 
पुराणों के प्रजापतियों परिच्छेदों में एक प्रजापति पुरुष या यज्ञ या यज्ञ पुरुष नाम 
का सूलख्रोत से आया है। आदि ब्रह्म ही प्राण रूप हे। ऋषि नाम इच्छा 
का है। आदि ब्रह्म की प्राणुरूपता की यह प्रथम इच्छा कि में 
सष्टि रचना करूं ऋषि” नामक प्राण या इच्छा रूप प्राण नाम से पुकारी जाती 
है। यह प्राण रूप ब्रह्म या ऋषि रूप प्राण आदि ही से त्रिवृत्‌ (मनोवाग्प्राणानां 
त्रिवृत्‌ू) होता है। इसका मध्यम प्राण इन्द्रिय रूपता से मध्य के प्राणों को इद्ध या 
दीप्त करके ऋषि रूप प्राणों को सृष्टि क्रम के लिए प्रस्तुत करता हे । अतः इस 
कारण वह इद्ध, इन्ध या इन्द्र कहता है । इसी से सात नाना पुरुष या सात नाना 
प्राण रूप पुरुषों की उत्पत्ति होती हैे। वे सब एक साथ सम्मिलित एक पुरुष 
रूप में ही प्रस्तुत होते हैं। उनमें दीप्ि रूप शरीर प्रस्तुत हो जाता हे। उसी 
सप्तपुरुष क्रम से सात ऋषि या महर्षि कहलाते हैं ओर सात प्रजापति भी बनते 
हैं। इनमें से प्रत्येक एक-एक सप्तक का प्रथम मुख्य ब्रह्म कहलाता है. जिनमें से 
प्रथम चारों को चार आत्मायं ओर शेष तीन में से दो को दो पक्ष ओर तीसरे 
को पुच्छ या अन्तिम कहते हैं। यह आइशाय निम्न उद्धरण में प्राप्त होगा । 


“असद्वा5इद्मग्रउआसीत्‌ । तदाहुः कि तदसदासीदित्यषयों बाव तेडग्रे- 
5सदासीत्तदाहुई के ते ऋषय इति प्राणा वा ऋषयस्ते यत्पुरास्मात्सवस्मादिद्मि- 
च्छन्तः श्रमेण तपसारिषंस्तस्मादृषयः ॥१। स योड्य॑ मध्ये प्राण एष एवेन्द्रस्तानेष 
प्राणान्मध्यत इन्द्रियेणन्द्ध यदेन्द्ध तस्मादिन्ध इन्धों हवेतमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्त॑ 
परोक्षकामा हि देवास्त5इद्धाः सप्त नाना पुरुषानस्जन्त ॥२॥ तेडब्रुवन्‌ न वा इत्थ॑ 
सन्‍्तः शक्ष्यामः प्रजनयितुमिमान्त्सप्त पुरुषानेक॑ पुरुष करवामेति त एतांत्सप्त 
पुरुषानेक॑ पुरुषमकुबन यदूध्व नाभेस्तो दो समोब्जन्यद्वाडनाभेस्तो हो पक्त+ 
पुरुष पक्तः पुरुष प्रतिष्ठेक आसीत्‌ ॥३॥ अथ ये तेषां सप्नानां पुरुषाणां श्री:। यो 
रस आसीत्तमूध्व समुदोहंस्तदस्य शिरोडमवत्‌ यच्छियं समुदोहंस्तस्माच्छिरस्त- 
स्मिन्‍्नेतस्मिन्प्राणा अश्रयन्त तस्माहेवेतच्छिरोड्थ यत्माणा अश्रयन्त तस्मादु 
प्राणा+ थ्रियोडथ यत्सवस्मिन्नश्रयन्त तस्मादु शरीरम्‌ ॥४॥ स एवं पुरुष; 
प्रजापतिरभव॒त्‌ । स यः सः पुरुष: प्रजापतिरभवदयमेव स॒ यो5यमग्निश्वीयते ॥४५॥ 
स वे सप्तपुरुषों भवति। सप्त पुरुषों ह्यय पुरुषो यच्चत्वार आत्मा त्रयः पक्ष- 
पुच्छानि |” (श० प० ब्रा० ६-१-१-१ से ६ तक ) 

इसका अन्तिम वाक्य इस झा० प० ब्रा० में अनेक बार दुहराया गया 
है, यहीं पर दो बार कहा है, अन्यत्र भी। इन सप्त पुरुषों का विवेचन पुनः 
“यान्वे तानत्सप्तपुरुषान्‌” वाक्य से हा० पं० ब्रा० १०-२-२-१ ने एक पूरा ब्राह्मण 
दिया है। यजुर्बेद ( १५-१० ) ने भी इन ऋषियों को देवताओं में प्रथमोत्पन्न 
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बतलाते हुए लिखा है “ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु” ओर श० प० त्रा० (द-९- १-४) ने 
इनकी व्याख्या सें “प्राणा वा ऋषय: प्रथमजा तद्धि ब्रह्म प्रथमजं' लिखकर 8 
की पूरा पुष्टि कर दी है। यही भाव ऋ० वे० ९-१६४-९५ की ऋचा का दे जैसे 
“साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं॑ षडिद्यमा ऋषयो देवजा इति । तेषासिष्टानि 
विहितानि धामशः ॥” इन ऋषियों का विकास क्रम से प्रत्येक सप्तक में हुआ | 
यह इसी ऋचा में 'धामशः$, रेजन्ते” पदों से स्वयं स्पष्ट हे । ओर ऋ० वे० १०- 
८२-२ में विश्वक्मों को 'सप्त ऋषीन्पर एकमाहु” कहा है। यह्‌ विश्वकर्मा उक्त 
सप्त ऋषियों से प्रथक्‌ ओर परे है, क्योंकि प्रथमोक्त ऋषियों को इसी सूक्त के 
चौथे मन्त्र में 'पू्व ऋषयः कहा हे । अतः ये पर के ऋषयः या उत्तरा 
अज्ञिरस ऋषि हैं। इनका स्थान चतुर्थ सप्तक है, विश्वकर्मा इनका शीषेण्य ऋषि 
है, ये सब परे! या उत्तराद्ध के हैं । 


सप्त चक्र वाद की व्याख्या में विस्तार पूवंक बतलाया जा चुका है कि यह 
ऋषिवाद वैदिक आर्यों के वैदिक दर्शन की मुख्य और मूल भित्ति हे। तथा 
ऋषयः शीर्षक में इनका अलग विवेचन दिया जा रहा हे । 
१३-ऋषिरूप प्रजापति श॒० प० ब्रा० ( ८-१-१-१ और २ ) में तथा यजुबंद (१३- 
५४, ५५, ४६, ४७ ओर (८) में इन ऋषियों का तादात्म्य 
सृष्टि पुरुष के अद्भों से निम्न प्रकार से किया हुआ मिलता है। वशिष्ठ 
ऋषिरिति प्राणो वे वसिष्ठ ऋषियद्) नु श्रेष्ठस्तेन वसिष्ठोडथो यद्वस्तृतमो वसति 
तेनोड एवं वसिष्ठः” कि प्राण ही वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ प्राण वशिष्ठ हैं। वह निवसित 
होकर रहता हे, इस लिए भी वशिष्ठ हे | हा० प० ब्रा० या छृह० डप० में इन्द्रियों 
के परस्पर इन्द्व में प्राणों को सर्वश्रेष्ठ ठहरा कर उन्हें वशी वशिष्ठ कहा 
है (इा० प० ब्रा० १४-७-२-१४ बूह० उप० &-२-१४); और अन्त में प्राणों 
सम्राट परम ब्रह्म नाम से घोषित कर दिया है “प्राणो वे सम्राट्‌ परम ब्रह्म? 
(श० प० ब्रा० १४-६-१०-३ बृह० ६-७-३) और भरद्वाज ऋषि को 'मनः नाम से 
पुकारते हुए लिखा: हे “भरद्वाज ऋषिरिति मनो वे भरद्वाज ऋषिरत्न वाजों यो व मनो 
बिभर्ति सोह्न्न॑ वाजं भरति तस्मान्मनों भरद्वाज ऋषि: कि वाक्‌ माने अज्न या सोम 
या भौतिकात्मा है, जो मन को धारण करता है वह भोतिकात्मा को धारण करता 
है । अतः उसे भरद्वाज ऋषि कहते हैं । जमदग्नि ऋषि को “चक्' नाम से पुकारा हे 
'चक्षुईवं जमदग्नि ऋषि' यंदेनेन जगत्पश्यति''तस्माच्चक्षुजंमदग्निऋषि: । ईस जमदग्नि 
नामक चज्षु रूपता से प्रत्येक इस ब्रह्माण्ड को जानता या देखता है। विश्वामित्र 
को श्रोत्र नाम से पुकारा है | इसी से अखिल ब्रह्माण्ड को सुना या जाना जाता हे । 
“श्रोत्रं वै विश्वामित्र ऋषि यँंदनेन सर्वंतः शुणोत्यथो यस्मै सर्वतो मित्र भवति । विश्वामित्र 
माने, इसलिए, वह तत्त्व हे जो सबका मित्र हे, किसी का शत्रु नहीं। विश्वकमों 
ऋषि को जिसके ऋ० चे० १०-८९ ओर १०-८२ दो स्वतन्त्र सूक्त हें “बाग! नाम 
से पुकारा है. “वाग्वे विह्वकर्मि्वाचाहीदं सर्व कृत॑ तस्माद्वाग्विस्वकर्मतरि: क्योंकि 
अखिल ब्रह्माण्ड की सृष्टि वाणी से होती है। अतः उसे विश्वकर्मर्षि नाम से पुकारते 
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हैं। इसीलिए वाग्‌ को कई स्थलों में प्रजापति कहा है जैसा कि बताया जा 


चुका है “वाग्व प्रजापतिः प्रजापति व वाग्‌” (हा० प० ब्रा० ५-१-४-६)। यह ऋषि 
ओर वाग उत्तराह्न के हैं। इसीलिए इसे सात पूवं ऋषियों से परे 'सप्तऋषीन्पर 
एकमाहुः” कहा है” । भगवदूगीता ने भी इन सात महर्षियों को 'मद्भावा' और 
'मानसा जाता! मुझसे (ब्रह्म से) उत्पन्न तथा मन से उत्पन्न बतछाया है, जैसे 
“महर्षयः सप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा । मज़्द्रावा मानसा जाता येषां छोक इमा: प्रजा: ॥” 
गीता ने यहाँ पर अन्त में यह छिख कर कि इस त्रह्माण्ड की अखिल सम्पत्ति 
या उत्पत्ति इन्हीं से हुई, अतः इनकी ही ग्रजा है, यह भी सिद्धकर दिया है । ये 
सप्तषि प्रजापति हैं, और यह इन सप्रर्षियों को 'पूब” विशेषण से सर्वादिकालीन 
भी घोषित कर रही है। इसमें जिन चार मनुओं की चर्चा की गई हे वे भी 
तात्त्विक ही हैं। मानव सृष्टिवाद में प्रथम चार सप्तकों के मुख्य त्रह्मों को ही 
. चार मनु कहा है। यही “चत्वारि श्वुद्धास्त्रयो अस्य पादा' के या चतुष्पादत्रह्म के 
क्रम से चार श्वृक्ष या चार पाद भी हैं (मनु शीषक देखें)। श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ रुद्र को भी महर्षि नाम से पुकारता है (३-४;४-१२) | यहाँ इसे तो 
हिरण्यगभ को उत्पन्न होते देखने वाला महर्षि भी बतलाया है । ब्रह्मा को तो वेद 
निर्मोता महर्षि सब मानते हैं। दुर्गासप्तशती “ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र! ऋषि संकल्प से 
तीनों को ऋषि कहती है । ये सब प्रजापति रूप पुरुष या ऋषि हैं । 


पोराणिकों ने उक्त वर्शित ऋषियों में से दक्ष ओर वसिष्ठ को छोड़ अन्यों 
को नामान्तर से स्वीकार किया है। जेसे मारुत प्रजापति के लिए मरीचि; 
मरीचिमरुतामस्मि! (गीता १०.), यज्ञ या पुरुष के लिए 
१४-पुराणों के प्रजा- क्रतु। दक्षक्रतू २०वं तत्त्व के पूर्वाद्ध-उत्तराद्व हैं. जिन्हें 
पतियों का वैदिक. मिन्रावरुण भी कहते हैं। अद्धिरस तथा भृगु को बाहस्पत्य 
प्रजापतियों से तादांत्म्य प्रजापति तथा भरद्वाज के लिए भ्रुगु तो वरुण की प्रजा हे 
“भुगुर्वे वारुणि:” (ऐ० ब्रा० ३-३-३४)। पुलस्त्य को विश्वामित्र 
के स्थान में, अत्रि को जमदग्नि के छिए, इत्यादि, और नारद को अधिक जोड़ा 
गया है। इनके नाम श्रीमद्भागवत (३-१२-२२,२३,२४) के अनुसार उनके उत्पत्ति 
स्थान सहित ये हैं । 
“मरीचिरच्यद्धिरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः। 
भ्रगुवसिष्ठो दक्षश्थ दशमस्तत्र नारद१॥ 
उत्संगान्नारदोी जज्ञ दक्षोउ5ब्ुष्टात्स्वयम्भुवः। 
प्राणाद्वसिष्ठः सत्लातो भ्रगुस्त्वचि करात्क्रतुः ॥ 
पुलहो नाभितो जज्ञ पुलस्त्यः कणयोऋषिः । 
अद्जिरा मुखतो<च्णो5त्रिमरीचिमनसो5भवत्‌ ॥”? 
*“सप्तऋषीन्पर एकमाहु: (ऋ० वे० १०-८२-२) के सप्त ऋषि प्रजापतिरूप 


सप्त ऋषि या पुरुष नहीं हैं वरन्‌ सात अद्धिरस ऋषि हैं जिनका स्थान चतुर्थ सप्तक हैं । 
उनसे यह विश्वकर्मा परे और एक है । 


री 
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इसका यह स्पष्ट तात्पय हे कि पुराणों ने सृष्टि विवरण में विशेष कर 
प्रजापति वणान में वेदों का ही अनुसरण किया है। ओर इस वर्णना का यह 
भी स्पष्ट तात्पय हे कि ये ग्रजापति, दशन पुरुष के अध्यात्म अंग रूप वाक, मनः 
चक्षु3, श्रोत्र, प्राण, त्वक्‌ , हस्त, पाद, हृदय ओर शिर के प्रतिनिधि रूप तत्त्व हैं; 
जिनका विशिष्ट वन उपनिषदों में आता है, ये ही वास्तविक प्रजापति हैं या 
इनके देवता | इनके नामान्तर करने में एक बड़ी विशेषता यह हे कि ये रइृष्टि को 
विशेषकर मानव रूष्टि को ऐतिहासिकता प्रदान करते हैं। इस भूलोक का 
सवग्रथम मानव मनु देव हैं, उन्हें ये स्वयम्भू कहते हैं। उक्त नाम के श्रजापति 
उनकी प्रजा या प्रथम मानव सन्‍्तान हैं। इन्हीं से मानव र॒ष्टि हुई । आया के 
दश दल भी थे; उनके पूवज दृश प्रजापति के नाम से पुकारे गये हैं तो यह रीति 
एक साथ दो काम करती है (१) बंदिक दशन का तद्वत्‌ (वेदों के अनुसार) वन 
देते हुए (२) मानव सृष्टि की प्रथम भूमिका सत्यरूप में प्रस्तुत करना। और 
मनु का प्रथम आय॑ मानव रूप में वणन तो वेदों में आता ही हे, शेष इतिहास 
की आय लुप्त श्रुतियों का संकखन कर इन्होंने बंदिक पुराणों का भी उद्धार किया 
है (मनु की व्याख्या देखें)। यह भी चतुर पोराणिकों की कृतियों और उदात्त 
लक्ष्यों में एक बड़ा रहस्य हे । 





अध्याय १२ 
अव्यय कल्प वृक्ष (अक्षर ब्रह्म) 


क्‍ अखिल ब्रह्माण्ड ऐसे गोलों का एक बृहत्‌ वृक्ष सा हे जिनके रूपाकार 
नाना प्रकार की स्थितियाँ तथा गतियाँ एक दूसरे से नितान्‍्त भिन्न हैं। 
वैदिक दशन का अन्तिम ५० वाँ तत्त्व तो केवछ एक 
१-विद्व ब्रह्माण्ड का परमाणु का निर्माण करता है । तब प्रश्न उठता है कि इतने 
आदि मूल विन्दु॒ से छोटे परमाणु से इतने अनन्त गोल, उतनी विभिन्नताओं, 
ओर अपरिमित आकार म्रकारों में केसे, किस प्रकार प्रस्तुत 
हो सके होंगे ? साथ में छगा हुआ नानाजात ग्राशिवर्ग की, ओषधिवग की 
असाध्य समस्या भी है । आजकल के दाशनिक उक्त प्रश्न के उत्तर में तैत्तिरीय 
ब्राह्मण उपनिषद्‌ के वाक्य “तस्माद्वा एतस्मादादात्मतआकाश: सम्भूत:। आकाशाद्वायु: । 
वायोरग्नि:। अग्नेराप:। अद्भबः पृथिवी” से यह समझते हैं कि ब्रह्म से एकदम 
आजकल दीखने वाला आकाश उत्पन्न हुआ, उससे क्रमशः वायु, अग्नि, आप 
ओर हमारी प्रथिवी जेसी दीखती हे वेसी ही झट निकल पड़ी। इन लोगों 
की दृष्टि में केवल एक ही सौर मण्डल हे, प्रथिवी जेसा गोल केबल यही हमारा 
अपना है। थोड़े से लोग ७ ग्रहों (दस हैं) को भी प्रथिवी सा मान लेते हैं। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण उपनिषद्‌ का वाक्य तो देखने में आने वाले आकाश वायु आदि 
की बात तो दूर रही, परमाणु की भी बात नहीं करता, वह तो केवल परमाणु 
बनने के मोलिक क्रम के मोलिक आकाश, वायु, अग्नि, आप, प्रथिवी की 
ही बात करता हे, ऐसे ही मोलिक स्वरूप का विकास उस आदि ब्रह्म से हो भी 
सकता हे। पारमाणविक आकाश का आरम्भ तो £#०वं तत्त्व में प्रथम 
परमाणु निर्माण से होता है। जब इसका विकास दो परमाणुओं में होता हे 
तब उसका रूप (आकाश्- ) वायु हो जाता है, जब वह तीन परमाणुओं में 
वृद्धि पाता है, तब वह (आकाश--वायु+) अग्नि हो जाता है, चार परमार 
बनने पर (आकाश--वायु+-अग्नि--) आपः हो जाता है, ओर पाँच परमाणुओं 
में विकसित हो जाने पर (आकाश--वायु-अग्नि--आपः--) प्रथिवी नाम से 
पुकारा जाता है। पूब-पूर्व वालों के गुण और द्रव्य, उत्तर-उत्तर वालों में 
क्रमशः विद्यमान रहते हैं. जिनमें अपना गुण और द्रव्य प्रधान ओर पूबवर्तियों 
के गुण और द्रव्य अप्रधान रहते हैं, पर रहते अवश्य हैं। और ब्रह्माण्ड में 
आजकल के वैज्ञानिकों ने कम से कम एक अरब सौरमण्डलों को देख ढिया 
है जिनके सूर्य हमारे सूय से करोड़ों गुने बड़े बतलाये जाते हैं । 


अस्तु, परमाणु £० बें तत्त्व में प्रस्तुत होता है, यह मुख्यतया भौतिक है, 
२--भौतिक ब्रह्माण्ण पर इसमें आध्यात्मिक सब तत्त्व विद्यमान हैं, इसमें 
का मध्य मूल विन्दु॒ पद्चात्मायें, पदम्न मोलिक तत्त्वों का एक साथ समावेश है। 


पदक... 





५ 
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इसकी भोतिकता का प्रथम सूत्रपात २४ वें तत्त्व में 'रेणु” रूप में होता हे जिसे 
तात्त्विक सूर्य या सूर्योदय के नाम से पुकारा गया है । 
“यहेवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 
अत्रा वो नृत्यतामिव तीब्रो रेणुरपायत ॥॥ 
यहेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । 
अन्ना समुद्र आ गूल्हमा सूर्यमजभत्तेन ॥” 
(ऋण० वे० २ ०-७२-६,७ ) 
अखिल ब्रह्माण्ड की र॒ष्टि के बीजभूत इस रेणु! ओर परमाणु में केवल 
एक ही भाग नहीं हे । केवल रेणु में ही कम से कम ४३,२०,०००००० भाग हैं 
ओर इसे बनने में ४३,२०,०००००० वष भी लगते हैं । परमाणु बनने में फिर 
४३,२०,००० वर्ष अधिक लगते हैं। फल्नतश इस परमाणु के बनने में ८६,७४०, 
०००००० वबष लगते हैं, ओर उसमें इतने ही भाग (८६,४०,००००००) होते हैं । 
यह योनियों ओर वनस्पतियों के मोलिक बीजों का सार है। पार्थिब परमाणु 
बनने तक ८६,४०,००००००>८४--४,२३२२,००,०००००० आग ओर उपजातियाँ 
बन जाती हैं। इतने ही वर्ष लगते हैं। अब बना भौतिक ब्रह्माण्ड का पूण बीज 
रूप पद्नपारमाणविक पाथिव परमाणु। ये तो इसके खण्डित होने वाले भाग 
हैं, इसमें पाँच अखण्ड आत्माय भी हैं, जो प्रत्येक खण्ड में भी अखण्ड रूप से 
व्याप्त रहती हैं (संख्याओं को 'ऋचो अक्षरे! शीषक में विदित करें)। उन्हीं 
आत्माओं की गुहा में यह परमाणु स्थित हे, वह निराधार नहीं हे (त्रह्म व्याख्या 
देखें) । यह परमाणु पुरुष हे। इसमें तीन तत्त्व मुख्य हैं, द्रष्टा या आधार 
(पद्मात्मा) भोजन और भोक्ता, जो भोजन हे वही भोक्ता हे, इन्हें बेदिक लोग 
अन्न ओर अन्नाद कहते थे जिसे आजकल के विद्वान जड़ और चेतन कहते हैं । 
वेदिकों का अद्धंनारीध्वर आध्यात्मिक और भौतिकता का सम्मिश्रण है। और 
'पुरुष एवेदं सर्व*****'यदन्नेनातिरोहति” (पु० सू० २) ने जिसको अन्न से विकास पाने 
वाला बतलाया हे वह अन्न प्रथम 'रेणु! हे। यही तब अन्नाद कहलाता हे जब 
यह विकास पाने लगता है, बिना अन्नाद हुए विकास सम्भव ही नहीं। अन्नाद 
रष्टि आसुरी है, समस्त सृष्टि आसुरी है, समस्त विकास असुर या आसुर हैं। 
इनके देव भाग भी हैं, प्रत्येक में देव भाग या सोम्य भाग या सोम भाग या 
वही आध्यात्मिक (पद्नविध) भाग भी हें। इन्हीं दोनों प्रकार के भागों के 
सम्मिश्रण से बना हुआ यह परमारु हे । यह हे सब बीजात्मक सवशक्तिमान्‌ 
सष्टिकारक ४० वाँ ब्रह्म । इसका बेदिक नाम हे 'विवत£ जेसे “विवर्तों 5ष्ठाचत्वा 
रिगत्‌”* कि ४८ वाँ 'विवत' नामक ब्रह्म हे। इसमें आदि और मध्य ब्रह्म को 
जोड़ें तो यह ४० बा ही होता है, अतः प्रथम परमाणु ५० वाँ आकाश या खं 
ब्रह्म प्रथम विबत है । अब चल पड़ा विवत आगे। विवते, माने विशिष्ट रूप 


नी ना त- क्‍ल>ाओ>-- 





कक. 


+“ऋयनचो अक्षरे में श्ू० प० ब्रा० का | उद्धरण देखें । 
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से व्यावृत करने वाला ( आकृष्णोन रजसा वतमानो; वृणीते वृत्रः इत्यादि ) या 
विकास पाने वाला हे । 


अव्यय कल्पबृत्ष का आदि मूल न तो रेणु ही हेन परमाणु । ये तो 

क्रम से २ व॑ ओर ५० वे तत्त्व हैं। इसका मूल तत्त्व हे अक्षरत्रह्म (त्रद्म) 
जिसमें 2८६,२०,०००००० या ४,२२,००,०००००० या इससे 

३-पुरुष या अक्षर ब्रह्म अनन्त संख्या के अक्षर या अन्न अनन्‍्नादों के मूठ बीज 
एक हे या अनेक ? सार भूत या विद्युच्छर स्वरूप या ऋतसत्यशरसंघातरूप 
और सृष्टि कल्पवृक्ष या पत्च्ात्म संघात में ब्रह्ममय एकमय होकर रहते हैं, वे हैं 
तो अनन्त, पर एकमय एकात्म्य ब्रह्मरूप होने से 'एक” नाम 

से पुकारे जाते हैं, फिर भी वेदिकों का आदेश हे कि कहना यही चाहिए कि 
बहुत हैं, एक नहीं, 'बह॒वः इति वक्तव्यम्‌? (ब्रह्मविषयक संकेतावली देखें)। इसीलिए 
आदि सांख्यकार ने अनन्ताः पुरुषा”/ कह दिया था। वृक्ष जितना बड़ा बाहर 
दिखलाई पड़ता हे, प्रायः उतना ही गहरा नीचे भूमि के अन्तगंत होता हे। 
सृष्टि वृक्त के मूल में भूमि के अन्तगंत भाग में २७ तत्त्व आते हैं। यह वृत्त 
उलटा है, इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, तना टहनियाँ शाखाय नीचे की ओर । 
अतः कहा हे “आर्वाग्बिलञ्चमस ऊध्वेबुध्नस्तस्मिन्यशो निहित॑ विश्वरूपम्‌ ।” (अथब) 
“ऊध्वेमूलमध: शाखमब्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं॑ वेद स वेदवित्‌ ॥” 
( गीता १५-१२) जिनका मूलस्नोत ऋग्वे द्‌ में इस प्रकार मिलता हे पक स्‍स्विद्वनं क 
उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षु:” (१०-३१-७; १०-८१-४) । इस ऊध्वबुध्न 
वृक्ष में विश्वकप यशः या भौतिक तत्त्वों का सार निहित हे। यश नाम सूय, 
चन्द्रमा आदि भोतिक तत्त्वों का हे। इस वृक्ष के पर्णानि पत्ते वही हैं. जिनकी 
गिनती ८६,४०,०००००० ज्रतों, वर्षों या योनियों की जातियों में की गई हैं, 
जिनको सरलतया या संक्षेपतया व्याख्यात करने के लिए विभिन्‍न अक्षर संख्या 
के छन्दों के पुञ्ञों या बेदिक मन्त्रों का सहारा लिया जाता है। अब प्रश्न साथ 
में यह भी उठता हे कि यह वृक्ष उगा किस भूमि में हे ? अज्ञ भी इस वृक्ष की 
उत्पत्ति की भूमि ब्रह्म को ही बतलायेगा। हमारे यहाँ अष्टो लोकाः, अष्टो 
धामानि, धपष्टो पुरुषाः, अष्टो चक्राणि प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक के अष्टकों के अल्ग- 
अलग नाम हैं, अष्टो छोकाः ये हैं। भू, भुव$, स्व, महः, जन, तप$, सत्यं और 
आदि का ब्रह्म । इनमें से प्रथम तीन छोक 'भूभुवः, स्व: इस वृक्ष के मूल में हैं । 
इन्हीं की भूमि के अन्तगंत ब्रह्म वृक्ष का मूल है। इसी मूल को गायत्री ब्रह्म 
(२४ तत्त्वों का) कद्दा जाता है, इसी को गुह्ा या गुहावासी कहा जाता है। 
इसीलिए गायत्री मन्त्र में 'भूभुवः, स्व” को आदि में अनिवायतया उच्चरित भी 

किया जाता हे । 

बेदिकों ने अपने दशन में जिस अछोकिक अद्भुत तथा सरलतम वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण को अपनाया है, उसे देख सभी को बड़ा ही आश्चये होगा। वृक्ष का 
अंकुर जब भूमि को चीर कर बाहर फूटता है तो वह केवल एक पर्ण या सुपण 





१२ ] अव्यय कल्प वृक्ष (अक्षर त्रह्म) १६७ 


रूप में सुकोमल पणारूप में निकलता है । दूसरे दिन आप उसे देखने जाबंगे तो 
४--सुपर्ण और दा. उसमें आप एक से दो पण बने पायेंगे। बस, वृक्ष के तने 
मु्णा.. शाखा प्रशाखा आदि बनने का तब श्रीगणेश आरम्भ हो 
जाता हे। सृष्टि वृक्ष की विकास व्याख्या में “द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया समान वृक्ष परि षस्वजाते” (ऋ० वे० १-१६४-२०) के दो सुपण, येही दो पण 
या पत्ते हैं, प्रथम पण रेणु हे ओर हितीय पण सोम। यहाँ से भौतिक ओर 
आध्यात्मिक सम्मिश्रित र्ृष्टि रूप वृक्ष पनपने लगता छह। सुपण शब्द की 
व्याख्या 'सोम” शीषक में देखें। वेसे पर माने पूरा ( ब्रह्माण्ड ) रूप पत्ता 
है, सुपण --प्राण रूप पूण ब्रह्माण्ड (प्र॒णातीति पूर्णायत्ते इति पणः)। हंस विद्या 
में सुपण माने प्राणरूप 'पक्ष' या पर” वाछा पक्षी होता हे । यहाँ से सृध्टिवृक्ष 
एक-एक बाल की खाल के बराबर २४ काण्डों, पर्बों या परुषों में क्रमहाः ४३२०, 
०००००० विकास पाकर अन्त में परमाणु रूप तने के रूप में प्रस्तुत होता हे, 
“काण्डात्काण्डात्परोहन्ती परुष: परुषस्परि” ओर जब यह तना शाखा प्रदशाखाओं 
द्वारा अनन्तता को ओर क्कुकता है; तब कहते हैं “एवा नो दूर्वा प्रतनु सहख्नण 
हतेन च |” दूवां नाम धूर्वा”* का संक्षेप हे; धूचों इसी परमाणु रूप ५० वे विवते 
ब्रह्म का नाम है (हा० प० ब्रा० ७-३-२-१२) । धूवों का सीधा अथ है 'धुरं वहतीति 
धूवा! | जो आदि धुरी है वही धूवी या दूबो या परमाणु हे, विवर्तीय ब्रह्म है। यह 
सब सृष्टि अव्यक्त सृष्टि है। व्यक्त सष्टि का आरम्भ परमाणु नामक विवर्तीय ब्रह्म 
से होता है । पूर्वाद्ध के २४ तत्त्व अव्यक्ततर हैं, आदि ब्रह्म अव्यक्ततम । 
व्यक्त अव्यय कल्प वृक्ष ज्यों-ज्यों आगे पनपता जाता है, त्यों-त्यों उसके 
विकास योग्य परिस्थितियाँ साथ-साथ बनती जाती हैं, जैसे गर्भ में बालक 
की उत्पत्ति के साथ-साथ माता के स्तन में दूध के बनने 
५--व्यक्त ब्रह्माण्ण का क्रम चछ पड़ता है, जिससे बालक का जन्म होते ही 
का विकास जीने ओर विकास पाने का मौलिक अन्न मिल जाता है। 
प्र्येक विकास अपने विकास की पूर्वापर योजना के साथ 
चलता है । जिस प्रकार अव्यक्त रृष्टि के सात सप्तक या षडष्टक हैं, उसी क्रम 
से व्यक्त सृष्टि के भी सप्तलोक या षड॒ष्टकीय लोक हैं। अहम अष्टम है। येही 
इस व्यक्त ब्रह्माण्ड के अष्टचक्र भी हैं, बेयक्तिक ब्रह्माण्ड भी अखिल ब्रह्माण्ड का 
एक संक्षिप्त नमूना है । उसमें (हमारे जेसे लोगों में) भी वही अपष्टचक्र हैं । 
पारिवारिक ब्रह्माण्ड (सोरमण्डलादिक) भी इसी प्रकार अष्टचक्रीय हैं। इन 
अष्टचक्रों में से 'श्री, बसु, रुद्र, आदित्य-विश्वेदेव-मरुतः, असुर, “सिद्ध- 
साध्य, *यक्ष, गन्धवं, किन्नर, नक्षत्र. 'अश्विनो, 'सूय, ग्रह-मण्डल, चन्द्रमा, 
अन्न, अन्नाद हे । इनके विशद्‌ वणन का क्षेत्र सांख्ययोग द्शन हे । लेखक के 
सांख्ययोग के १८ वें अध्याय को देखें। वेदों में जो ३३ देवता हैं वे तो मोलिक 


तत्त्व हैं; उनसे ३३ करोड़ देवता (पुराणों के) येही बिकास हैं। इन्हीं को वस्तु 


*“द्ृ० प० ज्ा० ७-३-२-१२ 
२२ 
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या आधार बनाकर मौलिक तत्त्वों का रहस्य वर्णित किया गया है। जिस 
प्रकार अश्वत्थ या वट धीरे-धीरे उत्तना बड़ा विशाल रूप केवल एक क्षुद्र बीज 
मात्र से धारण करता हे उसी प्रकार परमाणु रूप बीज से व्यक्त कल्पवृक्ष धीरे- 
धीरे इतने बड़े विशाल ब्रह्माण्ड का स्वरूप धारण कर लेता हे। परमाणु में 
८६,४०,०००००० पण हैं, उतने ही तने या शाखायें, उनसे पुनः शाखा प्रशाखायें 
फूट कर चार अरब बत्तीस करोड़ बन जाती हैं। एक कल्प इतने ही 
वर्षा का होता हे, इसमें दो अरब बत्तीस करोड़ अन्न या गोल या फल या 
पुष्प हैं, जिनमें इतनी ही अन्नाद जातियाँ भी हैं। तब कल्पबृक्ष पूरा होता 
है, यह हे अव्यय कल्पवृत्त । 


वैज्ञानिक दृष्टि कोण से वह प्रथम विवर्तीय परमाणु सब प्रथम एक 
अरुबम के समान था। उसका विकास उसमें एक बहह्विस्फोट को ले आया, जिससे 
उसके ८६४०००० तत्त्व सूक्ष्म रूप से चारों ओर इस ग्रकार 

६-व्यक्त या परमाणु फैल गये जैसे अतिशबाजी के गोले के परिमित उज्बछ कण । 
से ऋमिक विव्त॑ वेही तत्त्व एक से दो, दो से चार, चार से सोलह, सोलह के 
दो सौ छप्पन की वगोकार शैली में चार अरब वत्तीस 

करोड़ पिण्डों का क्रमिक निर्माण करने में सम थ हुए। परमाणु विस्फोट 
विकास क्रम को देख कर यह सरणि सरलता से विदित हो सकेगी। आज का 
परमाणु तो ण्कर सेन्टीमीटर का ९१००००००००००००० वां अंश हे | एक्‌ ही तत्त्व 
का इतना छोटा अंश है, वह अणु तो समस्त ब्रह्माण्ड के अखिछ बीजों का 
सारमय पिण्ड था। अतः जितनी शक्ति आधुनिक परमाणुबम में हे बह उसके 
सामने कम से कम चार अरब बत्तीस करोड़वे अंश के समान भी नहीं हो सकती, 
फिर भी यह इतना बली प्रभावशाली ओर पग्रछूयंकारी है। इस अरुबम में 
प्रछयकारिता है तो उस अणुबम में रचनात्मकता, सृष्टिकारिता ओर मधुरता थी । 
दोनों में इस प्रकार आकाश-पाताल का अन्तर है । एक प्राण हारक हे, दूसरा प्राण- 
मय प्राशदायक। दोनों का साम्य अणुता ओर उसके विघ्फोट एक बार नहीं 
क्रमशः सहस्रों बार होते रहने में है; जब तक कि 'यथापूवमकल्पयत्‌! के लिए उचित 
परिस्थित या मौलिक परिस्थिति उपस्थित न हो सकी । यह. सब क्रिया वेद्युतीय 
अणुओं के पुञ्ञों के रूप में छः सप्तकों के बनने तक चलती रही । छठा सप्तक 
सूर्यों का हे, आकाइझश गंगा की अन्तिम छोर हे | इनसे भारी परिमाण के पुञ्ञ 
ठोस रूप से बढ़कर पहिले शुण्डाकार फिर दश विभिन्न ग्रहों के स्वरूप में प्रस्तुत 
हुए। इनमें सबसे बड़ा (गुरु) भह बृहस्पति है, जो अपने बड़प्पन के कारण 
गुरु भी कहछाता है । इसके अगल बगछ के क्रमिक ग्रह क्रमशः छोटे ओर क्रमशः 
बराबर की दूरी में, पर सूर्य से क्रमशः बड़े-बड़े से अयनबृत्त वाले हैं। यही सप्तम 
सप्तक या चक्र हे। आदि चक्र परमारु विवत हे । । 
यह सारी सृष्टि पाद्रभौतिक रृष्टि हे, पद्चात्मीय स॒ष्टि का भोतिक स्वरूप हे, 

केवल अन्न सृष्टि है, जिसे वास्तव में आसुरी सृष्टि की पराकाष्ठा कहना चाहिए । 
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इनका जीवन जलना जलाना, तेली के बैछ को तरह एक धुरी के चारों ओर चक्कर 
काटना मात्र हे, यन्त्र की तरह तन्त्र में बंधकर चक्की पीसना जेसा ही है। जब 
ग्रहों में श़ीतछता अपने स्वस्थ वृत्त पर आती है, तब अन्नाद 
सष्टि का आरम्भ होता हे। तारों में पतन्नात्मायं आनन्द से 
रहती हैं उनका मुख ही अग्नि हे अग्नि व॑ देवानां मुख 
अग्नि ही उनका भोजन भी हे । पर ग्रही प्राणी में पद्नतत्त्व परिमित अनुपात से 
रहते हैं। वह हिरण्यगर्भ है, अखिल ब्रह्माण्ड का एक दिव्य नमूना है । वह एक 
अन्नाद है, दूसरों का अन्न भी। इनकी आत्माये अग्नि स्वरूप में ही इन ग्रहों में 
पुञ्लीभूत हुई हैं। वेही पार्थिव गर्भाशय पाकर ग्राणी रूप में स्वयं प्रस्तुत हो गये । 
पहिला प्राणी दिव्य प्राणी होगा, प्रत्येक जाति का दिव्य प्राणी होगा, चाहे वृक्ष हो 
या जीव । आजकल के वैज्ञानिकों की विकास शेली कि मछली, मेंढक आदि से 
होते-होते बन्द्र, तब मनुष्य बनने की कल्पना, अचेज्ञानिक तो हे ही अदाशनिक भी 
है। ऐसा होता तो अब भी ऐसा होते देखने में आ सकता। जिस प्रकार प्रथम 
मछली बनने की ठीक कल्पना है उसी प्रकार मनुष्य की कल्पना भी जल मनुष्य रूप 
में हो सकती हे, नाना प्राणी, पक्षी आदि वृक्षांदि का मूछ स्रोत कोई ऐसी ही स्थली 
रही होगी जो जलमय रही हो । जलरूचर का स्थछरूचर बनना कोई अस्वाभाविक 
नहीं छगता । सृष्टि चालू होने से मतलब है। हमारे पुराणों की बालमुकुन्द की 
पीपल के पत्त की नाव में सोकर समुद्र में तेरते रहने की कथा व्यक्त ब्रह्माण्ड के इस 
मानव सृष्टि के प्रथम पहलू का विवेचन रहस्य द्वारा देती हो तो कोई आश्चय नहीं। 
अव्यक्त सृष्टि विवेचन में यह वणान 'द्वासुपणा सयुजा सखाया” का वणन देता है। 
भोतिकता का आरस्भ भी इन्हीं सुपर्णों से होता है, प्राणिर्ृष्टि (वृक्ष और जीव) 
को भी व्यक्त ब्रह्माण्ड में येही सुपण करते हैं। यह हमारे वैदिकों की अद्भुत 
प्रतिभा की महिमा हे जो एक ही वाक्य में कई प्रकार के रहस्यों को कूट-कूट 
कर भर सकी हे । 
एक दूसरा भी रहस्य है । सू्य से जब ग्रह बनने लगे, तब क्या उस समय 
ग्रहों का पार्थिव भाग बन गया होगा ? कदापि नहीं । उस सूय से तो भार रूप 
अग्नि की ज्वाला रूप में ही ग्रहों की धार निकली होगी। 
८--प्रह निर्माण, इस अग्नि के प्रवाह का विकास जल होता हे। अतः ग्रहों का 
पृथिवी का प्रकट ह्वितीय स्वरूप तो जल्मय ही होना चाहिए। जल का 
होना और आर्यो. विकास प्रथिवी रूप में होता है । इसीलिये प्रत्येक ग्रह में 
का आदि स्थान जल की मात्रा स्थल मात्रा से लगभग तिगुनी हे । उससे 
जितनी प्रथिवी बन सकी वेही पवत, मैदान आदि बने। 
यह अधिक संभव हे कि कई लाख बष तक संब ग्रह जलमग्न रहें होंगे, जीव 
भी इसी में रमते रहे होंगे, ज्यों-ज्यों प्रथिवी का भाग दृश्य होने लगा, प्राणी भी 
स्थलचर बनते चले। सम्भवतः सब प्रथम प्रथिवी का द्शन देमाद्वि (हिमालय 
पवत) के रूप में हुआ होगा। यही भूमि आर्यों की सब प्रथम निवास की 


७--स्थूल सृष्टि का 
प्रारम्भिक स्वरूप 
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देव भूमि भी हे। केलास के मानस सरोवर में रुद्र रूप जीवात्मा का निवास इसी 
ओर संकेत करता है। “अन्तहंदा मनसाः पूयमानाः***। तस्मिन सुपर्णो मधुकत्कुलायी 
भजन्नास्ते मधु देवताभ्य/? (नारा० उप०)। पुराणों की मत्स्यावतार-कथा का 
रहस्य भी यही प्रतीत होता है कि पहिले मनुष्य जलवासी था और झतपथ ब्राह्मण 
(१-६-३) के उल्लेख से इस बात की पुष्टि होती है। मन्"ु का आरम्भ प्रातः्या 
सूर्योदय से होता हे। वह अपने को जलप्लाव या विप्लव में या चतुथ सप्तक में 
पाता है। उसे मछ छी रूप नाव मिलती हे, उस नाव को वह सृष्टि वृत्त पर, आदि 
गिरि पर बांधता है । यहां पर आदि प्राण रूप मनु हे । पर यहां प्रत्यक्ष लोकिक 
मानव रृष्टि का भी मुख्य संकेत हे कि मानव की आदि सृष्टि या इस कल्प की 
आदि सृष्टि उत्तर गिरि या हेमाद्रि से ही प्रारम्भ हुई, जब कि इस पवत तक 
समुद्र था। यह स्थिति कब थी, चन्द्रमा के विस्फोट के समय या किसी भयंकर 
ज्वाला मुखी के फटने के बाद में, कुछ ठीक नहीं कहा जा-सकता। पर इतना 
निश्चित है कि वतमान जीव सृष्टि हेमाद्वि से ही आरम्भ हुई। मानव सृष्टि उक्त 
विस्फोट से पहिले भी अवइय रही होगी, जिनमें से मन्नु ओर श्रद्धा किसी बड़ी 
मछली की नाव में बेठकर जीवित रह सके। कथानक में भूमि का भी संकेत 
दिया है, (श० प० ब्रा० १-६-३-६) 


“अपीपरं बे त्वा बृक्ते नाव॑ प्रतिबध्नीष्य त॑ तु त्वा मा गिरो सन्तमुदक- 
मन्तर्लेत्सीदावद्यावदुदक समवायात्तावत्तावदन्ववसर्पासीति” | 


पुराणों में वराह्मवतार द्वारा प्रथिवी को समुद्रतल से उद्धृत करने की 
बात कही गई हे । यह आख्यान, उक्त व्याख्यान की पुष्टि करता है । बराह 
नाम वेदों में रुद्र का हैे। रुद्र को दिवों वराहमरुष कपर्दिनम” (ऋ० वे० १- 
११४-५) कहा है और (शा० प० ब्रा० ५-३-५-१७) ने वराह की उत्पत्ति छृत रूप 
अग्नि अथात््‌ चतुथ सप्तक से मानी है । यह सप्तक महादेव रुद्र का ही हे। 
अतः वराहावतार की कथा सीघे-सीचे प्र्थिवी का अकट होना, वह भी हेमाद्रि 
रूप में ही स्वयं सिद्ध कर देता हे, “अग्नौ ह वे देवा घृतकुम्भं प्रवेशयां-चक्रुस्ततो वराहः 
सम्बभूव तस्माद्वराहो मेदुरों घुताद्धि संभूतस्तस्माद्वराहे गावः संजानते” इत्यादि) । 
वचत्वारिश्ंगा' नाम की ऋचा में महादेव नामक सोम चतुथ सप्नकीय ही बराह 
कहलाता है, वहां यह सत्‌ या भोतिक या प्रथिवी का संकेतक हे, 
“पहित्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌” 
(ऋ?० वे० €-६७-७) । 
अतः यह पुष्ट मत ग्रतीत होता है । त्रिविष्टप्‌ नाम का--जो त्रिपाद्‌ ब्रह्म का 
पारिभाषिक संकेतक हे--आधार भी यही त्रिविष्टप (तिब्बत) प्रतीत होता हे 


( ऋ० बे० ८-6१-४ )। अतः प्रथम मानव रृष्टि इसी (हिमालय) हेमाद्वि की गोद में 
केछास मानस सरोवर के दी आस-पास से हुई प्रतीत होती है । तब हेमाद्रि में 
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हिम नहीं रहा होगा ओर भूगर्भ शाक्लियों का मत भी इस मत की पुष्टि करता 
हैे। यह अधिक सम्भावना भरा विचार प्रतीत होता है । समुद्र धीरे-धीरे आगे 
बढ़ा ओर हिमालय से ही आय जाति भारत में ओर विदेशों में विखरी। चीन 
में एक ओर ऊँची चोटी है, उसके पास से मंगोछ पीली जाति का अभ्युद्य हुआ 
होगा। आय छोग नदियों के घाटियों के साथ-साथ भारत में या पश्चिमी 
तुर्किस्तान आये होंगे। पारसीक आये भारत से सिन्धु पार कर गये होंगे। इसी- 
लिये उनके जिन्दावेस्ता में वेदों की छाप हे, जिन्दावेस्ता की छाप वेदों में 
बिलकुछ नहीं मिलती । जिन्दावेस्ता को भाषा, हमारी वेदिक भाषा से अधिक 
बिगड़ी ओर अपभश्रंश रूप में हैं, मोलिक रूप में नहीं । अभी नहीं कहा जा सकता 
कि कहीं ये पारसीक आय वहीं दुह्यु बंश के आय तो नहीं हैं. जिन्हें दाशराज्ञ युद्ध 
में ध्वस्त कर भारत से बाहर खदेड़ दिया गया था। क्‍यों कि बड़े ऐतिहासिकों 
ने हमारी वेदिक संस्क्रति के सच्चे स्वरूप का ज्ञान न होने से, कुछ विपरीत मत 
प्रगट कर आर्यों की जन्म भूमि मध्य एशिया से नाव और उत्तरी ध्रुव तक खींच 
डाली है, इससे उनके जातीय गौरव को प्रतिष्ठा मिलती है। आय जन्म भूमि 
भारत त्रिविष्टप मानने पर उनके जातीय गोरव को धक्का लगता हे । 


पाश्चात्यों ने आरयों के भारत में विदेश से आने की भूमिका बाँधते हुए 
यह तक भी दिया हे कि वेदों के शूद्र उनके मत से भारत के आदि वासी कोल, 
_ भीछ, द्रविड़ जातियों के थे। पर खेद के साथ लिखना 
९--आर्य और शूद॒ पड़ता हे कि वेदों में अक्लित शूद्र या दास व कोई अनाये 
जाति नहीं थी। ये शूद्र या दास वर्ण सब आर्यों के दी 
सम्प्रदाय के लोग थे । इनकी बृत्ति मात्र शूद्रों या दासों की थी। इसके प्रमाण में 
निम्नलिखित ऋचायें दी जाती हैं जिनमें दास वर्ण को स्पष्ट शब्दों में आय नाम 
से पुकारा गया है । “अयमेमि विचाकशद्विचिन्वन्दासमार्यम्‌ ।”  (ऋ० वे० १०-८६-१९) 
“हतोवृत्राण्यार्या हतो दासानि सत्पती । हतो विद्या अप द्विष। |? (६-६०-६ ऋ० बे०) 
इत्यादि । ओर “दास?” को वर्णों के अन्दर मानकर उन्हें आर्यों के खोल में 
ही समझा हे अनाय नहीं 'दासं वशामधरं गुहाकः” (२-१२-२)। वास्तव में शूद्र 
या दास चतुथ सप्तक के पूषा पशुओं का नाम हे, यह नाम तत्त्वों का हे; किसी 
जाति का नहीं | हां, आर्यों में दास या शूद्र वण अवश्य था। इनका रंग ईष- 
त्कृष्णपिंगल ( गोधूम ) भी था। ये भोतिकता में अधिक सने शारीरिक श्रम जीबी 
थे। अतः पाश्चात्यों का उक्त तक निराधार सिद्ध हो जाता है । 


वैदिकों ने अपने दशन को वेदबृक्षद्शन नाम से भी पुकारा है। इसी 
आधार पर वेदों की नाना प्रकार की विद्याओं की विवेचना करने वाली संहिताओं 
का नाम 'शाखा' पड़ा है । संहिता रूप शाखाओं के समाहार 
१०-वेदवृक्ष. का नाम ही वेद या वेद्वृक्ष है। इनके छन्दों का नाम पण 
है। इनके मुख्य तने तीन ऋग्‌ , यजु, साम हैं। पर दशन की 

व्याख्या के अवसर पर ये मुख्य तने, शाखायं और पण सब वैदिक दशन के प्रथक्‌- 
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प्थक्‌ तत्त्वों के नाम हैं। इन्हें 'ऋचो अक्षरे? कहते हैं। जो इन्हें जानता है उसी को 
वेदविद्‌ कहा जाता हे। जो इन्हें नहीं जानता वह वेदों को छूकर क्या करेगा, यह 
वे वेदिक स्वयं कह' गये हैं। 'ऋचो अक्षरे' की व्याख्या में इन तत्त्वों को ओर इन 
उद्धरणों को विस्तार से दे दिया हैे। इसी ओर संकेत करते हुए गीता में कई स्थलों 
में कहा हे'यदक्षरं वेदविदों वदन्ति! “यस्तं वेद स वेद्वित्‌ इत्यादि। वेदबृक्ष दशन 
के तत्त्व वेही हैं जो अव्यय कल्पवृत्त ओर “ऋचो अक्तरे' में वर्णित किये जा चुके हैं । 
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अध्याय १३ 
ब्रह्मविषयक 


बेदिक रहस्य की संकेतावली 


वेदों में ब्रह्म! के संकेतक शब्द अनेक हैं, वेदों के बनने के पहिले ही 
वैदिकों ने अपने दशन के तत्त्वों के नाम नाना मार्गों के अनुसार ढाल छिए थे। 
प्रत्येक बेदिक को दूसरे सब मार्गों के पारिभाषिक हशब्द 

१--शाखानुसार ब्रह्म मान्य थे। इस प्रकार वेद नाना मतों का एक ठोस मतैक्य 
के भिन्न-भिन्न नाम शस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्म को अध्वर्य छोग 
सबसे पहिले “अग्नि! नाम से पुकारते थे । उस नाम को सबने 

स्वीकृत कर लिया। याजक लोग उसी ब्रह्म को यजु नाम से पुकारते थे, साम 
गायक 'साम” नाम से। यजु इसलिए कि वह सवत्र व्याप्त या युक्त रहता हे, 
साम इसलिए कि वह सब में समान प्राणरूप में रहता है। ऋग्वेदीः या 
'बह्वृच' लोग उस ब्रह्म को 'उक्थ'” नाम से पुकारते थे; क्‍योंकि उसी ब्रह्म से सब 
सृष्टि उद्धृत होती है । यातुविद्‌ छोग पराशर आदि (ऋ. वे. ७-१०४-२ १) उसे 'यातु' 
नाम से पुकारते रहे, क्योंकि उससे समस्त ब्रह्माण्ड संयत रहंता है। सप लोग 
उसे विष” नाम से पुकारते थे, क्‍योंकि वह ब्रह्म विष की तरह चिकित्सा या 
विचिकित्सा छारा आनन्द देने वाला है । रुद्र के कण्ठ का विष यही प्राणरूप 
विष हे (खानेवाला, मारने वाला विष नहीं)। सपविद छोग उसे सप या 
अहि नाम से या कीटाणुबाद रूप में मानते रहे। देवता लोग उस ब्रह्म को 
ऊर्क, या 'ऊज? (प्राण) नाम से पुकारते हैं। देवता तो ३३ ही हैं जिनमें से 
२४ से ३३ वें तक के मनुष्य कहलाते हैं, २४ देवता या तत्त्व 'ऊज? “ऊक.? कहे 
जाते हैं। मनुष्य या २४ व से ३३ तक के देव उस ब्रह्म को 'रा? 'रयि? या धन 
नाम से पुकारते हैं, उसी को असुर लोग माया या रहस्य नाम से पुकारते रहे । 
असुर देवों के सगे भाई भोतिकता प्रधान मात्र, वही तत्त्व कहलाते हैं जो देवता 
हैं। पितर उसे 'स्वधा' नाम से कहते हैं, देवजनविद्‌ उसे 'देवजन! 
नाम देते हैं। गन्धव या नक्षत्र उस ब्रह्म को 'रूप' नाम से पुकारते हैं और 


'.. अप्सरायें उसी ब्रह्म को गन्ध नाम से कहती हैं 'गन्धद्वारां दुराघर्षां नित्यपुष्दां 


करीषिणीम' इत्यादि । 

जैसे :--तमेतमग्निरित्यध्वयंव॒ उपासते। यजुरित्येष हीद॑ सब युनक्ति । 
सामेति छन्‍्दोगा एतस्मिन्हीदं सब समानसुक्थमिति बहबूचा एप हीद॑ सबमुत्था- 
पयति यातुरिति यातुविद एतेन होद॑ सब॑ यतम्‌॥ विषमिति सपा सप इति 
सर्पविद ऊर््गिति देवाः रयिरिति मनुष्या मायेत्यसुराः स्वधेति पितरो देवजन इति 
देवजनविदो रूपमिति गन्धवों गन्ध इत्यप्सरसस्त यथा यथोपासते तदेव भवति।” 
(श॒० १० त्रा० १०-६-२-२०) (अथवब ८-५-५) 


के 
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जो जिस ढंग से माने उसे उसी प्रकार सिद्धि मिल जाती है। गीता ने 
इसी कथन को अपने दूसरे वचन में इस प्रकार कहा है “ये यथा मां पपचमन्ते 
ताँस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥” गीता ने तो ब्रह्म को 'भूत-प्रेतगण' इत्यादि नामों से 
भी उपासित किये जाने की बात कही हे। ये भूत-प्रेत भी कोई दूसरी चीजें 
नहीं हैं। ये नाम ओर स्थान भेद के तत्त्व हैं जिनकी व्याख्या भी वेदों में दी 
गई है । तत्त्वों के अन्य नाम पण, ब्रत भी हैं; तत्त्व समूह त्रात हैं, सम्पूण त्रत 
८६४००००००० हैं । इनके समूह को ब्रात्य” कहते हैं । अथव ९१५वं कार्ड में यही 
त्रात्य संवत्सर ब्रह्म है । अथब में ही ब्रत माने तत्त्व सेकड़ों बार आया हे । 

अब 'हिरण्यग्भ” शब्द के रहस्य को देखें। 'हिरण्य” नाम रुक्‍म या 
सुब्ण का हे। ऋग्वेदी छोगों की एक शाखा ब्रह्म को अग्नि कहती रही, दूसरी 

उकथ तो तीसरी शाखा उसे 'रुक्‍्म' या हिरण्य या सुबण 
२--हिरण्यगर्भ शब्द नाम से भी पुकारती रही। इस कथन को पुष्टि में कई 
या तत्त्व का रहस्य उद्धरण मिलते हैं । 

(१) “स एप त्रीष्टको5ग्निः। ऋगेका यजुरेका सामेका। तद्याडकाच्नात्र3र्चो- 
पद्धाति रुक्‍म एवं तस्या55यतनम्‌ | अथ यां यज़ुषा पुरुष एवं तस्या आयतनमथ 
यां साम्ना पुष्करपणामेव तस्या आयतनमेवन्त्रीष्टकः” ॥२१॥ “ते वा एते, उभे एप 
च रुक्‍्म एतच्च पुष्करपणमेतम्पुरुषमपीत उसे ह्यक्सामे यजुरपीत एबम्वेकेष्टकः ॥”? 
(श० प० ब्रा० १०-(-२-२१,२२) । 


जब ऋग्वेदी ब्रह्म को रुक्‍्म, सुबण या हिरण्य कहते हैं. तब यजुबंदी उसे 
पुरुष ओर सामवेदी पुष्करपण (कमलपतन्न) कहते हैं। ये सब नाम ब्रह्मरूप अग्नि 
के हैं जिसे इस प्रकार त्रीष्टक या तीनों के तीन इष्ट कहते हैं। पुरुष नाम तो 
गायत्री ब्रह्म का ओर पुष्करपणा “अष्टौचक्रा:' विद्या का आधारस्तम्भ है । यहाँ हम 
ह्रिण्यगर्भ की व्याख्या कर रहे हैं। अतः इस विषय पर अन्य उद्धरण अधिक 
स्पष्टता लाने के लिए दिये जाते हैं। बृहदारण्यक (१-२-२६) ने 'खुबण' शब्द को 
व्याख्या देते हुए लिखा हे-- 


ए 
,०१  “तस्य हेतस्य साम्रो यः सुबर्ण वेद भवति हास्य सुवरण तस्य वे स्वर एव 
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सुवर्ण भवति हास्य सुवर्ण य एबमेंतत्साम्नः सुबण वेद'” और उक्त साम नामक सुब॒ण 
का ब्रह्म से अभेद करते हुए छिखा गया हे कि (न्रह्मणस्पति ब्रह्म वागू) “एष उ एव 
साम, वाग्व सामैष सा चामइचेति तत्साम्नः सामत्वं । (१ किरर ) यह वाक्य पिछले 
परिच्छेद के 'सामेति छन्‍्दोगा एतस्मिन्हीदं सर्व समानम्‌' को पूणा पुष्टि करता हे । 
इस बाम को रव था सवा नाम से भी पुकारा जाता है जिससे 'स्वाहा' 
शब्द भी बनता है। ओर इस स्व या सवा का अथ भी स्वर या शब्द ब्रह्म ही 
है, यही अथ सुपर या रुक्‍म या हिरण्य का भी हे जैसे “तस्य हैतस्य साम्नों यः 
स्व वेद भवति हास्य स्व तस्य वे स्वर एव स्वं तस्मादात्विज्यं करिष्यन्वाचि स्वरमिच्छेत ॥।” 
(१-२-२५) । इस प्रकार स्व, स्वरा, सुब्णे, साम, हिरण्य ओर रुक्‍म ये सब 
नाम ब्रह्म के हैं और इनका अथ शब्द ब्रह्म हे। हिरण्यगर्भ माने सुबण गर्भ 
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या स्व॒रगभं, शब्द्गर्भं, या शब्दत्रह्म हुआ या ग्राणगर्भ । स्व॑ माने प्राण भी होता 
हे। रुक्मग्भ माने प्रकाश गर्भ या ज्ञानगर्भ 'रोचते इति रुक्‍म्‌! हे। हिरण्य 
नाम रखने में एक ओर रहस्य भी हे । हिरिण्यगभ नाम ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति 
का है। बृहस्पति या बत्रह्मणस्पति से पव॑तों का अभ्युद्य होता है; वह स्वयं 
हिमालय पव॑त हे | “ध्राच्यावयदच्युता ब्रह्मणस्पतिरा चाविशद्वसुमन्तं वि पवतम्‌ 
(ऋ० वे० २-२४-२) । उस पवत को वसुमान्‌ वसुदेवता वाला या हिरण्यादि बसु 
या धन वाछा या रत्न वाला माना गया हे । अतः उसे हिरण्यगर्भ कहा गया 
हे। ओर इस 'हिरण्य” माने भी प्रकाशमय, ज्ञानमय ही होता हे “हिरण्यकेश 

हिरण्यव्मश्रु:” इत्यादि विशेषण इसी बात की पुष्टि करते हैं। गर्भ, नाम 

द्यो, अन्तरिक्ष, वेदि, दुरोण, नृषद्‌ आदि सदों का है । हिरण्यगरभ माने वह 
शब्दत्रह्म या प्रकाशमय, ज्ञानमय ब्रह्म हे जो उक्त सप्त सदों में क्रम से निवास 
करता है । अथवा 'हि? निश्चयपूवक ही जो रणनशील या शब्द्मय हे वह 
है 'हिरण्य” | यह्‌ अपूर्व अव्ययीभाव समास 'सुबण” पद के ुवर्ण स्वरः (हाब्द) 
एवं सुवणम” के अल्लुरूप दाशंनिक व्युत्पत्ति हे। ऐसा हिरण्य या शब्द जिसके 
गर्भ में हे वह हे हिरण्यगभ$। तब लिखा हे “हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जात 
पतिरेक आसीत्‌” । इस मन्त्र का पतिशब्द मिथुन में पतिपत्नी रूप तो हे पर भूत 
तत्त्वों का संरक्षक' अथ रखता है, मिथुन, द्यो इत्यादि का हे, अतः हिरण्यगर्भ 
है। यह हिरण्यगर्भ अक्षर ब्रह्म हे, विकासोन्मुख ब्रह्म हे, इसमें द्यो रूप आत्मीय 
प्राणीय भौतिकता हे । 


अक्षर ब्रह्म के अन्य नाम गिरि, नदी, सिन्धु भी यही अथ रखते हैं 
ध्तः समुद्रा गिरयश्थ सव 3स्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवश१ स्वेरूपाः (मु०उप)। जो गिरा 
(या वाक्‌ ) है वही गिरि, गिर या ब्रह्म हे, जेसा कि अथववेद्‌ 
३--ब्रह्म के पञ्चपर्वा ने लिखा हे “गिदुरमण्य ऊरजा मधुमती वाक! (अथव १६- 
विद्या परक नामों २-१) कि गिर दुर्‌ , ऋ, मणि (मण्य) नाम मधुमती वाक्‌ 
की व्युत्पत्ति.. (त्रह्म) के हैं। वदनशील, वाग्त्रह्म स्त्री लिंग में स्पष्टता 
के लिए नदी” (वाक्‌ ) कहलाता है, नित्यनदनशीला वाम्ब्रह्म ही नदी हे। 
(सिम्‌ स्वयं ध्वनतीति सिन्धुः” जो स्वयं शब्दमय हे (वासस्तनुते सिमस्मे १-११४- 
२)। वही शब्द ब्रह्म सिन्धु हे, (ऋ० बे० १-१६४-४२); 'तस्याः समुद्रा अधि वि 
क्षरन्ति ।! अन्तहंंदरा मनसा पूयमाना' इत्यादि (य० वे० १३-३८) । 'पर्वेणि पर्वेणि 
जात: पर्वत: ४० तत्त्व ५० पव हैं। जो इन पर्वों द्वारा विकसित होता हे, वही 
पवत है “पवभिवोबूधान४” “पवशश्चकत गामिवासिः? (ऋ० वे० १०-७६-६,७)। 
पत्चमपवा विद्या में अनेक उद्धरण दिये हैं, देखें। इसी प्रकार दुग्गं दुग इति 
दुर्गाणि! (स नः पषंदति दुगोणि इत्यादि) । जब ब्रह्म को मनः स्वरूप में वर्णित 
करते हैं, जेसे 'नासदासीज्नो सदासीत्तदानीमित्यादि! में, तब उसे मानस सरोवर 
कहते हैं 'अन्तहं दा मनसा पूयमाना” (यजुः १७-७४, १३-३८) इसी प्रकार इश्चतीति 
वृक्ष! रृष्टि वृक्त भी त्रह्म ही है । 'समदेतीति समुद्र/' भी ब्रह्म ही है। मेण्ड्कादि 
चतुथ सप्तक के प्रतिनिधि है 
२३ 
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वतमान युग में हमारे न्याय ओर व्याकरण शास्ों के विद्वान 'शब्दः पर 
विचार करते हैं। कोई 'शब्दोडनित्य/ (न्याय) कहते हैं, कोई 'हाब्दों नित्यः 
(व्याकरण)। बड़ा आश्वय होता हे कि ये किस शब्द! 
४--नेयायिक तथा की चचो करते हैं। सम्भवतः कभी-कभी वैयाकरण छोग 
वेयाकरणों का. भतृहरि के 'स्फोट” नामक शब्द को नित्य कहते हैं । न्याय 
शब्द विग्रहट वालों के पक्ष में आधुनिक विज्ञान है। वह उच्चरित 
ध्वनि को. अनित्य या क्षणिक मानता है । पर वैदिकों का 
शब्द या शब्द ब्रह्म न तो उच्चरित ध्वनि हे, न स्फोट। स्फोट का सम्बन्ध भी 
उच्चरित ध्वनि के मोलिक रूप से ही है। यह मोकिक स्वरूप क्‍या हू ! 
इसकी तत्त्वतः विवेचना वाक्यपदीय भी नहीं दे सका है। हां, उसने इसका 
मूल स्वरूप 3“कार माना हे। पर प्रश्न तो यह है. कि यह 3/कार हे क्‍या ! 
इसकी चचा तो सभी उपनिषदों में मिलती है, पर इसकी ताक्ष्विक व्याख्या 
अबतक गहन अन्धकार में है। ##कार का सम्बन्ध अक्षर त्रह्म से है। अक्षर 
ब्रह्म की व्याख्या केवल प्रतिभादशन के विज्ञान मात्र से की जा सकती हे | 
इसका सूज्रपात “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन' आदि ऋचा करती है। यह वेदिकदशन 
की आधार शिला है । स्फोट तो परा या उत्तराद्धू के तत्त्वों की अन्तिम श्रणी 
के शब्द का स्वरूप हे । उसके पहिले उत्तराद्ध के प्रथम २० तत्त्वों तथा पूबाद्ध 
के अपरा के २४ वें तत्त और 3» तक की बात को तो कोई कुछ भी नहीं जानता । 
इतना ध्यान रहे स्फोटवाद व्याकरण का विषय नहीं है । बेयाकरण तभी झट 
मीमांसक मत का आसरा लेते हैं। हमारे ऋषि, मुनि, योगी, यति, विद्वान , कबि, 
अनूचान, आचाये ब्रह्म को शब्द या वाक्‌ या शब्द ब्रह्म कहते आये हें, इसमें 
क्या रहस्य है ? वैयाकरणों का ब्षय भी त्रह्म परक शब्द नहीं है, स्फोट भी 
नहीं हे । स्फोट तत्त्व तो प्रतिभा दशन या शिक्षा शाख्र या भाषा तत्त्वशाश्र का 
विषय हे । न्याय वशेषिक का विषय भी ब्रह्म विषयक शब्द नहीं हे । इन दोनों 
के क्षेत्र तो बहुत स्थूछ विषयों की व्यास्या करता है। व्याकरण को भाषा के 
कर ने 
शब्दरूप पढ़ाने हैं, न्याय वशेषिक को परमाणु से आगे के तक्त्वों के गुण विकार 
विकासों की व्याख्या देना हे। अतः उक्त सबने ब्रह्ममरक 'शब्दः पर विवाद 
करके केवल अनधिकार चेष्टा मात्र की हे। “आप्तवाक्यं शब्द: वाक्यका एक और 
शब्द है जो मन्त्रात्मक वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ के वाक्यों को शब्द नास से पुकारता 
है। मीमांसकों का शब्दः यही 'शब्दः या वेदरूप शब्द है। यह वेद रक्षा 
निमित्त मत हे, इसे शास्त्राथ का विषय नहीं बनना चाहिए। बेयाकरण लोग 
घुमा-फिरा कर इसी शब्द! की दुहाई देकर कभो-कभी नैयायिकों को चुप भी 
कर छेते हैं। वास्तव में वेद नाम तो ब्रह्म का हे, मन्त्रात्मक, ब्राह्मणात्मक, 
उपनिषदात्मक वाक्यों का नहीं, क्‍योंकि इनमें आदि से लेकर अन्त तक केवल 
अक्षर ब्रह्मरूप वेद (ज्ञानमय त्रह्म) की व्याख्या है । अतः इन्हें भी वैसे हो वेद कहते 
हैं. जेसे घरवाले के नाम से घर का नाम पड़ता हे । वेद्‌ स्वयं शब्दत्रह्म हे । 
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यह इस मन्त्र से स्पष्ट हे “वेदो5सि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदोभवस्तेन मह्यं वेदों भयाः” 
(यजु २-२१)। शब्दत्रह्म तो अज्षरत्रह्म हे। इसमें निऋति, यो, वेदि आदि के 
अक्षरों, या समिधों की अभौतिक भौतिकता है, आत्मीय भौतिकता है। ब्रह्म 
निर्विकार हे, शुद्ध अभौतिक हे । 


भोतिकाम्रतयुक्त शुद्ध-बुद्ध-तह्य पुरुषोत्तम, ईश्वर, परमात्मा, उत्तमः 
कहलाता है | यह अक्षरत्रह्म ८६४००००००० अक्षरों, पुरुषों, कछाओं और समिधों 
का एकत्वकरूप हैे। “थस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । अतोडस्मि लोके 
वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम?” ओर “त्तमः पुरुषस्त्वन्यः परसात्मेत्युदाह्मतः। 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः”। यही ईश्वर है। वह शुद्ध बुद्ध 
ब्रह्म सद्‌ तत्त्व सोमात्मा से बने भोतिक तत्त्वों के क्रम से सोम, तैजसात्मा, 
जीवात्मा ओर अक्षर ब्रह्म या शब्द ब्रह्म में परिणत होकर, भोतिकता के लूय 
की अन्तिम पराकाष्ठा है। यह हशाब्दत्रह्म या अक्षरत्रह्म भी निऋति या द्यो 
के रूप में शुद्ध त्रह्म में एकाकार हो जाता है, इसी को अव्यक्त या परम गति कहते 
हैं, यही परम मुक्ति है, केवल्य है, गीता अध्याय आठ देखें। अक्षर ब्रह्म का ही 
नाम पुरुष ओर शब्द ब्रह्म है, इसी का नाम स्वभाव हे, इसी को अध्यात्म भी 


. कहते हैं। इसके विकारों को क्षर-ब्रह्म या विसगत्रह्म नाम से पुकारते हैं। ये 


सबके सब न्षेत्र हैं, क्षेत्र्ष इनमें से केवल ब्रह्म हे। अहोरातच्र अक्षर ब्रह्म के हें 
८६४००००००० अक्षर, इसी अक्षर ब्रह्म या शब्द ब्रह्म के हैं, येही समिध हैं, येही 


. रृष्टि वल्म के पूवबाद्ध उत्तराद्ध के ऋक यजु नाम के (8३२०००००००-- 


५३२०००००००) ताने बाने भी हें, यही आसन्दी हे, येहदी त्रत, त्रात ओर ब्रात्य भी 
हैं। अक्षर ब्रह्म ही बृहस्पति भी है, अनड्वान्‌ , ब्ृषभ, रुद्र, विष्णु आदिभी 
व्याख्या भेद से हैं। येही हेमाद्रि, गंगा आदि भी हैं। यही अव्यय कल्पवृत्ष भी 
है, आदि ब्रह्म इन सबसे प्रथक्‌ शुद्ध, बुद्ध; ज्ञान-प्रकाश-चेतनमय हे । 


शब्दत्रह्म की पूणा व्याख्या अन्यत्र दे दी गई है। यहाँ पर सिद्धान्त मात्र 


“उद्धृत कर दिया जाता है। वेदिकों का अक्षर ब्रह्म परक शब्द” पद के बदले भौतिकी 
श्ड़ 


'वाक? है। वाक! प्रकाशमय ग्रवाह का नाम है, एक है, एक 
५--शब्द ब्रह्म क्या है? समय है। यह वाक्‌ अक्षर ब्रह्म रूप में केवल मधुविद्युत्‌ के 

प्रकाश का एक ठोस पिण्ड है। अखिल ब्रह्माण्ड सें यह एक 
ही ठोस पिण्ड है।इस मधुविद्युत्‌ के ठोस पिण्ड का नाम 'गुहा” है जिसमें अखिल 
भोतिक ब्रह्माण्ड के अनन्त गोल समाये हुए हैं । इसी गुहा का नाम वाक्‌ हे जो 
अखिल गोलों की भ्रमण क्रिया से सतत्‌ शब्दायमान सी रहती है। जिस प्रकार 
ईथर या मैगनेटिक लहरों का विश्वव्यापी एक ही पिण्ड है उसी प्रकार इस वाजजहा 
या शब्दत्रद्यु का एक ठोस पिण्ड है। यह शब्दब्रह्म पिण्ड आजकल के रेडियोधसों 
धूल से भी इतना अधिक सूक्ष्म और इतना अधिक मधुमय है कि न उसका 
यन्त्र-तन्त्र से अलुमान किया जा सकता है, न वह किसी के लिए हानिकर है । 
इस अखिल ब्रह्माण्ड में जो अणोरणीयान्‌ या तरलछतम मधुविद्युत्‌ है वही अक्षर 


श्टर वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


ब्रह्म या बाग्जह्म या शब्दत्रह्म है। ब्रह्म स्रष्टि और प्रलय दोनों अवस्थाओं में 
निर्विकार और एकाकार रहता है। हाँ, जो भौतिक तत्त्व हैं. वे भी प्रलय काल 
भें उसी के समान होकर उसमें इस प्रकार घुरू जाते हैं. कि उनमें 
अभेद सा हो जाता है, पर फिर भी कुछ भेद तो अवश्य मानना ही पड़ता हे । 
शेसी ही स्थिति को द्यो नाम से पुकारा जाता हे जिनमें उस ब्रह्म के सो जाने 
की कल्पना की जाती हैं। र्ृष्टिकाल में जो विकास होते हैं वेद्यो से या 
प्रलयकालीन या अनारम्भणीय स्वरूप ब्रह्म या वाम्त्रह्म से ही होते हैं। 
ब्रह्म तो सदा अपाणिपाद अविकृत ही रहता है। इसीलिए गीता ने साफ लिखा 
है कि इस अखिल त्रह्माण्ड या तत्तवों में सब त्रिवृत्‌ या त्रिगुण या त्रिपादी हैं । 
केवल ब्रह्म अगुण अबृत्‌ , अपाद है जैसे 'न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिबि देवेषु वा 
पुनः । सत्व॑ प्रकृतिजेयुक्त यदेमिः स्यात्रिभिगुणा:॥? (१७-४०) | बहस्पति आदि 
जितने देव हैं, सब त्रिव्रत्‌ 'मनोवाक्‌ ग्रणानां त्रिव्ृत! हैं।. यह हे शब्दत्रह्म, 
सैयायिकों के परमाणु से ४० तत्त्व पीछे का शीषण्य सूधन्य तत्त्व । यही आदि 
ब्रह्म है। हमारे ऋषि, मुनि, योगी, यतियों ने उस मूथधन्य तत्त्व को एक! अणोर- 
णीयान”ः और “महतो महीयान्‌” नाम वज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर दिये 
हैं, यों ही नहीं । ब्रह्म तो बृहत्‌ है । इतना बृहत्‌ ज्ञानरूप हे कि आज के ग्रशस्त 
वैज्ञानिक युग में भी उसके व्यक्त भौतिक गोलों तथा उनकी चरम सीमाओं का 
ही पूरा पता नहीं लगाया जा सक रहा है। ये गोल-खगोल तो डस बृहत्‌ 
अक्षर ब्रह्म के रस की बनी गुड़ की भेलियाँ या डाल्याँ सी हैं, कितना बड़ा 
होगा वह ? इसका अनुमान किसी भी प्रमाण और परिमाण को अनन्त” नाम 
देकर ही किया जा सकता है। इसीलिए उसे अनन्त असीम भी कहना 
वैज्ञानिक ही है। अस्तु, वह प्रमाण परिमाण में भोतिक गोलों को दृष्टि से 
नापा जाता है, उसका अपना स्वरूप तो भौतिक हे ही नहीं, शुद्ध अभोतिक हे। 
अतः अभौतिकता वाले उस उतने अनन्त असीम को ही अपने आप महतोमहीयान्‌ 
नाम से इस भौतिक दृष्टिकोण से पुकार लें। जो वस्तु अभोतिक होती है, उसमें 
प्रमाण, परिमाण रहता ही नहीं, तब महतोमहीयान्‌ किससे ! केसे ? जिसमें 
प्रमाण, परिमाण नहीं रहता वह वस्तु व्यापक कहलाती है। जो व्यापक है वह 
केवल एक होती है । क्योंकि ढुकड़े या भेद तो केवल उसके किये जा सकते हैं, 
जिसमें भोतिकता या प्रमाणपरिमाण हैं। जो एक हे ओर व्यापक हे उसे 
भोतिक दृष्टि से भल्े ही आप महतोमहीयान्‌ कहते जाँय, वह बेसा न होकर 
व्यापकता और एकता के कारण सचमुच में अणोरणीयान्‌ हे । जो वस्तु इतनी 
सूच्म हे, जिसमें हम परिमाण प्रमाण नहीं आँक सकते, वह भी दूसरे ढंग से 
या सच्चे ढंग से व्यापक और एक ही है। भोतिक तत्त्व भी व्यापक होता है, 
जैसे ईथर मैयनेटिक प्रवाह, रेडियोधर्मो विकिरण । उनका भी एक ठोस गोल, 
सीमित व्यापक गोल होता हे; उन्हीं से रेडियो के समाचार तुरन्त तत्काल ग्राह्म 
होते हैँ। यह उनकी व्यापकता के कारण होता हे। ब्रह्म की अणोरणीयानता इन सबसे 
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भी कहीं अधिक सूक्ष्म हे, उसकी व्यापकता इनसे अत्यन्त तरलतम सूक्ष्मतम ओर 
असीम है, यहाँ जो कुछ हो रहा हे, वही सवत्र हो रहा है, त्रह्म में जितनी भी जैसी 
भी चेतनवा, प्रकाश, ज्ञान, आनन्द आदि हमारे अंशगत भाग में हैं, वेही सवत्र 
हैं। जो अन्यत्र हैं, वे सब यहाँ हैं। सबके समाचार रेडियो समाचारणगति से, 
अतितम तीत्र गति से या अग॒ति से--या उसमें गति की आवश्यकता ही नहीं 
है, अणोरणीयान्‌ तो ठहरा ही-जो हो रहा हे सवत्र, नहीं हो रहा है तो सवत्र, 
जो कुछ है सवत्र हे, चारों ओर है, उस विन्दु में ही है। उसमें इधर-उधर के 
भाग की कल्पना का भी स्थान नहीं हे। अतः वह “एक” अणोरणीयान हे, 
इतने विशाल भोतिक ब्रह्माण्ड को वह इतना सूक्ष्म अपने उद्रस्थ रखता हे। 
इसलिए उसे इस दृष्टिकोण से महतो महीयान्‌ या बृहत्‌ या “ऋतं बृहत' व्याप्त 
'खोल सा इहत्‌! कहते हैं. तो बिलकुछ ठीक ही है । 


बृहस्पति नाम शब्द ब्रह्म का हे, शब्द ब्रह्म अक्षर ब्रह्म हे। अक्षर ब्रह्म 
वाग्त्रह्म है । इहत्‌ नाम ज्ञान रूप वाणी का है। बृहतां बाचां पतिब्हस्पतिः 
(बहदारण्यक) । वाणी के अक्षर शब्द ब्रह्म के असंख्य भेद्‌ 

६-बृहस्पति शब्द ब्रह्म हैं। इतने असंख्य हैं उन्हें 'बहत? नाम से पुकारना उपयुक्त हे । 
वे बृहत्संख्या के अक्षर हैं। इसी को “ऋतं बृहत! नाम से 

पुकारा जाता है । इन अक्षरों की संख्या चार अरब बत्तीस करोड़ तक गिनी गई हे 
(“ऋतचो अक्षरे' शीषक देखें) इन अक्षरों को ब्रत या देवता या सूक्म पल या व्ष 
भी कहते हैं। अक्षरों के त्रतों या पुञ्चों; जेसे--अहोरात्र, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, 
अयन आविं को ब्रात कहते हैं और तब शब्द ब्रह्म को 'ब्रात्य” नाम से भी पुकारा 
आता है | इन ब्रार्तों की गिनती या मुख्य गिनती बहती छन्द से भी की जाती हे । 


ब्लृह्नती में ३६ अक्षर होते हैं। इसके ८, ८ के पादों को ८, ८ प्राण कहा जाता 


है। श्ट्ूव में ये बहती के प्राण वृषभ कहलाते हैं. 'बवृषभो रोर्बीति? पद चाहे 
रद्व या विष्णु या बृहस्पति या इन्द्र किसी के लिए भी कहें वह बृहतो के इन्हीं 

८ प्राणों या २८ तत्त्वों से सम्बन्ध रखता है। शुद्ध कैवल्य ब्रह्म में न वाग हे 
त अक्षर । वह केवल एक है। वाक्‌ अनेकों प्रकाशमय किरणों की एक देह हे। 
जनों का जोड़ा वाजह्य कहलाता है। बहती नाम अक्षर रूप ज्ञानमयी का है, 
मक्का पति बृहस्पति ज्ञानपति या ज्ञानमय ब्रह्म हे, विद्यामय या त्रयीमय ब्रह्म हे । 
यही बहती मनोमयी भी हे | 


बृहस्पति पव विद्या का भी प्रधान अंग है । पवेत विद्या, पते पव की विवे- 

बना करने वाली विद्या है। ये पव सूक्ष्मतया अक्षर हैं, स्थूलतया इनका विभाजन 
त्रिवाद, पचवाद, षड़वाद, सप्तवाद, अष्टवांद, नववाद, 

७-बहस्पति और एकादशवाद्‌, सप्तदशवाद से होता है। पबंबिद्या मुख्यतया 
पडचपर्वा दशवादी है। जहां कहीं बृहस्पति का सूक्त मिलता हे वहां 
बृहस्पति; पवतानभिनत्‌' वाक्य प्रायः मित्ञता है.। बृहस्पति 
ओषधियों का ओर सोम का जनक हे या ओषधीः' *'''बृहस्पतिप्रसूता/ आदि । 





चुत ु .लुथ. 3 कनवववरवनकरशीनी 





श्द्र्‌ वेदिक विश्व-दशन | अध्याय 


इन ओषधियों ओर इस सोम को बृहस्पति तत्त्व के पवतों में उत्पन्न कहना तब 

सार्थक सा छगता है । सोम और ओषधियों का जन्म २६ वे (आदि से २७ वें) 

तत्त्व में होता है, तब तक उनकी उत्पत्ति की भूमिका बँधती है । इसीलिए उन 
लोगों की हँसी उड़ाते हुए जो सोम को जड़ी-बूटियों वा गेहूं, जो से निकाली गई 
मृदिरा समझते हैं, लिखा है कि “लोग ओषधियों को पीसकर सोम बन गया 
करके समझते हैं ओर उसको पीकर सोमपान कर लिया कहते हैं। जिसको 
ब्रह्म दशन में सोम कहते हैं उसे तो कोई सांसारिक मिट्टी का पुतला पी ही नहीं 
सकता। उसे तो बृहती के छन्दाक्षरों के गुप्त विधान या दाशनिक तत्त्वों की 
संख्या को जानने से ही विदित किया जा सकता है, उसकी योजना या स्थापना 

या कल्पना दाशनिक ततक्त्वों से गुप्त या सुरक्षित रखी गई हे, अथौत्‌ सोम को 
बही जान सकता हे जो बृहस्पति तत्त्व को बृहती छन्दाक्षरों की तत्त्व रूप गणना 
से जानने का अभ्यस्त हे । ये वेचारे ग्रावाण (पवत विद्या शब्द) को पत्थर समझते 
हैं | इस प्रकार के पत्थर में घोटा गया सोम, वास्तविक सोम नहीं है । उस सोम को 
तो कोई पी ही नहीं सकता” (ऋ० वे० १०-८४-३, ४) सोम तो दिव्य शरीर हे । 

दिव्य शरीर पाना और उसका विकास होना ही सोम पान है ('सोम” शीषक 
देख) । कुल पचास तत्त्व पांच मुख्य पवतों में विभक्त हैं। सोमादि तृतीय मेरु 
पवत में उत्पन्न होते हैं। गंगा आदि्पवतरूप रुद्र की जटा से, जमुना 
द्वितीय पवत रत्नसानु (आदित्यों) से--जो इन्द्र का पवत है--उत्पन्न होती हैं । 
यहीं से विपाट , शुतुद्री अपने को इन्द्र द्वारा उद्धिन्न बतरांती हैं। इन्द्रों अस्माँ 
अरदद्गञबाहुः” इत्यादि। सरस्वती पूषा से उत्पन्न होती है, इसी प्रकार अन्य 
नदियां भी । 


इन्हीं पववों की वाक्‌ का नाम पावती है। पावती दो हैं, अभौतिक और 
भोतिक। पवत भी दो ही प्रकार के हैं, भोतिक और अभौतिक । अभौत्तिक 
पावती हेमाद्रि आदिपवत की पुत्री है जो-रुद्राणी या रोदसी 
<-पर्व-पावंती और दक्ष भी कहलाती है | भौतिक पावेती दक्ष की कन्या २६ वें सत््‌ 
तत्त्व की सती नाम्नी वाणी हे । दक्षाध्वरबिध्वंस, दक्ष 
२४ व तत्त्व के क्रतु से विकास परम्परा द्वारा ३१ बें अज तक विकास पाने 
की कथा को दक्ष के शिर को काट कर उसमें “अज” का शिर छगा देने की रोचक 
कथा है। गणेश तीन हैं। आदि गणेश तो ब्रह्मणस्पति है जो बसु, रुद्र, आदित्यों 
के गणों के (तब्रह्मणः) त्रह्मों का पति है। द्वितीय गणेश भौतिक पाती का पुत्र 
है जिसका विकास पुरुष पशु है। इस पुरुष पशु का नाम शतपथ ओर 
अथव हस्ति देते हैं, अतः इसको गजानन कहते हैं. (पुरुष.पशु देखें)। शेष 
पव विद्या और पुरुष पशु! में देखें । 
ब्रह्म के बारे में निम्न लिखित अन्य श्रुतियां बिखरी मिलती हैं । इनका प्रयोग 
सन्दभ के अनुसार किया जाना चाहिए। “्रह्मेतद्धि सवीणि नामानि बिभर्ति! सब 
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नाम ब्रह्म के ही हैं (श० प० १४-४-४-१) वाक्‌ ही ब्रह्म हे, बाम्त्रह्म! (गो० पू० 
२-१०, ११)। वास्वे ब्रह्म', वाग्धि ब्रह्म “वागिति ब्रह्म” सा 
९--जहा विषयक या सा वामज्ह्यव तत्‌! नत्रह्मेव वाचः परम व्योम” “तस्ये 
अन्य श्रुतियां . वाच३ सत्यमेव ब्रह्म” (ऐ० ६-३; २-१४; जे० उ० २-६-६, 
२-१३-१२; ते० ३-७-४५-४, श० प० २-१-४-१०; १४-८-४-१० 
क्रम से) । ब्रह्म वा ऋतम” (हा० प० ४-१-४-१० ) ब्रह्म ही ऋत हे। मन ही 
ब्रह्म हे 'मनो ब्रह्म! ( गो० पू० २-१०, ११)। 'मनो वे सम्राट परम ब्रह्म! । हदय॑ 
वे सम्राट परम॑ ब्रह्म” “चक्षुब्नह्मः” श्रोत्रं सम्राट्‌ परसं ब्रह्म” कि हृदय, चक्षु), और 
श्रोत्र ब्रह्म हैं, सम्राद्‌ हैं, परम त्रह्म हैं. ( श० प० १४-६-१०-१४, १८,८, १२; गो० पू० 
२-१०,११; ऐ० २-४० )। गायत्री ब्रह्म हे, प्रणव ब्रह्म हे ब्रह्म वे गायत्री, तरह्म 
गायत्री ब्रह्म हि गायत्री,” ब्रह्म वे प्रणव3,” त्रह्म ह वे प्रणब» (ऐ० ४-११; ता० ११- 
११-७९, श० प० ४-४-१-१८, को० ११-१८ गो० उ० ३-११)। ब्रह्म ने भू नामक 
प्रजापति को जन्म दिया, प्रजापति ने सब प्रथम ब्रह्म (शब्द ब्रह्म) को जन्म दिया। 
अतः त्रयी विद्या को सबसे प्रथम जन्मा कहते हैं, (श० प० २-२-४-१२-७; ६-१-१- 
८:१०) (भूरिति वे अजापति त्रह्माउजनयत / 'स श्रान्तस्तेपानो त्रह्मेव प्रथममस्रजत 
त्नयीमेव विद्या. 'ततो ब्रह्मेव प्रथममरूज्यत त्रय्येब विद्या तस्मादा।हु त्रेह्मास्य सवस्य 
प्रथमजमिति ।' )। ब्रह्म ही ऋक्‌ हे, ब्रह्म ही मंत्र हे, त्रह्म ही देवताओं का 
प्रच्यावक है, वेद ही ब्रह्म हे, ब्रह्म सप्ताक्षर हे “ब्रह्म वा ऋक्‌ , ब्रह्म वे मन्त्र:, 
ब्रह्म हि देवान्प्रच्यावयति, वेदों ब्रह्म, सप्ताक्षरं ब्रह्म: को० ७-१०, हा०-प० ७-१-१- 
(, ३-३-४-१७; जे० उ० ४-२४-३; शा० प० १०-२-४-६ ) 
ब्रह्म प्रजापति हे, ब्रह्म बृहस्पति हे, ब्रह्म बृहस्पति हे, ब्रह्म स्वयं त्रह्मा होता 
हे, ब्रह्म ने पुष्कर में ब्राह्मण को उत्पन्न किया (हा5 प० १३-६-२-८, कौ० ७-१०, 
गो० उ० ६-७; ते० १-३-८-४, गो० उ० १२-३,४ तै० २-५-७-४; को० ट* ते० ३-१२- 
&-३ ) जैसे “ब्रह्म वे प्रजापति, ब्रह्म वे बृहस्पति$, ब्रह्म ब्ृहस्पतिः, ब्रह्म वे देवानां 
: बृहस्पति$, बृहस्पति व सवब्रह्म, ब्ृहस्पतित्रह्म त्रह्मपतिः, ब्रह्म वे अहणस्पतिः, 
ब्रह्म त्रह्माउभवत्स्वयम्‌ , त्रह्म ह बे ब्राह्मणं पुष्करे सखजे।” चन्द्रमा अह्म हे, 
आदित्य ब्रह्म है । “चन्द्रमा वे ब्रह्म, आदित्यो बे ब्रह्म”? । (ऐ० २-४१, जैे० उ० ३-४- 
७, श० प० ७-४-१-१४)। अग्नि ब्रह्म हे, अग्नि ब्रह्म का वत्स है (हा० प० १-३-३- 
१६; को० €-१,५; श० प० १-५-१-११, १०-४-१-४, &-२-१-१५, जे० उ० २-१३-१ ) 
अतः अग्नि ब्राह्मण हे, अग्नि का मुख ब्रह्म है, जब अज्भार चमचमाते हैं. तब यह 
अग्नि ज्रह्म कहलाता है; जैसे “ब्रह्म ह्मग्निस्तस्मादाह त्राह्मणेति, मुखं ह्मेतदर्नेयदूत्रह्म, 
अथ यत्रतदज्ञारागम्धाकश्यन्तडइब । तहिं हेष भवति ब्रह्म (श० प० १-३-४-२, ६-१- 
१-१०, ९-२-२-१३ )। यह अग्ति ब्रह्म ओर क्षत्र हे ( श० प० ६-६-२-१४ ) 
अग्नि ब्रह्म है, अग्नि यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, 'अग्निन्नेह्माग्नियज्ञ:' ब्रह्म वे यज्ञ 
ब्रह्म हि यज्ञ: ब्रह्म यज्ञ? ( श० प० ३-२-२-७; ऐ० ७-१२ श० प० ५-३-२-४, ३-१- 
४-१४ )। जो यज्ञ से उत्पन्न होता है वह ब्रह्म से उत्पन्न होता है ( श० प० ३- 
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२-१-४०) । ब्रह्म वाजपेय हे, वायु ब्रह्म हे, ग्राण सम्राट परम ब्रह्म हे, त्रह्म प्राण हे, 
प्राण ही ब्रह्म हे, प्राणापनो ब्रह्म हैं--त्रह्म वे वाजपेयः, अयं वे ब्रह्म योडयं (वायु/) 
पवते, प्राणो वे सम्राट परम॑ ब्रह्म, तयढे त्रह्म स प्राण, प्राणो वे ब्रह्म, प्राणो वे त्रेह्म 
प्राणा3वे ब्रह्म, प्राणापानो ब्रह्म” (त्े० १-३-२-०, ऐ० ८-९८, शप १४-६-१०-२,३, जे० 
उ० १-३३-२, तै० ३-२-द-८, श० प० ८-४-१-३, गो० पू० २-१०,११)। ब्रह्म क्षत्र से 
पूब में हे, त्रह्म क्षत्र की योनि हे, ब्रह्म ने क्षत्र का निर्माण किया, ब्रह्म के वश में क्ष॒त्र 
है, वही राष्ट्र सम्रद्धू हे, तब वीर उत्पन्न होता है, त्रह्म अभिगन्ता है, क्षत्रिय कती, 
ब्रह्म ब्राह्मण हे, जो ब्राह्मण का रूप हे वही त्रह्म का रूप हे,--“त्रह्म हि पूव क्षत्रात्‌ , 
एषा ज्ञत्रस्य योनित्रह्य, ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितम्‌ , तद्त्र वे ब्रह्मणः क्षत्र वशमेति 
तद्रा्ट्र सम्र॒द्धं तद्दीरचदाह्मास्मिन्‌ बीरो जायते, अभिगन्तेव ब्रह्म कतो क्षत्रिय, 
ब्रह्म वे त्राह्मण:, त्रह्म हि ब्राह्मण;, त्रह्मणों वा एतद्गुपं यद्त्राह्मणः? (तांडथ ११-१-२, 
शइ० प० १४-४-२-२३, ते० २-८-८-६, ऐ ८-७, श० प० ४-१-४-१, तै० ३-६-१४-२, श० 
प० ५-१-£-२,१३-१-४-२) 

वसन्त ब्रह्म हैं, रथन्तर ब्रह्म है, विद्युदूतह्म हे, मित्र ब्रह्म हे, पण त्रह्म हे-बह्यम- 
हि वसन्‍्त, ब्रह्म वे रथन्तरम, विद्युद्धथव त्रह्म, त्रह्मेव मित्र, त्रह्म वे पण॒ः” (श० प० 
२-१-३-४, ऐ० ८-१-२, श० प० १४-८-७-१,४-१-४-१,१०, तै० १-७-१-८,) । ब्रह्म पलाश 
है, ब्रह्म पोणमासी हे, क्षत्र अमावस्या, जो अम्रत हे वह ब्रह्म हे, जो ब्रह्म हे 
वह अमृत हे, त्रद्म अभय है, अभय ब्रह्म हे, ब्रह्म भूत तत्त्वों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ हे, ब्रा 
यश, श्री: से परिवृढ हे, त्रद्म षोडशकल हे--त्रह्म वे पल्ाह», ब्रह्म वे पोशंमासी 
ज्षत्रममावास्या, यदमस्नतं तदूत्रह्म, अथ यद्भह्म तद्म्तम्‌, अभय वे ब्रह्म, त्रह्माभयं हि, 
वे ब्रह्म भवति, ब्रह्म वे भूतानां ज्येष्ठ, ब्रह्मेव देवानां श्रेष्ठम्‌, तदेनद्रुह्म यशः श्रिया 
परिवृढम्‌” (श० प० १-३-३-१९, कौ० ४-८, गो० पू० ३-४, जे० उ० १-२४-१०, श० 
प० १४-७-२-३१, ते० २-८-८-१०, श० प० ८-४-१-३ जे० उ० ३-१८-८ )। उस ब्रह्म 
का नाम त्यद्‌ है, एक हे, ब्रह्म का रूप दिन हे, ज्षत्र की रात्रि हे, त्रह्म के दो रूप 
मूत ओर अमूत हैं.। ब्रह्म ही सब कुछ है, अतः द्यावाप्र्थिवी को त्रह्म से विष्टब्ध 
कहते हैं, अन्तरिक्त ब्रह्म हे, ब्रह्म जिबृत्‌ है, त्रह्म तपः में प्रतिष्ठित हे (सदा तपता हे) 
पुरुष ब्रह्म हे, 'कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते, ब्रह्म देवानजनयत् , 
ब्रद्मयणों वे रूपमहः क्षत्नस्य राज्िः, अद्मणो वा एतद्रपं यदह$, छावेब त्रह्मणो रूपे 

५३ ३ के > ए्‌ 

मूत चामूत च, त्रह्मेव सवम्‌ , तस्मादाइन्रद्मणा द्यावाप्रथिवी विष्टब्धेति, तदू (ब्रह्म) 
इदमन्तरिक्षम , ब्रह्म वे ज़िवृत्‌ , त्रह्म तपसि ग्रतिष्ठितम , त्वं ब्रह्मासि, (शरीरे) 
पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास” (हा० प० १४-६-७-१०, ते० २-८-८-६, ३-६-१४-३, 
श० प० १३-१-४-४, १४-४-३-१, २, ४, ४, ९, ८; गो० पू० ५-१४, श० प० ८-४-१-३, 
जै० उ० २-७-६, ताण्ड्य २-१६-४, ऐ० ३-६, ह० प० ५-४-४-१०, १४-५-१-१३ ) 
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वेदों की ग्राश-विद्या 

यद्यपि वेदों में दर्शन के दो मुख्य ओर बराबर भागों को क्रम से 
जत्रिपादाम़्त और भोौतिकात्मा के रूप में वर्णित किया गया है, पर इससे यह' 
नहीं समझ लेना चाहिए कि जिसको भौतिक या भौतिकात्मा 

१--प्राणों का स्वरूप कहा गया हे वह इस अकार की भोतिकता हे जिसे महाभूत 
या त्रिगुणात्मिका स्थूल प्रकृति या अंग्रेजी में नेचर या कौस- 

मोस कहते हें। वेदों में व्याख्यात उत्तराद्ध की भौतिकता या भौतिकात्मा तो 
स्वच्छ रूप से द्व्यशरीरी आत्मा ही हे । यह न तो पारमाणविक हे, न महाभूत 
रूप । यह शुद्ध आत्मा या भोतिकात्मा तो सर्वे व्यापक ओर एक हे | पर इसमें उस 
अनेकता का आभास उत्पन्न हो जाता हे जिसको अविद्या, माया या नाना रूपता 
का इन्द्र जाछ कहा जाता है । सभी तत्त्व चाहे वे पूवोर्द्धीय ज्िपादाम्रतीय हों 
या उत्तराद्धोय भौतिक या भोतिकात्मीय, दोनों भाग नितरां अव्यक्त ही हैं। व्यक्तता 
का आरम्भ ५० वे तत्त्व से, विवत्त नामक परमाणु से होता है। यहां पर भेद्‌ 
दिखाई पड़ने लगते हैं । पूबोद्धू को अव्यक्त ओर उत्तराद्धू को व्यक्त कहा हे, पर ये 
हैं दोनों अव्यक्त, सुतरां अव्यक्ततर तथा अव्यक्ततम ओर आदि ब्रह्म अव्यक्ततम 
हे। इसीलिए बेदिक ऋषियों ने इस बेदिक विश्व दर्शन के अत्येक तत्त्व को 
केवल 'प्राण' और गणीय या सामूहिक तत्त्वों को प्राणाः नाम से ही सबंत्र पुकार 
रखा हे । प्राण मुख्यतः दो प्रकार के हैं, पूवाद्ध के अम्बरत रूप प्राण और दूसरे 
उत्तराड्ध के भोतिकात्मा रूप भौतिक प्राण । ये प्राण या प्राणाः शब्द प्रत्येक 
अवस्था में भिन्‍न-भिन्‍न स्वरूप के द्योतक हैं, क्योंकि तत्त्वों का विकास क्रमिक 
हे। प्रत्येक देवता का अपना पदक्रम युक्त स्थान है, जिसका जो स्थान हे, 
वह उसी स्थान रूप आण या प्राणा+ का रूप होगा। अतः ग्राण या आाणाः 
शब्दों के अभिप्राय से अवगत होने के लिए प्रत्येक तत्त्व के स्थान रूप सन्दर्भ 
का ज्ञान आवश्यक है । इन तत्त्वों की प्राणमयी व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थों में इस 
प्रकार दी गई हे । प्राण नाम समगख़्न ओर प्रसारण का है । जिस अंग या स्थान 
का प्राण है वह उस अंगीय प्राण का समग्वन और प्रसारण करता है. (श०प०न्ना० 
८-१-४-१०) । आण नाम उस तत्त्व का है जो अपनी प्राण शक्ति से अन्न द्वारा 
आत्मा का प्रणयन करता है, अथोत्‌ जो तत्त्व क्रमशः विकासोन्मुख होता हे, 
भोतिकता से आबृत होकर सृष्टि संचालन करता है वह हे प्राण (श० ब्रा० १२-७- 
१-१४) । जो प्रकष रूप से विकसित होता हे वह हे प्राणः 'भ्रेतीति प्राण»; और 
जो ऊध्व गति का हे, वह है उदान 'डद्ेतीति उदान/; जो अधः की ओर गतिमान 


होता है, उसे अपान कहते हैं 'अपेतीति अपान£ ; जो व्याप्त होकर समन्‍्तात्‌ विक- 
२४ 
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सित होता हे, वह हे व्यान, व्येतीति व्यान» । जो समान रूप से ऊध्वोध$, इतस्ततः 
सर्वे दिग्गामी होकर विकसित होशा हे, उस सनन्‍्तुलूनोय प्रवाह को समान कहते हैं, 
'समेतीति समान ( श० प० १-४-१-४ )। उपनिषद्कारों ने इनके नाम इनकी 
क्रियाओं को दृष्टि पथ में रख कर क्रम से ये दिये हैं :-- 

'सतत॑ प्राणवाहिन्य;ः सोमसूयोग्निदेवताः । पग्राणापान समानाख्या, 
व्यानोदानों च वायव१॥ नागः कूर्मों3थ ऋकरो देवदत्तो धनज्ञयः । ह॒दि प्राण*स्थितो 
नित्यमपानो गुदमण्डले।॥ समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठसध्यग:। व्यानः 
सवशरीरे तु ग्रधानाः पद्नवायवः॥ उद्बारे नाग आख्यातः कूम उन्‍मीछने तथा। 
ककरः छुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजम्भणें। न जहाति म्रतं चापि सवव्यापी 
धनजझ्ञयः? । 

ब्रह्म शीषक में उद्धृत शेष नाम भी देखें ।। ये व्याख्यान बहुत संकुचित 
ओर शारीरिक प्राणों के हैं, सवंब्यापक वैदिक प्राणों का उनसे थोड़ा ही संकेत 
मिलता हे । 

प्रत्येक तत्त्व को प्राणा बतछाने वाले वाक्य ये हैं। सूर्य उदित होते ही 
सब भूत तत्त्वों का ग्रणयंन करना आरम्भ करता है अतः वह प्राण है ( ऐ० ४- 

३६ )। अक प्राण हे (श० प० १०-४-१-२३)। सविता 

२--प्राणों के बारे में प्राण है ( ऐ० १-१९ )। सावित्र ग्रह प्राण है (को० १६-२)। 
श्रुतियां सोम प्राण है. ( श० प० ७-३-१-२ )। चन्द्रमा प्राण है (जे० 

उ० ४-२२-११)। अग्नि प्राण है (श० प० २-२-१५ )। 

पूवाद्ध के प्राण अम्रत कहलाते हैं ( श० प० १०-२-६-१८ ) | । उत्तराद्धे के ग्राणों 
का भाग अम्रत ही रहता है, उसे सोम या चन्द्रमा कहते हैं, इसका दूसरा प्रति- 
पक्तीय भाग आसुर हो जाता हे | जातवेदाः भी भ्राण हैं। ये सबको जानते 
हैं, स्वयं ज्ञान रूप श्राण हैं (ऐ० २-३६ )। वायु प्राण है ऐ० २-२६) । पू्बोद्ध 
में प्राण, उदान और व्यान का क्रम से उत्थान होता है ( श० प० ३-१-२-२०): 
उत्तराद्ध में अपान आर समान का, तदनन्तर पूवोद्धियों का भोतिकता मे 
रूपान्तर । वात भी प्राण है ( श० प्‌० ४-२-४-€ )। वातहोमा भी प्राण है (श० 
प० &-४-२-१० ) मातरिख्ा भी प्राण है ( ऐ० २-१८ )। मरूतः भी प्राण हैं. ( ऐ० 
३-१६ )। वनस्पति भी प्राण हैं. ( ऐ० २-४-१०)। रुद्र और एकादश रुद्र, प्राण 
और एकादश प्राण हैं. (श० प० ११-६-३-७ )। बसु आगण हैं ( तै० ३-२-३-३ ) 
मित्र भी प्राण हे ( यजु० ११-८३ )। हरि प्राण है (को० १७-१ )। साध्या देवा: 
ग्राण हे ( यजु० ३१-२६ ) | द्रविणोदा देव भी आण हें ( यजु ० १२-२ ) । देवा- 
धिष्ण्या भी प्राण हैं. ( श० प० ७-१-१-२४) | धी भी प्राण है ( श० प० ६-३-१- 


१३ ) बयोनाद्या देवाः भी प्राण हैं. ( यजु० १४-७) । अपाव्या देवाः भी प्राण 


ते० ३-८-१७-५ )। अतः सब देवता प्राण हैं. (श० प० ७-४-२-२१। विश्वेदेवता 
भी प्राण हैं. (यजु० १८-१४) । ऋषि प्राण हैं ( यज्जु ० १५-१०, ऐ० २-२७, श० प० 
६-१-१-१) । वसिष्ठ प्राण हे । 
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४-२३-४) । प्रजापति प्राण है. (श० प० ब्रा० ७-४-१-११) | कूम प्राण हे 
(श०प० ७-५-१-७) ज्षत्र प्राण ही हे | प्राण क्षणित होता है (ह०प० १४-८-१४-४) । 
तनूनपात्‌ प्राण हे (ऐ० २-२४) । गोपा प्राण हे (जै० उ० ४- 

३--अन्य श्रुतियां.. रेट) पिता प्राण हे (ऐ० २-१८) । नृषद्‌ प्राण है ( यजु० 
१५-१४ श० प० ६-७-२-११) | वाचः और असु भी पिता प्राण 

हैं ( जे० उ० ९-४०-७ )। अद्टिरा प्राण है ( श० प० ६-४-२-३,४ ) | इन्द्रिय प्राण 
है ( तांड्य २-१४-२ )। अज्ज प्राण हैं ( श़० प० १-६-३-७ )। अणवः प्राण है ( यजु० 
१३-५३) । अन्न प्राण हे ( श० प० ४-३-४-२५) । भक्ष प्राण हैं (श० प० ४-२-१- 
१७) | सखाभक्ष भी प्राण हैं (श्ञ० प० १-८-१-२३ )। पुरुष प्राण हैं । 'प्राण एष 
पुरिशेते तं पुरिशेते इति पुरिशयं सन्त प्राणं पुरुष इत्याचक्षते' (गो० पू० १-३६) । 
पतड्ढ ग्राण हैं. ( ऋ० वे० १०-१७१-१ )। प्रतिरवा प्राण है (यजु० ३८-९४) । 
उद्गीथ प्राण है. (जे० उ० १-१३-४५ )। उद्गाता प्राण है ( को० उ० १७-७)। सामवेद 
प्राण है (श० प० १४-४-३-१२ ), इसमें सब भूत सम्यड्चित रहते हैं ( हा० प्‌० 
१४७,८-१४-३ ) । साम सुवण प्राण हे ( जे० उ० १-३९-४ )। बामदेव्य प्राण है ( श० 
प० &-१-२-३१) । हिंकार प्राण है ( श० प० ४-२-२-११) | स्वर प्राण है ( तांड्य 
२४-११-& )। स्तव, स्तोम, वषट्कार, स्वाहा प्राण हैं. (को० ब्सरे; १०-४६ श० प० 
८-४-१-३; ४-२-१-२७ )। युलोक प्राण हैं (श० प० १४-४-३-११ )। भरत प्राण हे 
(ऐ० २-२४ )। मनुष्य की सम्भूति प्राण है (जे० उ० ४-७-४) | ब्रह्म, सम्राट्‌ 


परम ब्रह्म, पृव्य ब्रह्म सब प्राण हैं (श० प० १४-६-१०-२, ३; यजु ११-< )। बहती प्राण 


है (एऐ० ३-१७) । बृहत्‌ प्राण हैं (तांड्य ७-६-१४) । बृहस्पति ब्रह्मणस्पति प्राण 
हैं (श० प० १४-४-१ -२२, २३) । बाचस्पति प्राण हे (यज्जु ११-७) | वागू कम है । 
वाचस्पति प्राण है (यज्जु ३०-१) । वाणी प्राणपत्नी है (षघ० २-९) । वाक्‌ प्राण का मिथुन 
होता हैं (श० प० १-४-१-२) । सब प्राण वाग में ही रहते हैं (ह० प० १२-८-२-२४) । 
वाणी और प्राण रस है (जे० उ० १-१-७) | प्राणों में आप: होते हैं, वही वाणी से बोछती 
हैं (श० प० ५-३-५१६)। आपकः प्राण हैं (तै० ३-२-५-२)। वाक्‌ वसिष्ठा है, प्राण 
वसिष्ठ (श० प० २४-७-२-१४)। सदसद्‌ में सत्‌ साम रूप मनः है, वही मन प्राण हें 
( जे० उ० १-५३-२ )। मन: प्राणों का अरद्धभाग है (पष० १-४ )। मनः प्राणों का 
अधिपति है, सब प्राण उसी में प्रतिष्ठित हैं ( झ़्० प० १४-३-२-३ )॥। ब्रह्मा प्राणदेवत्य हैं 
(ष० २-७ ) | भ्रुजः प्राण हैं (श० प० ७-५-१-२१ )। ऋतुयाजा प्राण हैं (ऐ० 
२-२७ )। धाय्या ग्राण हैं. ( को० १५-४७ )॥ दिशा प्राण हें ( जे० उ० ४-२२-२१ )। 

धूः या धुरः प्राण हैं ( ताण्ड्य १४-६-१८ ) | अवकाश प्राण हैं (को० ८-६)। 
दीक्षा प्राण हे (तै० ३-८-१ -२) ककुप्छन्द प्राण हे ( श० प० ८-*-२-४ )। उष्णिककुप्‌ 
प्राण है. (ताण्ड्य ८-५-५) । गायत्री प्राण है. ( श० प० ६-४-२-४)। ध्वित्र प्राण 
है (श० प० १४-२-१-२१) । आकप्ीच्य प्राण हैं (कौ० ८५ )। आवाण भ्राण हें 
(यजु० ३८-१५) , अश्मा आषण प्राण हैं ( जे० उ० १-६० )। भ्रयाजा शीषन्प्राण 
हैं (ए० १-१७), अलनुयाजा भी प्राण हैं (श० प० १४-२-२-२१)। यशः भी प्राण हैं 
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(श० प० १०-६-४-६) । पशु, मनुष्य, ऋत्विक्‌ सब ग्राण हैं (ऐ० ६-१ ४, ते० ३-२-८- 
&, श० प० १४-४-३-१३ ) | श्री प्राण है, क्योंकि इनमें प्राण आश्रित रहते हैं. (श० 
प० ६-१-१-४) । द्विदेवत्य भी प्राण हैं. ( ऐ० २-९८) । उपांशु प्राण हे (को १२-४) । 
प्राण त्रिवृत्‌ है (तांड्य २-१४-३ ) | प्राण, अपान, व्यान 'तिख्रो देव्य हैं. ( ऐ० २-४ ) 
घड़्‌ ऋतु प्राण हैं (श० प० १२-६-१-७& )। ग्राणोदानो दो अध्वयू हैं (श० प० ४५-४- 
१-११) | श्राणोदानौ प्रणयनादाहवनीय अग्नि हैं। ग्राणापानों ही आहवनीय गाह- 
पत्य हैं ( श० प० २-२-२-१८) । ग्राणोदानो ही रेतः को विकृत करते हैं (श० 
प० &-४-१-४६) । 
वाक्‌ , मन+, प्राण$, चक्षु), श्रोत्रं का संकेत इन स्वरूपों के आध्यामिक 
शरीरों के रूप में किया गया है । इनके देवता या आत्मा क्रमशः अग्नि, चन्द्रमा, 
(सोम) वायु, सूय (आदित्य) ओर दिशाय हें। इनके 
४--दश्ञ प्राण आदि अतिरिक्त प्राण, उदान, व्यान, अपान ओर समान प्राण हें, 
की व्याख्या जिनमें से चक्षुशः प्राण आत्मा, एथिवी अपान, वायु 
व्यान, तेज उदान ओर आहवनीय के उच्छवास निश्चास 
समान हैं । सप्तार्चियों में बायु, उपस्थ, अपान, श्रोत्र, चक्कु, मुख, नासिका में 
प्राण और समान सध्यवर्ती बताये गये हैं। गाहपत्य अपान हे, अन्वाहाय- 
पचन व्यान है, आवहनीय उच्छवास-निश्वास रूप समान हे। प्राण चन्षु हे, व्यान 
श्रोत्र है, दिशा अपान, वाक्‌ प्रथिवी है, समान मन, प्राण पजन्य, विद्युत्‌ उदान 
ओर त्वक्‌ आकाझ या वायु हे। इन सबको एक नाम से पुकारने में 'प्राणा» 
“दुश प्राणा/ या 'षोडश प्राणा» या बीस प्राण कहते हैं। ये प्राण आध्यात्मिक 
शरीर और उनकी आत्मारूप देवताओं का संयोग करते हैं। इनका वर्णन ग्राय: 
योगयज्ञ प्रक्रिया में दिया जाता है। वाक्‌ होता! है, चकु अध्वयु है, बायु प्राण 
उद्गाता है, मन ब्रह्मा हे, अन्य सब ऋष्विज हैं। सब योग यज्ञ करते हैं । 
वेदों में वर्शित भूत पा प्राणों में से मुख्य प्राण तो तीन ही हैं | उनके नाम 
प्रथम प्राण, मध्यम प्राण ओर उत्तम प्राण हैं। इनको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष 
और उत्तम पुरुष भी कहते हें। प्रथम प्राण आदि ब्रह्म है 
५--सुख्य प्राण और सध्यम प्राण इन्द्र हे, उत्तम प्राण भौतिकात्मा है। सब 
उनकी व्याख्या विश्वेदेवता, विष्णु, रुद्र आदि देवता उत्तम प्राण या उत्तम 
पुरुष हैं। इनको दूसरे उब्दों में अग्नि बायु और आदि 
नम 3] / ञ्ञ्ा ्‌ त्य 
भी कहते हैं। प्रथम अम्निरूप सुख हैं, द्वितीय अन्नादरूप अज्नग्नाही है, ठतीय 
दोनों हे 4 ) 
अज्न और अन्नाद दोनों है। इन्हीं को 'तेजोबती वाक्‌ ; झापोमया$ प्राण: ओऔ 
अजन्नमयं मन भी कहते हैं। इनके मूल तत्त्व वाकू , आप; और अदिति हैं गे 
इनके वर्ण छोहित, शुक्ल और कृष्ण हैं। इनसे योग में अग्नि वायु और 
आदित्यों की सृष्टि या अतिखृष्टि की जाती है, इनमें से प्रत्येक त्व में इन तीनीं 
का मोलिक त्रिवृत्‌ भी रहता है ओर इन तीनों में भी एक त्रि हे 
है व्ृत्‌ रहता हे, उसीसे 
सष्टि आगे चलती है | 


वन तताण प"पाश७णाणा व ननन | न्‍ न्‍-+++- - 
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अश्वमेध, पुरुषमेघ ( या नरमेध ) गोमेघ और पितमेघ 


सुः, असुः, स्वः; स्वाः, स्वापः, स्वाहा, हवा, इवानौ, शुनः, मातरिश्वा, अदवः । 

अश्रु, अदम, सुरः, असु रः, श्वश्रू:, शवसुर:, इष:, ऊर्जम्‌, महः, दधिक्रा, दधिक्राव्ण:, नराशंसः ॥। 
(३-२९ ) 
यहां पर दिये गये सु आदि तेइसों (२३) नाम '्राणों' के या ब्रह्म के 
विभिन्न स्वरूपों के हैं। इनमें से आदि का 'सोर्देवाससुज॒त असोरसुरान्‌” (हा० प० 
ब्रा० ११-१-६-७, ८) के अनुसार सु! प्राणों का वह आदि 
१--सु, असु, स्व, रूप या मनोवाम्पाणों के त्रिवृत्‌ के प्राणों का वह स्वरूप है 
सवा, स्वाहा जिससे देवी रृष्टि के प्रवाह का क्रम चछ पड़ा। 'असुः भी 
उसी त्रिव्वतीय प्राणों का वह स्वरूप हे जिससे आसुरी 
सम्पदा की र्ष्टि के बीज साथ-साथ या साक बोये गये।. अतः 'सु/ से सुर या 
सुरा देवी सम्पदा ओर असु से असुर, असुरा, आसुरी सम्पदा साथ-साथ उत्पन्न 
हुये। इसीलिए ब्राह्मणों ओर उपनिषदों में बारंबार घोषित किया गया हे कि 
'देवाइचासुराइचाभवन्‌ उभये प्राजापत्या: । प्रजापतिः यहां पर 'कः प्रजापति हैं और 'सुरासुर' 
दोनों 'कः' प्रजापति कहलाते हैं । कम्‌ नामक प्रजापति को शाम नास से भी पुकारते 
(दे० “अष्टो पुरुषा:) हैं। सु--असु या सु और असु के योग को श्वसु और सु्न- 
असुर को 'ह्वसुर' नाम से भी पुकारा गया है, 'इ्वसुरो नाजगाम' (ऋए० वे० १०- 
२८-१) । जब सु--असु को प्रतय के रूप सें वर्णित किया जाता है तब डसे 
'पवा? (यां सु+अ) नाम से पुकारा जाता है । 'स्वा/ नास स्वपिति” से सम्बद्ध 
किया गया है। यह बेदिकों की एक शैली हे | वे कहते आये हैं. कि प्रलय में 
ब्रह्म (पुरुष रूपी) सो जाता है, तब उसके दोनों प्रकार के प्राण स्वा/ रूप को 
शुद्ध त्रह्म रूप को प्राप्त हो जाते हैं अतः वह 'स्वाः' कहलाता है जैसे--'एप उ एव 
प्राप:। एष हीमाः सर्वाः प्रजा: प्रणयति तस्‍्येते प्राणाः 'स्वा$ः स यदा स्वपित्यथैनमेते 
प्राणा: सवा अपियन्ति तस्मात्स्वाप्ययः स्वाप्ययो ह वे त॑ स्वप्न इत्याचक्षते परोक्षम्परोक्ष 
कामा हि देवा: ॥ ॥स एते: सुप्त:। न कस्य चन वेद न मनसा संकल्पयति” इत्यादि ॥ 
(श० प० ब्रा० १०-५-२-१४, १५) । इसी 'स्वाः का नाम स्वाहा! भो है। स्वाहा? 
'स्वान्‌ आहरतीति' या अपने प्राण तत्त्वों को संकुचित करके रखने वाले का नाम 
है। इस 'स्वाहा' शब्द के प्रयोग को जेन, बोद्धू तथा सभी सम्प्रदाय के हिन्दू 
मतमतान्तर वाले बिना इस तरह समझे भी इतना ओर इस तरह करते हैं कि 
वे बिना इसके अपने किसी कम को शुद्ध और पूण ही नहीं समझते। इसी 
'स्वाहा' का दूसरा प्रतिरूप 'स्वाप/ भी है जैसा कि उक्त उद्धरण से ही स्पष्ट हे। 
जब सवा» को एक वचन में कहते हैं तब उसे 'स्वा/ की जगह 'स्व४ नाम से 
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पुकारते हैं। स्वः या स्व॑ं या सवा), स्वापः ओर स्वाहा नाम गायत्रीत्रह्म के प्र्य 
“पुरुष! रूप के हैं।। स्वं माने शब्द या शब्द ब्रह्म होता है. जेसे स्वर एवं स्वम्‌' 
(बृह० उप० ३-२-२६) यद्यपि इसका उपसंहार एक हे, त्रह्म एक है, पुरुष एक हे । 
परन्तु वैदिकों ने उस ब्रह्म या सुषुप्त ब्रह्म या सुपुप्त पुरुष को 'एक! कहने को मना 
तो नहीं किया पर समझने के लिए“अनन्तपुरुषा:' कहने को बाध्य किया है। जेसे-- 
“यदेक एवं तस्मादेका ॥|१५॥ तदाहुः। एको मृत्युबंहवा ३ इत्येकरच बहवरचेति ह्‌ बूयाद्य- 
दहासावमुत्र तेनैकोउथ यदिह प्रजासु बहुधा व्याविष्टस्तेनो बहवः || (श० प० बत्रा० 
१०-५-२-१५, १६) । सांख्य में पुरुष को इसीलिए अनन्त संख्यक माना गया हे, 
वह एक होते हुए भी अनन्त रूपी अनन्त प्राणों का समाहार है, अतः अनन्त 
है। स्वाहा नाम यज्ञ या स्वृष्टि विकास का अन्त है। यह हेमन्त अन्तिम ऋतु का 
सूचक है । इसके बाद महाघोर भोतिक अर्ईकार आदि की रष्टि नव वसनन्‍्त में 
होती है, देव स्रष्टि भी वसन्‍त से ही आरम्भ हुई; शा० है & (१-४-४-१३) । 
सथर्व वेद (८-४-२-२४) ने 'इमे जयन्तु परामी जयस्तां स्वाहैम्यो ढुराहामीभ्यः वाक्य 
द्वारा स्वाहा का प्रतिकूल शब्द दुराहा बतलाया हे, यहां पर स्वाहा शब्द को 
वैदिकों का एक नारा बतलाया है; जैसे बाद में 'हर हर महादेव” कहते थे। शत्रुओं 
के लिए “दुराहा' कहते थे; मुर्दावाद या नाश उसका अथ था। स्वाहा! माने 
जिन्दाबाद या जय जय कार ओर सु-+आहन्स्वाहानत्शुभ वाणी भी हे । 
श्वा, अश्वा दोनों नाम सवा देवता के भी हैं और एक देवत्य के भी और 
मातरिश्वा इन तीनों नामों की एक दूसरी पहेली है। इनमें से एक देवत्य अश्वा 
नाम ह्वितीय सप्तक के मरुतों या प्राण वायुओं का है । इस 
२--इवा, अश्वा, सात- सप्तक के प्राण बायुओं के अन्य कई ओर नाम दधिक्राबच् 
रिहवा आदि इष, ऊज$, महः आदि भी हैं जेसे “दबिक्राव्ण इष ऊर्जों महो 
यदमन्महि मरुतां नाम भद्रम्‌” (ऋ० वे० ४-३९-४) और दघि- 
क्रावन्‌ नाम 'अद्व' भी कहलाता है जैसे ' 'यो अश्वस्य द्िक्राव्णो अकारीत्समिद्धे अग्ना उषसो 
व्युष्टो” (ऋ० वे० ४-३९-२)। अतः अश्व, दृ्धिक्रावनू आदि सब द्वितीय सप्तक 
के मरुतों के नाम हैं। एकदैवत्य श्वा! नाम चतुथ सप्तक के प्राणों का है, जिसका 
पता निम्न ऋचा देती है, जिसमें लिखा है कि-- 
“मातरिश्वा यदमिमीत मातरि वातस्य सर्गों अभवत्सरीमणि” (ऋ० बे० 
३-२६-११) । 
मातरिश्वा उस तत्त्व का नाम हे जिसमें माता 'बात” या वायु को जन्म देती 
है। यहां मातरः, उषा और आदित्य रूप गौ या आपः हैं। ये सब चतुर्थ सप्तक 
के तत्त्व हैं। अतः “श्वा” माने स्वयं ही 'बाता' हो जाता है” । बैश्वदेव इन्द्र भी 


इसी सप्तक का तत्त्व हे, इन्द्र का नाम इसी लिए “श्रा! लिखा गया हे “शुनं हुवेम 


# अपां नपाद्यो वसुभि: सह प्रियो होता पृथिव्यां न्‍्यसीददृत्वियः। स जायमान: 
परमे व्योमन्याविरग्निरभवन्मातरिश्वने । (ऋ० वे० १-१४३-१,२) 
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मघवानमिन्द्रम” (ऋ० वे० ३-३१; ३-३२, ३-३४, इत्यादि)। ऋग और अथव वेद 
शुनं माने सुफाछा, कीनाशा, वाहा, नर/ और वरत्रा लिखा है जो चतुथ सप्तक के 
तत्त्वों के लिए विशेष कर सोम नाम या भूमि की कृषि का संकेतक हे (३-३-१) । 
लोग थश्रा माने कुत्ता ओर अश्वा माने घोड़ा” छगाते हैं। दधिक्रावन्‌ को भी 
घोड़ा समझते हैं*। यहां प्रत्यक्ष से परोक्ष भावना का वणान मात्र हे। श्रत्यक्ष 
अथ बिलकुल व्यथ है । मातरिश्वा का ही नाम 'दधीच' हे जिसकी हड्डियों से 
इन्द्र का वञ बना (पुराणों के अनुसार) माना जाता है । जेसे “अहमिन्द्रो रोधो 
वत्तो अथवशश्लिताय गा अजनयमहेरधि । अहं दस्युभ्य/ परिनृम्णमाददे गोत्रा 
शिक्षन्‌ दधीचे मातरिह्वने ॥” (ऋऋछ० वे० १०-४८-२) नराशंस नाम इन्हीं मातरिश्वा 
वातों या प्राण वायुओं की आसुरी शक्ति या क्रिया या शरीर का है आसुरो 
नराशंसो भवति यद्विजायते! (ऋ० वे० ३-२७-११)। यास्क प्रश्नति लेखकों ने 
'्तराशंस' के मंत्रों को अनादिष्ट देवता कहा हे। नराशंस तो प्राणाग्नि हे; 
आप्रं देवता के अन्तगंत इसकी महिमा गाई गई हे, जेसे “आ देवानामग्रयावेह 
यातु नराशंसो विश्वरूपेमिरथधेः। ऋतस्य पथा नमसा भियेधों देवेम्यो देवतमः 
सुपूदत”' (तऋष० चे० १०-७०-२) । 
अब यह जान छीजिए कि वेदों में जिसका नाम असु है उसी का नाम 
'अश्रु भी हे ओर जिसे अश्रु कहते हैं उसी को अश्व! नाम से भी पुकारा जाता 
है। अश्रु आँख से निकलते है.। यहां अश्रु नामक रसात्मक 
३--असु; अश्रु, अहम, तत्त्व या ब्रह्म का उद्धव चन्द्रमा नामक प्रथम अरु रूप फूटी 
अन्न और पृद्िनः आँख से होता हे । 
“सोडस्य द्यौरेवास्य शिरः सूयोचन्द्रमसो चक्षुषी, यच्चक्षुरध्यशेत स चन्द्रमा- 
स्तस्मात्स मीछिततरोऊन्‍नं हि तस्मादसत्रवत्‌ ।।? (शा० प० ब्रा० ७-१-२-७) । 
यही अश्र जब अग्नि से निकला कहा गया हे तब इसे अश्व नाम से पुकारा 
गया है “यदश्रु संक्तरितमासीत्सोउश्रु रभववद्श्रुहं वे तमह्वमित्याचक्षते परोक्त॑ 
परोक्ष कामा हि देवा? |? (हा० प० ब्रा० ६-१-१-११)। 
और यही अश्रु अन्यत्र या पद्चपवों विद्या में 'अइम! नाम से पुकारा जाता 
है “एप वै यशोन्‍्य यद्श्र संक्षरितमासीदू सो5श्मा प्श्निरभवदश्रुहं वै तमश्मेत्याचत्षते 
परोक्षं परोक्षकामा हि देवाः ॥ (हा० प० ब्रा० ६-१-२-३) । इसी अश्म से अग्नि 
उत्पन्न मानी जाती है “यो 5श्मनोरग्नि जजान” (ऋ० वे० २-१९) इसी अश्म 
को अनन्‍्यत्र या अन्य विद्याओं में अरणि या समिध भी कहा जाता हे | 
“अरण्योर्निहिता जातवेदा गर्भ इब सुधितो गर्भिणीषु” “समिधागिनि 
दुवस्यत घृतेबॉधयतातिथिम्‌” । यहीं पर उक्त असु, अश्रु, अश्चथ, अश्म, अरणि या 
समिध को “अन्न! ओर '“यज्ञ' नाम से पुकारा है 'पुरुष एवेदं॑ सब 'यदन्नेना- 





* ऋण० वे० ५-८३-६ में तो 'अश्वस्यधारा' या अद्व की घारा बहने का वर्णन आता 
हूँ । यह धारा भी पर्जन्य रूप अदब या प्राणों की ही है । 


बनन्‍.-+..नब..3.-ब. नम... नस 
| अमन सम - - न्ब्न्य्य् 0. 
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तिरोहति” और “अवौग्विलश्रमस ऊध्वबुध्नस्तस्मिन्‌ यशो निहित विश्वरूपम्‌? में 
जो अन्न! और “यश शब्द आये हैं वे उक्त असु आदि का ही विवेचन दे रहे 
हैं, यह्‌ ध्यान रहे । इन्हीं को गो, वृषभ रूप वणेना में “आय गोः प्रश्नीरक्रमी- 
दुसन्मातरं पुर | पितर॑ च प्रयन्त्स्वः” (ऋ. वे. १०-१८६-१ अथ० ६-३ १-१) या 'प्ृश्नि 
मातर५ भी कहते हैं। प्रश्निः--विश्वरूपिणी, विश्वरूपम्‌ । प्श्नि नाम अश्मा 
का है, यह उक्त ६-१-२-३ के उद्धरण में साफ छिखा है। यही वाम्घेनु है वां 
घेनु मुपासीत! । 

“सक्द्ध द्योरजायत सकृद्भमिरजायत | प्रश्न्या ठुग्धं सकृत्पयस्तदन्यो ना 
जायते ॥” (ऋ%४० वे० ६-४८-२२) । 

हां, जिस असु से या ग्राण रूप चन्द्रमा से अश्रु, अश्च, अश्म, अरणि, यहा; 
प्श्निः नामक तत्त्व उत्पन्न हुए उनका स्वरूप 'अखुर बना। बाण रूप चन्द्रमा 

तो सु--असु>-स्वसुः या “शवश्र! रूप था। उसके दो भाग 

४--चन्द्र और इ्वश्रू हो गये एक सु या स्वसु या खशः इस अर आदि असुर । 

इवसुरः ओर हमारी समस्त भोतिक स्टृष्टि अखिल ज्ह्माण्ड असरः 

सृष्टि हे। इसका भी वन वेदिक दे गये हें। जब इन्द्र 

ने बृत्र का वध करना चाहा तो बूृत्र ने उसे सलाह दी, भाई मुझे न मारो, जो तुम 
हो वही मैं हूँ, में तुमसे कई बातों में बढ़ कर्‌ हूँ, क्योंकि में ही भोतिक तह्माण्ड 
का दिव्य शरीर (अन्न) हैँ. और उसका बधन करने वाला हूँ “अन्नमेधीः हू 
इससे तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा, उलछटे सब काम नष्ट हो जावेगा। हद 
की समझ में बात आ गई कि यह मेरा दिव्य शरोर है, तब उसने उसके दो 
भाग किये । जो उसका सौम्य भाग था उससे चन्द्रमा को उत्ति हुई, जो आसुरी 
भाग (अन्नमेधी) था उससे अखिल ब्रह्माण्ड (इमाः भ्रजाः) की सष्टि को। ज्ञो 
अखिल प्रजा उदर भरण चाहती है, वह उसी इत्र रूप उदर को पूर्ति के छिए 
अन्न रूप दिव्य शरीर की. पुष्टि के छिए । इसीलिए बृत्र को अन्नाद भी कद हे 


“स होवाच, माजु मे प्रहार्षीस्त्वं वे तदेतह्यसि यद॒हँ व्येव॒ भा कुरु मा 
भूवमिति, स वै मे उन्‍्नमेधीति तथेति त॑ द्धान्वभिनत्तस्थ यत्सौम्य न्यक्त हम 
त॑ चन्द्रमसं॑ चकाराथ यद्स्यासुर्यमास तेनेमाः प्रजा उद्रेणाविध्यत्तर 
एवं तद्यन्नाद आसीद्‌ बृत्र एतहींतीदं हि. यदसावापूयते&स्मादेवैतल्लोकाद 
इथ यदिमिा$ प्रजाउअशनमिच्छ न्तेउस्माएवेतद्वृत्रायोदराय बलि अत 
मेतं बृत्रमनन्‍्नादं वेदान्नादो हेव भवति ॥” (श० प० ब्रा० १०(०२- १७) रे यो ददैब 

अतः जब चन्द्रमा को देवता कहते हैं. तब वह श्रश्न या स्व 
सुर रूप में रहता है। सभी देवता घुर या श्रश्रु रुप में दूर से बस 2300 
वाले होते हैं । वे अपनी बेटी रूप अश्रु को दे देते हैं। इसीलिए सभी देवताओं 
का देवता? स्लीलिंग में कहने की शैली है कि वे “श्रश्र! के सम व्यवहार करती हैं और 
ब्रह्मा अ्वसुर' रूप में दूर से अश्र रूप द्यि हुए दिव्य शरीरिणी पुत्री को अखुर रूप 
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जामाता को देकर उसकी समृद्धि की शुभाकाक्षायें लगाये रखता है, अपने कुछ 
नहीं करता, केवल द्रष्टा रूप में रहता है । इसीलिए कहा हे “विश्रोद्यन्यों अरिरा- 
जगाम ममेदिह खसुरो ना जगाम ।” (ऋ० वे० १०-२८-१) (बृत्र देखें) । खश्र्‌ वाग्‌ 
स्वरूपिणी होती हैं। समझाना, बुझाना, रोना, पीटना, वाग्‌ स्वरूपिणी देवताओं 
का काम है, श्रसुर वाग्‌ रूपिणी श्रश्नू के कारण सुख दु!/खी सा दीखता है, वह 
हँसता रहता है (आनन्द मग्न) रहता हे, अच्छा तो हंसे, बुरा तो हंसे, न अच्छा 

न बुरा तो हंसे । “प्रजापतिव ख्रसुर/” (ऐ० ब्रा० ३-२-२२) 
अश्वादि टब्द की पूर्वोक्त व्युत्पत्ति जान लेने के पग्चात्‌ “अश्वमेध” के 
सम्बन्ध में 'अश्व' तत्त्व का जो तादात्म्य बेदिक दशन के प्रत्येक तत्त्व के नाम से 
उसके अंग प्रत्यंगों से शा० प० ब्रा० (१०-६-४-१) तथा 


५--अहव और ब्रहदारण्यक ने आरम्भ में ही दिया हे उसे यहां पर अवश्य 
अव्वमेध जोड़ लें। उद्धरण 'वेदों की आत्मा विद्या परक अथ की 


दुन्दुभि” नामक शीषक में पूरा दे दिया गया है, वहीं देख 
वूं। अखश्धमेध इस ब्रह्माण्ड का सबसे बड़ा मेध है । यह ब्रह्माण्ड अश्वमय या 
प्राणमय हे जिसमें दोनों प्रकार के प्राण हैं, मेध्य प्राण और अमेध्य प्राण, जिन्हें 
क्रम से देवी प्राण और आसुरी प्राण या दैवी संपदा और आसुरी संपदा कहते 
आये हैं। इनमें से भोतिक ब्रह्माण्ड में आसुरी प्राणों या सम्पदा का बाहुलय रहता 
है | क्योंकि कहा जा चुका हे कि अखिल ब्रह्माण्ड का भौतिक स्वरूप आएउऊुरी प्राणों 
से बना है । यहां तक कि सभी देवताओं को भी “असुर” नाम से पुकारा गया हे 
(इन्द्र १-४४-२३, वरुण १-२४-१४, सविता १-३४-१०) पूषा असुर/+-स्वस्ति वाचन, 
अमप्नि (असुर) ऋ०वबे० (१-१०८-६)। अत+ इस अमेध्यता या असुरता का मेधन 
करना मानवता का सब श्रेष्ठ कतवय हो जाता है । इसी प्रकार के श्राणों का मेघन 
करने से प्राणों में शुद्धता आती है । बहृ० उप० (१-१-७)। में लिखा है “यद्‌श्वत्त- 
न्मेध्यम भूदिति तदेवाश्वमेधस्याश्रमे धत्वम”” । यह योग ग्रक्रिया है, जिसके नाना रूप 
हैं। इसी को बेदिक आये अश्वमेघ कहते थे । योग प्रक्रिया में सव प्रथम इन्हीं 
बाहरी अश्वों (प्राणों) का मेध (प्राणायाम प्रत्याहारादि) किये भी जाते हैं, जिससे 
बुद्धि में शुद्धता मेध्यता आती है, तब आगे क्रम चछता है। ऋग्वेद इसी बात 
को लिखते हुए कहता है । 
“यो म॒ इति प्रवोचत्यश्रमेघाय सूरये। ददहचा सि यते ददन्मेधा- 


४. मतायते ॥” (५-२७-४) । 


अन्रि, अश्वमेधी, भातत ऋषि हैं कि जो मुझ से अश्रमेध के बारे में 
पूछता है, उससे वही निवेदन हे कि रा कब ध मे पिता है, फिर उससे वह 
ब्रह्ममय हो जाता है. (ऋतायते), जिससे इन्द्राग्गी इस अश्रमेध के द्वारा 'शतदानी' 
या सेकड़ों फल देने वाला होता है । क्योंकि ऐसे अश्रमेध से इद्राग्नी रूप आत्मा 
भीतर ही भीतर ज्योतिष्मान्‌ सूर्य की तरह चमकने लगता है (ऋ० वे० ४-२७-६) । 
हसीलिए अश्व के तीन बन्धन बतलाये हैं. वे तीन बन्धन दिवि (त्रिपाद) में कहे 
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गये हैं। अश्व के ये तीन बन्धन प्रथम तीन सप्तकों के सूचक हैं। येही तीन 
नाभियां हैं। जेसे-- 

“इस रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्र सप्त वहन्त्यश्वाः। सप्तस्वसारों अभि- 
संनवन्ते यत्र गवां निहिता सप्तनाम” (ऋ० वे० १-१६४-३) । 'सनेमि चक्रमजरं 
वि वाबृत उत्तानायां दृशयुक्ता वहन्ति | सूयस्य चक्त रजसैत्याबृतं तस्मिन्नार्पिता 
भुवनानि विश्वा। (१-१६४-१४) सबसे अच्छा मन्त्र ऋ० वे० १-१६४-२ है जिस 
में इस अश्वथ का सर्वादेवता रूप में इस प्रकार विवेचन दिया हे । “सप्त युझ्जन्ति 
रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा। त्रिनाभि चक्रमजरमनव यत्नेमा विश्वा 
भुवनाधि तस्थु) ॥” 

पुनः इसका स्पष्ट विवेचन ऋ० वे० १-१६३ सूक्त में बड़े विस्तार से दे रखा 
हे। जिस अश्वथ का वणन वेदों में आता है वह भूलछोक में घोड़ा-घोड़ी से उत्पन्न 
नहीं होता। वरन उसका उद्गम समुद्र नामक या पुरीष नामक चतुथ सप्तक से 
भौतिकात्मा या भौतिक प्राण रूप में ज्यों ही हुआ वह चिल्लाया। उसके इ्येन 
के समान पंख हैं, हरिण के समान बाहु हैं, उसके अभिनय में प्रथ्वी में जन्मे घोड़े को 
पूजा होती है ॥१॥ इसको सर्व प्रथम यम ने दिया, इसको सब प्रथम इन्द्र ने 
अपना वाहन बनाकर सवारी की, गन्धव ने इसकी लगाम पकड़ी, और बसुओं 
ने इसे सूर्य तत्त्व से निर्मित किया ॥२॥ हे अश्व तुम यम ही हो, तुम आदित्य 
ही हो, तुम दशन के पूर्वाद्ध के तीन गुद्य त्रत या त्रिपादाम्रतीय गुहा हो, त्रिगुण 
हो, तुम सोम से सिद्ित हो और दिव या पूर्वाद्ध में तुम्हारे तीन बन्धन या तीन 
सप्तकों के विकासीय क्रम हैं.॥३॥ तुम्हारे तीन बन्धन दिव में हैं, तीन बन्धन 
आपो ब्रह्म में है, तीन बन्धन ससुद्र रूप चतुथ सप्तक में हैं। कोई आपके जनिन्न 
को वरुण बतलाते हैं ॥४।॥ “इसके सींग सोने के हैं, पाँव लोहे के हैं, पर मनोवेग के 
समान चलने में तेज हैं, इसलिए 'प्रथमों मनस्वान्‌ इन्द्र! ने सबसे पहले इ 
सवारी कर सकी, इन्द्र के इसी काय से सब उसे ह॒वि प्रदान करते आते हैं ॥«॥ 
यह अश्र अखिल भुवन में व्याप्त है अन्तिम सीमा तक व्याप्त है, इसका सध्यम्‌ 
अंग आदित्य या २४ वां सूथ है. (मंत्र २ देखें) यह उसका दूसरा शिर है, हंस 
रूप ब्रह्म के समान क्रमशः एक-एक तत्त्व रूप में विकसित होता है। अन्त 
में अक्षि रूप, चक्षु रूप आदित्य या सूय से इन अश्व रूप प्राणों का जन्म 
(भौतिक ग्राण रूप में) होता है ॥१९०॥ (ध्यान रहे घोड़े के सींग तो किसी ने 
देखे न होंगे, पर वैदिक अख के सोने के सींग हैं, 'हिरण्यख्ज्ञो' |) इस अश्व को 
(ले० ब्रा० २-१२) ने ३४ वें तत्त्व रूप प्रजापति नाम से पुकारा है. “अश्वश्व तु- 
स्लिंशः प्रजापतेवा एतद्र॒पं यद्श्वः”। उच्त मन्त्र यहां दे दिये जाते हैं ;-- के 

(१) यदक्रनद/ श्रथमं जायमान उलद्यन्त्समुद्रादुत॒वा पुरीषात्‌ । 
श्येनस्य पन्ना ह रिगव्य बाहू इपहहुत्य॑ महि जात॑ ते अवन ॥। 
(१) थमैन दत्त त्रित एनमायुनगिन्द्र एगं प्रथमों अध्यतिष्ठत्‌। 
गन्धवों अस्य रशनामग्रभ्णात्सूरादश्यं वसवो निरतष्ट ॥ 
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(३) असि यमो अस्यादित्यो अवन्नसि त्रितो गुझ्योन ब्रतेन। 
असि सोमेन समया विप्रक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि ॥ 
त्रीणि त आहुदिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तश समुद्र । 
उतेव॒ से वरुणश्च्छन्त्स्यवन्यत्रा त आहु) परम जनिन्रम्‌ ॥ 

(७) हिरण्यश्वद्भोड्यो अस्य पादा मनोजवा अवेर इन्द्र आसीत्‌ । 
देवा इदस्य ह॒विरद्यमायन्यो अवन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥ 


कर (१०) ईमनतास+ सिलिकमध्यमासः सं शूरणासो दिव्यासो अत्याः । 


हंसा इब अशिशो यतन्‍्ते यदाक्षिषुदिव्यमज्ममश्वाः ॥ 

अब विचारणीय विषय यह है कि जो पशुरूप बलिरूप घोड़ा यज्ञ में प्रयुक्त 
होता रहा, क्या उसका वर्णन इस प्रकार का हो भी सकता हे ) यहां पर जिस 
अशग्थ का वणन हे वह स्पष्टतया वेदिक दशन के तत्त्व रूप प्राण रूप विश्वेदेवता 
रूप अश्व॒ का है, बिना यह माने उक्त ऋचाओं का कोई भी उचित या संगत अथ 
क॒दापि भी नहीं लगा सकता, यह तो बिलकुछ निर्विवाद बात है। यजुबंद- 
जिसमें अश्वमेध यज्ञ का आयोजन उक्त अश्व के अभिनय मात्र के लिए किया गया 
--ने भी उक्त,सूक्त के भाव को छिपा कर नहीं रखा है ।* उसने यह बात मन 
में रख कर कि उक्त अश्व चतुर्थ सप्तक में विष्णु, रुद्र बृहस्पति, वृषभ की तरह 
भौतिक स्वरूप प्राप्त कर पूर्णता पाता है उसका आरम्भ कः ब्रह्म से हो जाता है-- 
लिखा है--“त्रीणि त आहुर्दिबि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः समुद्र । उतेव मे 
वरुणश्च्छन्त्स्यवन्यत्रा त आहुः परम जनिन्रम्‌ ॥”? ( यजु० २७-१४ ) अश्वमेध 
यजुबंद का मुख्य यज्ञ हे, उसी में अश्च की यह व्याख्या है । अतः मीमांसकीय 

अमग्वबलिः अभिनय माजत्र हे, वास्तविक रहस्य वही हे जो पहिले लिखा हे । 


*विशेष--इस अदव के रथ के बारे में 'देवरथ' द्ीषंक को अवश्य पढ़ लिया जावे। 
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अश्वमेघ 


अश्धमेघ यज्ञ के सम्बन्ध में यजुब द्‌ के २३ व व्यध्याय में आये गणानान्त्वा 
गणपति १ हवामठहे' से लेकर 'दघिक्राव्णो अकारिपषम! तक ( २३-१८ से ३४ 
तक) के मन्त्रों के भाष्य में महीधर, उव्बट ने कात्यायन जी 
१--गणानान््वादि. के श्रौत्रसूत्र (२०-६-१३ आदि) का अनुसरण करके उसे 
सन्‍्श और अदवमेध बीसवीं शताब्दी के आय समाजी विद्वानों के आलोचना 
का मुख्य विषय बना डाला है। यह निश्चित हे कि कात्यायन 
जी का श्रौतसूत्र इस सम्बन्ध में गलती करता है । ऐसे ही महीधर, उव्बट के भाष्य 
भी हैं। उक्त तेरह मन्त्रों के अन्तःस्थल में निहित वास्तविक रहस्य यह हे, जिसे 
हमारे ब्राह्मण ग्रन्थ स्वयं दे गये हैं। “गणानान्त्वा इत्यादि मन्त्र तो त्रह्मणस्पति 
या बृहस्पति का है जिसके बारे में ऐतरेय ब्राह्मण ने स्पष्ट लिखा है “गणानानन्‍्त्वा 
गणपति २५ हवामह इति ब्राह्मणस्पत्य॑ ब्रह्म वे बृहणस्पतित्रह्मणावेन॑ तद्धिषज्यति |? 
(१-४-२१) और स्वस्ति वाचन का “बृहस्पति सब गण 2 स्वस्तये” इत्यादि 
मन्त्र इस कथन की पुष्टि करता है । झातपथ ब्राह्मण इस ब्रह्म रूप बृहस्पति की 
व्याख्या अश्रमेध यज्ञ में अश्व रूप में करते हुए इसी 'गणानान्त्वा” इत्यादि मन्त्र 
का प्रयोग करता हैे। इस अश्चथ रूप गणपति या त्रह्मणस्पति की परिक्रमा तीन 
पत्नियाँ करती का | इन पत्नियों के नाम हैं. “अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका? । 
ये ब्रह्म की पत्नियाँ हैं जिन्हें 'त्रिनाभि! कहते हैं. (त्रिनामि चक्रम्‌ इत्यादि १-१६४- 
२) जो प्रथम तीन सप्तकों के प्रथम परुष, पुरुष, पव, या ब्रह्म की प्रतिनिधियाँ हैं 
ओर अपने-अपने सप्तकों के मुख्याधिष्ठाता हैं। उन्हीं की ये पत्नियाँ हैं 
वार्रूपिणी हैं। यहां अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर चतुष्पाद्‌ ब्रह्म की व्याख्या 
पशु (अश्व) रूप में की गई है । वही अगश्वक पति है, उसीकी चार पत्नियाँ है, चतुर्थ 
पत्नी सुभद्विका काम्पील्वासिनी या भौतिक शरीरिणी है। इस संबन्ध में यह 
मन्त्र पढ़ा जाता हे “अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मा नयति कग्वन | ससस्त्यश्वकः 
सुभद्विकां काम्पीलबासिनीम्‌ ॥”? (यजु० २३-१८) । यह अश्वक नामक अग्नि 
से उत्पन्न ब्रह्म अब प्रथम आत्माओं-अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका-में रत न 
होकर उन्हें छोड़कर, भोतिकात्ममयी सुभद्विका के साथ सोता है, अर्थात्‌ 
आध्यात्मिकता से बिरत है। योगी (भोगी नहीं) इन आत्मा रूप पत्नियों को 
उस अश्वक नामक ब्रह्म से मिला सकता है। अतः उनका उलाहना है कि हमें 
कोई उनके पास नही ले जा देता, सब भौतिकात्मा रूपी श्री के वशंगत हो गये 
। उसके पास पहुँचने में अब भोतिक दीवाल (भोतिक दिव्य शरीर वृत्र) 
खड़ी है। शतपथ ब्राह्मण (१३-२-८) ने उक्त मंत्रों की व्याव्या में इसी भाव को 
विस्तार दिया है। उसमें तीन लोक, छह ऋतु, नो प्राण, प्रजा, पशु, गर्भ, प्रजा 
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इत्यादि का व्याख्यान इसी सरणि में दिया है। अश्थ के 'चतुरः पादः सम्प्रसार- 
याव:'” में चतुष्पाद नत्रह्म की योजना बनाई द्दे | अन्त में 'स्वग लोके प्रोरु- 
वाथाम्‌***-* बृषा वाजी रेतोधा रेतो दधाठ”ः (यज्ु० २३-२० ) का उल्लेख किसी 
अश्लीछ भावना से नहीं रंगा हे । यह दलृषा वही वृषभ हे ६ जिसे “चत्वारिश्शंगा 
इत्यादि रूप में वर्णित किया गया है, यहां अश्व रूप वणाना शाखा भेद से हे, 
आ्पन्यथा कोई अ्यन्तर नहीं हे । 
कात्यायन, महीघर, उव्बट ने जिस योनि भोग को साकारता देने की चेष्टा 
में रानी ओर राजकुमारी से अध्वयु के व्यभिचार की कल्पना करके उसकी विधि 
दी है वह अ्रमपूरा और मयोदाहीन आदेश है । यहां “योनि! 
२-गणनान्त्वादि मंत्र शब्द चतुर्थ सप्तक का नि्दंशक है जिसका उल्लेख ऋग्वेद 
और कात्यायन_“स सातुर्योना परिवीतो” (१-१६४-३२) ओर “पिता दुहितु- 
सहीधर तथा उब्बद गर्भभाधात” (ऋ० वे० १-१६४-३३) के अनुसार हे। 
“आहमजानि गर्भधमा त्वजासि गर्भधम! का सीधा अथ 
यह हे” तुम गणपति या ब्रह्मणस्पति रूप अश्व स्वयं ग्भंधम्‌ अजासि या गर्भ घारण 
करने वाले हिरण्य गर्भ हो, ओर में भी तुम्हारे समान तुम्हीं से उसी रूप में 
गर्भधं रूप या हिरण्य गर्भे रूप या वैयक्तिक ब्रह्माण्ड रूप में अजानि!' उत्पन्न हो 
जाऊं।” यह वाक्य “पूर्णमदः पूरामिदम्‌ पृणात्पूर्णमुदच्यते पूणास्य पूणामादाय 
पूरणोमेबाबशिष्यते” का पूर्ण आशय दे रहा हे। “यकासको शक्ुन्तिका! शब्द 
'द्वासुप्णा सयुजा सखाया' का प्रतिइ्वन्द्दी है। अध्वयु से (मा अभिभाषथा' का 
भाव पूव पूव के सप्तकों के स्वरों के क्रम से मोन जपांशु अंशु स्वरूप से हे । 
धगिरिभार”? “मध्य” “शीते बाते पुनन्निव” शब्द मध्यवर्ती २५ वे तत्त्व रूप पवेत की 
पञ्मपर्वी विद्या में विवेचना दे रहा है । शूद्ध नाम चतुर्थ सप्तक के तत्त्व के लिए 
आया है । गभः शब्द गर्भवाची है; वण विपयय से भगः नहीं है । भगः मानने 
पर भी यह द्वितीय सप्तक की वेदि के योनि” नाम का पय्योय होगा जेसा पहिले 
बताया जा चुका है, न कि रानी या राजकुमारी के भग का। मुष्टि! माने अध्वयु 
का लिंग नहीं वरन गर्भावस्था के बालक की स्थिति का वणन देता है जेसा ऐ त्रा० 
ने लिखा है । जो कुछ यहां दो परिच्छेदों में कहा गया है. उसका स्पष्ट विवेचन 
ऐतरेय ब्राह्मण ने ठीक इसी स्थिति ओर विधि का वणान देते हुए सा लिखा हे। 


“पुनवी एतम्नत्विजो गर्भ कुबन्ति य॑ दीक्षयन्त्यद्धिरभिषिग्वन्ति रेतो वा आपः 
सरेतसमेवैनं तत्कृत्वा दीक्षयन्ति नवनीतेनाभ्यज्जन्त्याज्यं वे देवानां सुरभि, छूत मनु- 
ध्याणमायुतं * पित॒णां नवनीतं॑ गभोणां तद्यन्नवनीतेनाम्य- 

३--दाहनिक गर्भ ज्जन्ति, स्वेनैवैनं -तद्भागवेयेन समझ्ेयन्त्याञ्जन्त्येने तेजो वा 
का वर्णन एत्दक्ष्यो यँदाडजन सतेजसमेवेन तत्कृत्वा दीक्षयन्त्येकविंशत्या 
दभपिझ्ललेः पावयन्ति शुद्धमेवेन॑ तत्पूत॑ दीक्षयन्ति 

दीक्षितविमितं प्रपादयन्ति योनिवों एषा दीक्षितस्य, यद्दीक्षितविमितं योनिमेवन् 


*  सलाई 
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तत्स्वां प्रपादयन्ति, तस्मातृश्रुवाद्योनरास्ते च चरति च तस्माद्‌ शल्लुवाद्योनेर्गर्भा 
घीयन्ते च प्र च जायन्ते, तस्माद्दीज्षितं नान्यत्र दीक्षितविमितादादित्योडभ्युदिया- 
द्वाभ्यस्तमियाद्वापि वाभ्याश्रावयेयुर्वाससा प्रोर्णुवन्त्युल्व॑ वा एतद्दीक्षितस्य यद्वास 
उल्बेनैवैन॑_तत्प्रोणृवन्ति, ऋष्णाजिनमुत्तरं भवत्युत्तरं वा उल्बाज्जरायु जरायुणबेन 
तत्प्रोर्णुवन्ति | मुष्टी कुरुते, मुष्टी व॑ कृत्वा गर्भोन्‍्तः शेते, मुष्टी कृत्वा कुमारों जायते, 
तद्यन्मुष्टी कुरुते यज्ञ चेव तत्सवोश्व देवता मुष्ट्यो: कुरुते, तदाहुन पूवदीक्षिणः संसवो- 
इस्ति परिग्रहीतो वा एतस्य यज्ञ: परिग्ृहीता देवता नेतस्यार्तिरस्त्यपरदीक्षिण एव 
यथा ततथेत्युन्मुच्य कृष्णाजिनमवश्चथमभ्यवेति, तस्मान्मुक्ता गर्भा जरायोजोयन्ते 
सहेव वाससाभ्यवेति, तस्मात्सहेवोल्बेन कुमारो जायते” (१-१-३) 
उक्त परिच्छेद में तो यजुबंद के २३-१८ से ३४ तक के मन्त्रों का भाज्य-सा 
लिखा प्रतीत होता हे | यजुवद जिसे उक्त छन्दों में देता हे उसे ऐतरेय ब्राह्मण गद्य 
में प्रस्तुत कर रहा है। छोटे अक्षर वाले वाक्‍्यों के शब्दों 
४--पूर्वोक्त का भाव से दोनों की तुलना करके देखे । 'रेत५ माने कात्यायन प्रश्नृति 
ने वीय लगांया हे, पर रेत माने यहां आप» साफ दिया 
है। योनि माने कात्यायन ग्रश्नति ने रानी या राजकुमारी की योनि छगाया हे, 
पर यहां योनि माने ध्रुवा' स्रुक्‌ स्पष्ट लिखा हे । छकड़ी के बने धरुवा स्रुक से ही 
योनि या द्वितीय सप्तक की वेदी का सदा अभिनय होता रहा है। अन्यत्र भी 
लिखा है “योषा वे वेदि वृषा अग्निः” (श० प० ब्रा० १-२-२-१५) “अथेतरा खचो 
योषा ख्र॒ग्वृषा? (हा० प० ब्रा० १-२-४-६) | अन्तिम उद्धरण में मिथुन सम्पादन के 
लिए केवल घी में मुंह देखने का विधान मात्र स्पष्ट दे रखा है। उस ख्लरुवा को 
वस्र से ढक कर, उसे जरायु या गर्भाशय सा बनाते हैं। ऐसी क्रिया के बाद 
गर्भ में कुमार रूप का अभिनय करने के लिए कुमार की मुद्रा भमुष्टि' या समुष्टिक 
मुद्रा दिखछाते हैं। यह तो है परम पूत या गर्भ या रेतोदधान या योनि का 
अभिनय । उसको कात्यायन प्रश्नति ने यजमान की पत्नी और पुत्री और अध्वर्य 
के सम्मिछन के अश्छील भाषण का स्वरूप देकर अच्छा नहीं किया | 


अन्त में “सुरभिणों मुखाक्रत्‌” का अथ भी गलत दिया है। यहां पर 

नो मुखं सुरभि आं करतू का अथ “हमने अश्छील भाषण से जो अपने मुख 
ढुगन्धित किये थे उन्हें सुगन्धित कीजिए” भी लिख दिया 

५--“दधिक्राब्णो है। यहां सुरभि” शब्द सुगन्ध, दुर्गन्ध का वाचक कतई है 
अकारिषम्‌' मंत्र ही नहीं। सुरभि शब्द पारिभाषिक है, द्वितीय सप्तक के 
का वास्तविक अर्थ प्राणों का विशेषण हे । पूर्वोक्त ऐतरेय ब्राह्मण के उद्धरण 
की दूसरी पंक्ति में स्पष्ट लिखा है कि देवताओं की सुरभि 

आज्य” है, मनुष्यों की सुरभि छूत, पितरों की सुरभि आयुत (मलाई), 
गर्भों की सुरभि नवनीत। यहां पर सुरभि मनुष्यों के लिए है। अतः घछृत 
भ्राणों का प्रतिनिधि है | 'घृतं वे आयु कहा है । अतः इस मंत्र में “प्र न आयूषि 
तारिषत्‌” हमारी आयु को पूरा करो! की स्पष्ट प्राथना है। इसी प्रकार उक्त 
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२३-१८ से ३७ तक के यज़ु के मन्त्रों में आये पारिभाषिक शब्दों का बिलकुल 
उलटा अथ लगा रखा हे । इन मन्त्रों में माता, पिता, अक्षि, अज्लन, निगल्गलीति, 
आहलक्‌ , वृक्ष आदि सब शब्द पारिभाषिक हैं | सबका प्रयोजन ह्विंतीय सप्तक की 
अग्नियों का वर्शन गर्भ रूप में देना है । शुक्ल यजुबद के मन्त्रों के अथ के बारे 
में जितनी प्रामाणिकता शतपथ ब्राह्मण को दी जा सकती है उतनी ओर किसी को 
भी नहीं। शतपथ ब्राह्मण (१३-२-&-पूरे) ने वक्त संवादीय मंत्रों का अथ स्वयं 
दे दिया हे, पूरा पढ़ छें। उसमें “उध्वमेनामुच्छापय' माने श्री का राष्ट्र में क्रयण 
करना दिया है । “गिरो भारं हरन्निव' में 'श्रीव॑ राष्ट्रभारं' लिखा है, “अथास्ये 
मध्यमेधता' माने श्री का मध्य कहा है, 'यकासको हाकुन्तिका' माने विड्‌ छिखा 
है, आहलक माने भी विड्‌ दिया हे, 'गभ” माने भी विड्‌ ही लिखा है, 'पसो' 
माने 'राष्ट्रं'; “अग्न॑ वृक्षस्य रोहत” माने श्री ही राष्टू की अग्र बतलाई गई हे, 
'प्रति ल्लामीति, ते पिता गभे मुष्टिमतंसय” का अथ “गभ विड्‌ है वह राष्ट्र में 
प्रवेश करके हन्ति! छिखा हे। 'हरिण्यो यवमत्तीति' में 'यव” माने भी विड्‌ 
लिखा हे ओर विड्‌ को राष्ट्र का आद्य कहा हे। न पुष्ट पशु मन्यते” मानें 
राजा पशुओं को पुष्ट नहीं करता लिखा है । 'शूद्रा यदयजारा” के अथ में वैज्ञी 
पुत्र के अभिषेक की मना ही की गई हे ओर अन्त में 'द्धिक्राव्णो अकारिषं! मन्त्र 
के अथ में इस मन्त्र को ऋचाओं में परमपूत माना है । क्योंकि यह सुरभि (घृत) 
वाली है, इससे प्राण अपक्रामण नहीं कर सकते, दीघोयु बनते हैं। इतना स्पष्ट 
अथ है। कहीं भी किसी प्रकार की अश्छीलता की गंध तक भी नहीं है। इससे 
बिलकुल स्पष्ट हे, उक्त मंत्रों का कोई भी अथ उक्त दो में से स्वीकार करें, इनमें 
दोनों अथ्थ ठीक हैं। ऐ० ब्रा० तो हिरण्यगर्भ परक कुमारवाद्‌ की व्याख्या देता है 
ओर शतपथ ब्राह्मण वर्ण परक सिद्धान्त से अथ दे रहा है। दोनों बह्म विद्यायें हैं । 
अन्त में बड़े खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि हा० प० ब्रा० १३--२ 
का पू्वीद्ध का पूरा अद्भे श्रपाठक किसी का किया या छिखा ग्रक्षिप्तांश है। इसमें 
सन्देह नहीं। इसमें तीन मुख्य कारण हैं (१) संवाद 
६-उक्त व्याख्या का नामक शीषेक पहिले आ चुका है, उसमें इन्हीं मनन्‍्त्रों का 
निर्णय अथ दूसरा दिया है. जेसा लिखा जा चुका है (१३-३-६) 
(२) एक ही व्यक्ति एक ही मन्त्र का दो जगह दो श्रकार का 
अर्थ नहीं दे सकता, न शतपथ ने कहीं अन्यत्र ऐसा किया है (३) इस १३-*-२ 
को परिशिष्ट नाम से पुकारा है। शतपथ ने कहीं भी परिशिष्ट देने का अवसर ही 
नहीं छोड़ा है, सब विस्तार से कहा गया है, कोई दूसरा परिशिष्ट भो नहीं मिलता । 
अत; यह परिशिष्ट रूप द्वितीय संवाद व्यथ का संवाद है ओर निश्चय रूप 
से प्रज्ञिप्त हे । 
अश्वमेध वैदिकों को अत्यन्त प्यारा था। इसीलिए उसकी मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा कर गये हैं। इसकी महिमा के दो वाक्य बड़े महत्त्त के ओर परम 
वेज्ञानिक हैं । 
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(१) “एप वे व्यष्टिनोम यज्ञ:। यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते सवमेव व्यपष्ट् 
भवति |” (२) “एघ वे व्यावृत्तिनोम यज्ञः | यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते सवमेव व्यावृत्तं 
भवति।” (१३-३-७-३, ५) इनकां आइहाय यह हे कि अख- 
७--अव्वमेध का. मेध यज्ञ व्यष्टिकारक और व्यावृत्ति (पाथक्य) कारक 
महत्त्व यज्ञ है । यह काय सृष्टि विकास के क्रम में चतुथ सप्तक 
के पग्चात्‌ अश्व' तत्त्व से (२९ वें से) आरम्भ होता हे | 
इसके पहिले सम्पूण सृष्टि एक रूप में, एकत्त्व रूप में या समष्टि रूप में ही सम्पन्न 
होती हे। “एक सदेतत्‌ त्रयमिदम” (बृह० उप०) । त्रिपादाम्ृ॒त सब समष्टि की 
ही सृष्टि हे । 
गोमेध वास्तव में धीमेध हे। गो नाम वृषभ का भी हे, आदित्यों का भी 
“गावो वा आदित्या» (ऐ० ब्रा० ४-३-१७)। जिस प्रकार प्राणों में देवी ओर आसुरी 
दोनों भाव इकट्ठे रहते हैं उसी प्रकार बुद्धि में भी देवी ओर 
22 अमल अआसुरी विचार एक साथ रहते हैं। आसुरी बुद्धि को 
पवित्र करना ही गोमेध है । संसार की सारी बुराइयों की 
जड़ यही आसुरी बुद्धि है। अतः उसको पवित्र करना मानवता या धर्म समाज 
के लिए एक परम आवश्यक काय है। फछतः गोमेध अन्य मेधों से अधिक 
आवश्यक है। गो माने मन, इन्द्रिय या रसमय भौतिक शरीर हो होता है। 
- गोमेध इनको व में करने का एक उत्तम माग है। गो रूप इद्रियाँ, रसमय व्याप्ति 
और आदित्यों की प्रतिनिधियाँ हैं। उनका दमन ही गोमेध है । मन सबसे बड़ा 
गौ? (साँड़) है* | इसका दमन योगी ही कर सकते हैं। वे ही सच्चे गोमेधक हैं । 
यद्यपि कर्मकाण्ड में स्वागत में गो बलि देते थे, अपने को संयत रखने की सूचना 
सत्कार पूर्ति के लिए देते थे | पर वैदिक लोग अश्व और गो के मांस को नहीं खाते 
थ्रे, इसका प्रमांण हमें इन्हीं ब्राह्मण ग्रन्थों में ही दिया मिलता है जेसे-- 
(१) “ल्ाग्नीषोमीयस्य पशोरश्नीयात्‌ पुंरुषस्थ वा एषो5श्नाति यो5ग्नीषो- 
मीयस्य पशोरश्नाति |” (ऐ० ब्रा० २-१-३) (२) स य॑ पुरुषमालभन्त स 
किम्पुरुषोउभवद्यावश्व॑ च गां च तो गौरअश्व गवयश्चाभवतां यमविमालभन्त 
स उष्ट्रोडभवद्यमजमालभन्त स शरभो5भवत््‌ तस्मादेतेषां पशूनां नाशितव्यमप- 
क्रान्तमेधा हेते पशवः |” (श० प० ब्रा० १-२-२-७) । 
ऐतरेय ब्राह्मण ने तो यहां तक कह दिया है कि जो इन पशुओं के मांस 
को खाता हे वह त्रह्म (पुरुष) को खाता हे; अतः इन्हें नहीं खाना चाहिए। 
और शतपथ ने घोषणा की हे कि उक्त पशु अपक्रान्तमेधा हैं, इनके खाने से बुद्धि 
नष्ट हो जावेगी; अतः नहीं खाना चाहिए। गो वध को तो ऋग्वेद में स्पष्टतया 
मना किया हे-- 
* चज्न्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दुढम्‌ । 
तस्याहं निग्रह॑ मन्‍्य वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥. गीता (६--३४ ) 
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माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानामम्रतस्य नाभि । 
प्र जु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट |” 

(ऋ० वे० ८-१०१-१४) 
कि अनपराध वाणी रूप गाय का वध मत करो, वह अदिति है। अजामेध 
३० वे तत्त्व का विकास बतलाता हे । 

यदि आप शतपथ ब्राह्मण के 'पुरुष मेघ' नामक अध्याय को (१३-६-१-१) 
पढ़ें तो आप को पूरा विश्वास हो जायगा कि अब तक जो कुछ भी मेध के बारे 
में कहा गया हे वह सर्वाश में अक्षरहाः सत्य है। वेदों 
९---पुरुषमंध में पुरुषममेध की चचा पुरुष सूक्त के अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌” 
मंत्र ओर ऐतरेय ब्राह्मण के शुनः शेप” वाले आयोजन 
के सम्बन्ध में मिलती है। इसे छोग नरमेध संज्ञा देने में भी नहीं हिचके 
हैं। पर श० प० ब्रा० ने छिखा हे कि पुरुष तो नारायण है, वह एक से अनेक 
होने की कामना से पुरुषमेध या अपना विकास पाँच रातों में करता हे (पद्नव 
पशवः) । उसने यज्ञ क्रतु देखा, उसी के यज्ञ से सब भूतों में या नाना रूपों 
में प्राप्त हो गया। उसकी २३ दीक्षा हैं--प्रथम २३ तत्त्व विकास हैं, २४ वां 
दक्षक्रतू है। यह विराट पुरुष तब बनता हे जब यह ४० बे तत्त्व तक 
विकास पा जाता हे यह पद्चरात्र मध्यवर्ती यज्ञ या विकास हे। पुरुष- 
मेध नाम तो पूरा सष्टिविकास का है, उसके दो भाग पूवोद्ध-उत्तराद्ध दोनों 
विभिन्‍न प्रकार से ज्योतिष्मान हैं, इसी मध्यस्थल में चृत्रवध होता हे। यह 
पुरुषमेध सप्तसदोँ, सप्त ऋतुओं या विराद छन्द द्वारा पत्नभागों के पत्नाह्लों में 
विभक्त हे । इसका नाम नृमेध दिया है ओर कहा है कि नृमेध प्रजा के विस्तार 
का नाम है “अग्निनृमेधं प्रजयास्जत्सम्‌? (ऋ० वे० १०-८०-३)। यह प्रुरुषमेघ स्वयं 
संवत्सर आत्मा है, इससे सम्पूर्ण सृष्टि विकसित होती है । इसी प्रकार १३-६-३- 
१ में सवमेध का वन किया गया है । यह सव मेध ब्रह्म मेध हे, स्वयम्भ्‌ मेध हे 
जिसका विकास दशरात्र में वर्रित किया गया है । विकास क्रम देखकर विश्वास 
पूरा कर लीजिये--प्रथम दिन-अग्नि द्वितीय दि्नि-इन्द्र; तृतीय द्नि-सूर्ये चतुथ 
दिन-वैश्वदेव; पदम्चम दिन-अश्वमेध, षष्ठ दिन-पुरुषमेध, सप्तम दिन-आप्नोयोम 
अष्टम दिन-जत्रिणव; नवम दिन-तंतीस देवता; दशम दिन-विश्वजित्‌ ; इसके बाद 
दक्षिण भाग के तत्त्वों का विकास कहा है, पूरा दिया नहीं गया हे। अन्त में 
पितृमेघ का वर्णन (१३-८-१ में) दिया मिलता है। क्या पितरों का वध होता 
रहा ? केसे ? कदापि नहीं; अब तो आपको निश्चय हो गया होगा कि बैदिकों 
का मेध शब्द, बलि, हत्या या वध वाची नहीं वरन्‌ यज्ञ, पवित्र मेधन, पूर्ति 
ओर विकास अथ में प्रयुक्त हे । यज्ञ माने भी विकास ही होता हे। यह ऋग्वेद 
स्वयं सूचित करता हं-- 
“शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्व॑ वृधान४? | 
“विश्वकमेन्‌ हविषा वाबूधानः स्वय॑ यजस्व प्र्थिवीमुत द्याम्‌॥।?(१०-८१-५,६) 
२६ 
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यहां पर “यजस्ब' दो बार आया हे; दोनों स्थलों में इसका अथ “विकास! 
या “विकसित होना? द्वी ठीक-ठीक बैठता हे । 
अब शुनः शेप सम्बन्धी नरब॒ल्ि की कथा भी सुन छीजिए। नरबलि तो 


हुई नहीं, पर आयोजन बहुत तीत्र, गम्भीर ओर हृदय विदारक सा भ्रस्तुत किया 
गया है । इस कथा में सरसता का यही एक कारण भी 


-१०--शुतःशेप का. है, नहीं तो वे ही ढाक के तीन पात दृष्टि गोचर होते हैं । 


नरमेघ अपनी मुक्ति के लिए शुनः शेप सब प्रथम प्रजापति की 

: फिर क्रम से वरुण, अग्नि, सविता, विश्वेदेव, इन्द्र को 
प्राथंना करता है ओर अश्विनी की प्राथना करके उनके साथ चल देता है। यहां 
पर सब देवता चतुथ सप्तक के हैं। विश्वामित्र जिसने उसकी सहायता की, 
अपना ज्येष्ठ पुन्न माना, वह स्वयं बेदिक तत्त्व है। चतुथ सप्तक 'नर! कहलाता 
है या 'नषदू कहा जाता है। यहां नर रूप भोतिकता का आरम्भ हो जाता 
हे। शुन/शेप इसी भोतिकता से उक्त देवताओं का ध्यान करके मुक्ति पाता 
हे। यहां अजीगत ओर हरिश्वन्द्र की आसुरी भोतिकता का शमन हे, शुनः- 
शेप तो स्वयं ग्राणमय हे । शुनः प्राणस्य शेप: रूपमिति शुनः हझोप:। वह अभो- 
तिक हे, उसका बन्धन ओर वध असम्भव हे। 'शुनश्शेप'ः यह नाम ही संके- 
तक है । यहां पर नरमेध माने चतुथ सप्तक के 'नर” तत्त्वों या भौतिक 


तत्वों का मेध या विकास है । अजीगत ओर हरिश्वन्द्र जेसे भौतिक छोगों की “ 


भावना का विकास इस प्रकार से दिखलाया गया है। कमकाण्ड में कोई लुके- 
छिपे नरबलि करते भी हों तो कहां नहीं जा सकता, पर बैद्कों का अभिम्नाय 
पुरुषमेध से या इस आख्यान से नरब॒लि का ढिढोरा पीटना नहीं था। यह 
भी शतग्रतिशत सत्य है। यह तो योग की प्रक्रिया या ज्ञान भ्रक्रिया का एक 
सरल मार्ग मात्र हे ओर “परोक्षं वे देवाई, परोक्षं वे यज्ञ? वाक्य तो शुनः शेप 
की प्रार्थना तथा हरि्वन्द्र के यज्ञ को परोक्ष भूमिका स्वयं प्रस्तुत करके उक्त 
आख्यान को रहस्यवादी घोषित किये बिना नहीं रह सकता । 





अध्याय २७ 
गुहा या त्रि!सप्तवाद 


वैदिक दशन में 'गुहा” नाम का तत्त्व अनेक रहस्यों का सूचक हे । केवल 
ऋग्वेद में ही वह शब्द ५३ बार आया है। अन्य वेदों में इसका प्रयोग इससे 
कम संख्या में नहीं मिज्ता। बड़े खेद के साथ लिखना 
१--गृहा शब्द की पड़ता हे कि वैदिक दशन के पारमार्थिक ज्ञान के अभाव में 
पारिभाषितता लोग या आधुनिक तथा मध्यकालीन यास्क, शंकर, सायणा- 
दिक इस शब्द्‌ का अथ उसी अन्धकारमय अथ में लगाते हें 
या प्रयुक्त करते हैं, जो 'धमस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम? के गुहा शब्द का लगाते 
फिरते हैं। गुहा माने न तो 'ग़ुफा' बिल या गुहा हे, न अन्धकारमय । इसका 
अथे 'गुहा' तत्त्व की पारिभाषिकता पर निभर है । गुद्दा शब्द के पारिभाषिक अथ 
के पेट में ही धर तत्त्व का भी वास है । अतः उक्त वाक्य भी वैदिक दशन के धर्म 
तत्त्व की समुचित व्याख्या गुहावादी अथ में वैज्ञानिक रीति से देता है । इसका 
विवेचन इस प्रकरण के अन्त में दिया जायगा। 


वेदों में या ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌ ग्रन्थों में गुहा शब्द का प्रयोग दशन के 

पूबाद्धे के तीन पद्‌ रूप २३ तत्त्वों के लिए किया गया हे । यह हाब्द्‌ यहां पर 
पारिभाषिक है । गुहा शब्द की इस पारिभाषिक अथ की प्रामाणिकता १-- 
२--गुहा और त्रिःसप्त चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुन्नौह्मणा ये मनीषिणः।” 
तथा त्रिपादामृत गुदा त्रीणि निहिता नेह्जयन्ति तुरीयं बाचो मन्नुष्या वदन्ति ॥? 
(ऋ० वे० १-१६४-४४) 

पाठ की ऋचा घोषित करती है । यह ऋचा चतुष्पाद शब्द्न्नह्म के प्रथम 

तीन पदों को 'ुहा” पूबरौर्ध नामक २३ तत्त्वों में सुरक्षित बताती हुई 
कहती है कि टाब्दत्रह्म के इन चतुष्पादों को केवछ अनूचान, शुश्रुवान्‌ मनीषी 
ब्राह्मण या दाशनिक ही जानते हैं। इनमें से गुहा में स्थित तीन मे रूप २३ 
तत्त्व तो नेड्गजयन्ति या अनिरुक्त हैं अथवा तुष्णीं उपांशु ओर अंश रूपी हें | तुरीय 
पादीय या चतुष्पादीय वाकपद को मनुष्या या नृषद्‌ या नरषद्‌ या चतुथ सप्तक 
के तत्त्व रूप मंनुष्य, या देवता या पशु बोलते हैं। प्रथम तीन पदों को वैदिक 
आये एक दूसरे 'त्रिःसप्त' नाम से भी पुकारते थे। अतः उक्त तीन पद्‌ रूप त्रिः- 
सप्त या तीन सप्तकों को भी गुद्यानि पदानि कहा है। जैसे “त्रिःसप्त यद्‌ गुद्यानि 
ल्‍्वे इत्‌ पदा ॥” (ऋ०वे० १-७२-६), तथा “त्रिःसप्त संख्युः पदे” (ऋ०वे० ८-६६-७) । 
ये उद्धरण हमारी ऋचा के 'गुहा त्रीरिण निहिता (पदानि) की व्याख्या सी कर 
देते हैं। वैदिक ऋषि त्रिःसप्तवादी गुहावाद को कभी “त्रिश्सप्त समिधः कृता£ 
- (ऋ० वे० १०-६०-१४) कहते हैं तो कभी “त्रिश्सप्त सस्ना नद्यो मद्दीरपो”? 
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(ऋ० वे० १०-६४-८), कभी "त्रिशसप्त सानु संहिता गिरीणाम्‌! (ऋ"० वे० ८-€६-२) 
कभी “त्रिश्सप्त विष्पुलिज्ञकाः” (ऋ० वे० १-१९१-१२), कभी “त्रिःसप्तेीः शूर सत्वभिः” 
(ऋ० वे० ९-१३३-६), कभी "ते नो रत्नानि धत्तन त्रिरा साप्तानि सुन्वते ।” 
(ऋ० वे० १-२०-७) कभी “उस्नास्त्रिः सप्त सप्ततीनाम” ( ऋ० वे० ८-४६-२६) 
कभी “त्रिरस्मे सप्त घेनवो दुदुह्ें” (ऋ० वे० €-७०-१, ४-१-१६; ७-८७-७; €-८६- 
२१) | प्रतीत होता है समस्त वेदिक वाडम्सय इस त्रिश्सप्तवादी गुद्दा में ही 
समाया हे । त्रिवादी रथ और व्याख्यायें सब इसी गुहावाद के अंग हैं. (देवरथ 
देखें) । उक्त अन्तिम धेनुविषयक उद्धरण का समर्थन निम्न ऋचा करती हे-- 
“तिस्रो वाच ईरयति प्र वहिऋतस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌। 
गावो यन्ति गोपति प्रच्छुमानाः सोम॑ यन्ति मतयो वावशानाः३ ॥” 
(ऋ ० बे० €-&७-३४) 
और, “तिस्नरो बाच उदीरते' (ऋ० वे० &-३३-४) 
“तिस्रो वाच१प्र वद” (ऋ० वे० ७-१०१-१ ) 
इसी प्रकार के त्रिवादी उल्लेख केवल ऋग्वेद में ६६ ओर मिलते हैं। त्रिवादी 
मंत्र प्रारम्भ में देखें। हां, उक्त घेनुओं को ऋग्वेद वाक्‌ नाम से ही पुकारता हे । 
“चेनुरवागस्मानुप सुष्टुतैत”! ऋ० वे० ८-१००-११) इसी को बहदारण्यक उपनिषद्‌ 
'बाच घेनुमुपासीत तस्याश्रत्वारःस्तना/ (७-८) कहकर स्तन रूपी चतुःस्तनीय 
ब्रह्म की व्याख्या देता हे । हि 
अतः ऋग्वेद ने समस्त दशन के दो भाग पूवाद्ध ओर उत्तराद्ध को दो चक्रों 
के नाम से पुकार कर प्रथम चक्र का नाम ही गुद्दा की है । इसे केवल ज्ञानी ही 
या अर्द़ों के ज्ञानी ही जानते हैं यह भी लिखा हे जेसे 
३-गुहा और दो चक्र ' नव ते चक्र सूय त्रह्माण ऋतुथा विदुः । 
अथैक॑ चक्र यद्गुहा तदद्धातय इढ्विदु) ॥”? १ ०-८४५-१६ 
“इच्छन्नुदुख्ता आकर्वि हि तिस्न आवः” (ऋ० वे० १०-६७-४ ) 
“ुहा' माने त्रिपादास्त के “्रिशसप्त" या पूर्वाद्ध के २३ तत्त्व होते हैं । 
“वाणी के वे चार पद कोन-कोन से 4 ( कतमानि तानि चत्वारि पदानि ? ) 
प्रश्न के उत्तर में यास्क ने जो आष और प्राचीन नैरुक्त मत 
४-वाणी के चार पद दिये हैं वे वास्तव में 'गुहा त्रीणि निहिता' पद की समुचित 
कौन-कौन हैं? . व्याख्या देते हैं। आप॑ मत यह है कि 3£कारो महाव्या- 
हतयअ्र” कि तीन पद 3/कार या श्रोश्म रूप शब्द ब्रह्म के 
तीन कह हैं था वेही शूर्॑व/ल्ल/ वॉमक तीन महा ध्याहतियाँ तीन सप्तकों के 
प्रतिनिधि रूप तीन लोकों के प्रतीक रूप पद हैं। प्राचीन नेरुक्त मत इन्हीं तीनों 
को ऋचो यजूंषि सामानि” या हस्व स्वर, दीघस्वर और ऊष्माण रूप तीन पद 
मानते थे। पुरुष सूक्त की “तस्मायज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि 
जज्ञिरे तस्मागजुस्तस्मादजायत ॥” ऋचा की व्याख्या को इस सम्बन्ध में देखा 
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जावे। बैयाकरणों ओर याज्ञिकों के मत तो इन तीन या चार पदों की व्याख्या 

न करके छौकिक व्यावहारिक वाणी के चार पदों की व्याख्या करते हैं, उनका 
वैदिक ऋचा की वाणी के पदों से कोई सम्बन्ध नहीं हे । वेयाकरण मतानुसार 

'नामाख्याते चोपसगनिपाताश्व! या संज्ञा, क्रिया, निपात और उपसग पद भेद्‌ हैं। 

ये बोलचाल की या साहित्य की भाषा के शब्दों के चार भेद हैं। इनमें तीन के 

गुहास्थ का प्रश्न ही नहीं उठता। महाभाष्यकार पतञ्जलिने 'चत्वारि शद्जा त्रयो 

अस्य पादा' आदि ऋचा की व्याख्या में इन्हीं लोकिक भाषा के भागों को “चत्वारि 
पदानि या “चत्वारि खज्ञा” समझा है । इस ऋचा की व्याख्या तत्त्वनिणय तथा 
विष्णु, रुद्र शीषकों में दे दी गई हे । याज्िक मंत्र या कमकाण्ड सें प्रयुक्त मंत्र, 

कल्प (विधि), ब्राह्मण (व्याख्या) अन्थों या भागों को तीन पद्‌ तथा व्यावहारिक 
भाषा को चतुथ पद कहता है । तब प्रथम तीन पद गुहास्थ ओर नेज्ञयन्ति केसे 
कहे जावेंगे ? एक ओर प्रसिद्ध मत उद्धृत करके यास्क जी अधूरी बात लिखकर 
कुछ अन्धकार में डालने का प्रयत्न कर गये हैं, ठीक नहीं समझ पाये हैं। 
तीन पदों में से प्रथमपद्‌ सपवाक , ट्वितीयपद पश्षीवाक्‌, तृतीयपद क्ुद्रसरीरूप 
वाक्‌ ओर चतुर्थीवाक्‌ को याज्ञिक नैरुक्त ओर एके (किन्हीं के)मत में व्यावहारिकी 
बतछाते हैं । एक ओर हैं जो तीन पदों को पशुवाक्‌ , तृणबवाक्‌ , झुगवाक्‌ कहते 
हैं। ओर चतुर्थी बाक्‌ को आत्मा की वाणी बतलाया है इसे “आत्म ग्रवादा/ नाम 
से पुकारा हे। सम्भवतः अन्तिम दो मत किसी ब्राह्मण ग्रन्थ के वाक्यों के 
संकलन हैं। वेदों में एक मत सपवादी भी है (अहिबुध्न्य देखें )। पशुवाद तो 
वेदों की आत्मा है ( पशुवाद देखें )। अन्त में यास्क ने एक उद्धरण ब्राह्मण 
ग्रन्थ का दिया है जिसमें ऋचा के चारों पदों की व्याख्या शब्द ब्रह्म व्याख्या 
रूप में उत्तम और स्पष्ट रीति से इस प्रकार दे रखी हे 


“सा वे वाक्‌ (त्रह्म) सष्टा चतुधों व्यभवदेष्वेषु छोकेषु त्रीणि; पशुषु 
तुरीयं या प्रथिव्यां साग्नो सा रथन्तरे; यान्तरिक्षे सा वायो सा वामदेव्ये या 
दिवि सादित्ये सा बृहति सा स्तनयिल्लावथः पशुषु ततो या वागत्यरिच्यत 
ता ब्राह्मणेष्वदधुस्तस्मादूबाह्मणा उभयीं वाच॑ वदन्ति या च॑ देवानां या च 
मनुष्याणामिति ॥” 

कि वाक्‌ (ब्रह्म) सर्वप्रथम विकास रूप में प्रगट होने पर चार भागों में 
विभक्त हुई (चार पदों में विभाजित हुई)। इनमें जो प्रथम पद्‌ है, वह प्रथिवी या 
प्रथम पद्‌ या सप्तक अग्नि रूप में प्रगट हुई। यहां पर एथिवी भू बे या 
प्रथम लोक का वाचक है (प्रथिवी छ* प्रकार की हे--'प्रथिवी' शीषक देख)। 
उसकी गणना रथन्तर छन्द से की जाती है, द्वितीय पद या सप्तक अन्तरिक्ष में 
द्वितीय सप्तक या पद में वायु रूप में प्रगट हुआ, वह वामदेव्य छान्‍्द्स वाणी 
कहकाई; तृतीय सप्तक या पद्‌ दिव या द॒तीय सप्तक में उद्त हुआ। वहां 
वह वाक्‌ आदित्य रूप में भ्रगट हुई, जिसकी गणना इहती से की हे जाती है । 
वह्‌ वज्र या वैद्युतीय स्वरूपी बाणी रही (ये तीन पद गुहास्थ हैं) । अन्त 
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में चतु्थ पद चतुर्थ सप्तक के '“पुरुषपशुरब्वोगौरविरज' रूप पशुओं की वाणी 
रूप में विकसित हुई। यहां वाणी निरुक्त बनी इस से पहिले, गुद्दा में 
तूष्णी या उपांशु रूपिणी थी। इनका विवेचन ब्राह्मण भ्रन्थों में दिया है जिनमें 
लछोकिक ओर बेदिक दोनों पक्षों की वाणी की व्याख्या मिलती है। चतुथ 
सप्तक सनुष्य नामक सप्तक है, नृषद कहलाता है ओर सोमसूय चन्द्रादि देवता 
भी इसी सप्तक में हैं । अतः इस सप्तक के तत्त्वों की व्याख्या ब्राह्मणों ने मनुष्य 
वाणी ओर देववाणी दोनों रूपों में दे रखी हैे। भूल से यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि ये मनुष्य हम आप जेसे हैं। ये मनुष्य तो पारिभाषिक 'मा दुषदिति 
मनुष्या/' ( ऐ० ब्रा० ३-३-३३ ) के मनुष्य रूप तत्त्व हैं, या मनु रूप चतुथ सप्तक 
के मुख्य ब्रह्म की प्रजा रूप तत्त्व नामक मनुष्य हैं ( पुरुष सूक्त १०-&6०-१० मंत्र 
की व्याख्या देखें )। यास्‍स्क उक्त मंत्र को शब्द या वाक्‌ की व्याख्या को अति- 
स्तुति या प्रवह्नित अथवा अंतिदयोक्ति कह देते हैं । 
आजकल के कुछ संस्कृत पढ़े-लिखे लोगों में इस “चत्वारि वाक्‌ परिमिता 
पदानि! नामक ऋचा का महावरा सा हे । इसके अथ में वे यास्क के दिये मतों 
को भी नहीं जानते और ये छोग इसके अथ में एक मसध्य- 
५--चत्वारि वाकु- काछीन उपनिषद्‌ के दिये हुए वाणी के चार भेदों--परा, 
पदानि और पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी-को समझते हैं। वाणी 
परा, पद्यन्ती. के चार पदों में केवल अन्तिम पद या चतुथ पद मात्र 
मध्यमा; वबैखरी_ 'परा” वाणी हे। और शेष पद तो मानसिक वाणी या 
अनिरुक्त वाणी या पूर्वी? वाणी के तीन पद या सप्तक हैं। 
पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी तो बिलकुल लोकिक ओर महाभौतिक वाणियाँ हैं। 
इनका सम्बन्ध उक्त वैदिक चार वाणियों में से किसी भी पद्‌ या पाद से नहीं है । 
इस सम्बन्ध में यहां पर स्पष्टता के लिए श० प० ज्रा० ( १-४-७८ से १३ तक ) 
की एक कथा दे देना आवश्यक और साथंक सिद्ध होगा। “एक बार मन और 
वाणी में विवाद छिड़ गया। भ्रत्येक अपने को एक दूसरे से बड़ा कहने छगा। 
दोनों निणय के लिए प्रजापति के पास गये। प्रजापति मन हो मन बोले 
और यद्द निर्णय दिया कि वाणी तो मन की अनुकरण शीला है और पपरा/ है। 
तब वाणी को इतना आश्चय हुआ कि उसका गर्भपात हो पड़ा और कहने छगी 
स॒ुमे तो परा? या अहृव्यवाड्‌ कह दिया है। मैं देवताओं के काम की नहीं रही । 
जब देवता उसके गर्भपात को ढूँढने छगे तो देखने वालों ने कहा अजच्नत्यात 
अर्थात््‌ यहां गिरा! । तब जो वहां उत्पन्न हुआ था उसे “अन्नत्यात्‌! कहते-कहते 
संक्तेप करते-करतें श्रत्रि” कहने छगें, उसकी वाणी श्रात्रेयी कहलाने छगी।” 
कथा का सार यह है कि पूर्वा् या गुहा की वाणी मानसिक या आध्यात्मिक या 
जिपादासतीय या अनिरुक्त या तृष्णीं या उपांशु ही रहती है, यह प्रजापति की 
वाणी है। ओर जो परा या अहृव्यवाड्‌ वाणी है वह उत्तराद़ की भौतिकी 
वाणी हे । इस दृष्टि से 'गुह्ा त्रीणि निदिता ( पदानि )! के तीन पद्‌ पूर्वी बाणी 
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के या पूवोद्धीय गुद्दा की तीन सप्तक वाणियाँ हैं। परा वाणी का आरम्भ चतुथ 
सप्तक से होता है जो भोतिकी या पशु रूप तत्त्वों की या तृषद्‌ नामक नर तत्त्वों 
की या ऐ० ब्रा० की कथानुरूप ( ३-३-३३ ) मादुष या मनुष्य नामक तत्त्वों की 
( तुरीयं वाचो मनुष्या वदनन्‍्तीति) बाणी हे। इससे यह फलित हुआ कि उप- 
निषद्‌ के दिये हुए पश्यन्ती, मध्यमा ओर बेखरी भेद केवल लोकिक बोलचाल की 
व्यावहारिक भाषा के वेसे ही पारिभाषिक अंग हैं, जेसे वेयाकरणों के 'नामाख्यातो- 
पसगनिपाताःः। इनका वेद की ऋचा के उक्त किसी पद या सप्तक से कोई भी 
सम्बन्ध नहीं हे। ऊपर जो कथा अत्रि की दी गई है, वह अत्रि तात्त्विक महर्षि 
हैं, छन्‍्द या मंत्र रचयिता ऋषि नहीं हैं। यह अतन्नि बाक्‌ रूप अत्रि है, परा' 
वाक्‌ रूप अत्रि हे ।। इसका ज्वल्ंत प्रमाण बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने दशन की 
व्याख्या सृष्टि-वृक्ष रूप में करते हुए इस प्रकार भ्रस्तुत किया 
“अर्वाग्बिलश्वमस ऊध्वबुध्नस्तस्मिन्यशो निहित विश्वरूपम । 
तस्यासत ऋषयः सप्ततीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ॥” ( ४-३-३, ४) 
इसकी व्याख्या स्वयं देते हुए उपनिषद्‌ ने लिखा हे कि ऋषि नाम प्राणों का हे 
( ऋषयः शीषक भी देखे )। वाणी सात ऋषियों में से अन्तिम या अपष्टम या 
आज्रेयी 'परा” वाक्‌ हे जेसे-- 
अर्वाग्विलजख्बमस ऊध्वबुध्न इतीदं तच्छिर ( गुहापूवोद्धम ) तस्मिन्यशो 
निहित विश्वरूपमिति प्राणा वे यशो, निहितं विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्यासत 
ऋषय$ सप्त तीरे इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संविदा- 
नेति वाग्ध्यष्टमी त्रह्मणा संवित्त ( अन्नत्यादिति )--इमावेब गोतमभारद्वाजा 
2१2१० वसिष्ठो5यं कश्यपो वागेवात्रिवोचा छ्यज्ममग्यते 5त्तिहँ वे नामतत्‌ यदत्रिरिति 
सवस्यात्ता भवति सबमस्याननं भवति य एवं वेद ॥” 
यहां रेखाह्लित शब्दों में 'बाणी ही अत्रि है” 'अत्ति नाम वाले ही को अत्रि 
कहते हैं? यह स्पष्ट लिखा है। यही अन्न या भौतिक तत्त्व या भोतिक वाणी कही 
गई है । यह वाक्‌ सवस्यात्ता या सवभक्षी या सवहुत है, अथोत्‌ वैश्वानराग्नि 
रूप हे और जातवेदा अग्नि का अन्तिम परिणाम है । अतः उक्त आख्यान पूर्णतः 
दाशनिक है और परा को उत्तराद्वे की भौतिकी वाणी सिद्ध करता है । 
उपनिषदों में गुहा शब्द का प्रयोग प्रायः मिलता हे, ओर अथ वही है, 
जो वैदिक ऋचाओं और ब्राह्मण विवेचनाओं से निर्णीत किया जा चुका है। 
कृठोपनिषद्‌ ने “ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुह्दां प्रविष्टों 
६--उपनिषदों में. परमे पराढें। छायातपौ ब्रह्मविदों यदन्ति ।” (३-१) में 
गुहा का प्रयोग... श्रथम या परम पराढ्धे या पूबोद्ध रूप गुदा में प्रविष्ट होकर 
ऋत नामक त्रिपादास्रत को पीने वालों को सुकत छोक या 
गुह्दा में तपोरूप में विद्यमान बतछाया है, और कहा है कि उत्तराद्भ रूप शरोर 
या शरौरी पू्वोद्धे रूप प्रकाश की छाया या प्रतिबिम्ब हैं। इस सिद्धान्त के 
ज्ञाताओं का नाम ब्रह्मविद्‌ हे । सुकृत नाम क्रतु या शतकरतु का है, जेसे 'ऋतो 
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समर कृत समर 9 कृतो समर कृतं समर? । यह सुकृत लोक या क्रतु लोक या 
कृतछोक गुहा या गायत्री के त्रिपादाम्रत से ही उत्पन्न हे, यह यहाँ भी स्पष्ट हे । 
गुहा लोक का नाम अकृत लोक हे | ( दश० उपू० ) दोनों सुपणा गुहा से बाहर 
उत्तराद के सोम ओर बृत्त या देवी तथा आसुरी बृत्ति की भौतिकात्मायें 
हैं, जिनमें प्रथम अनश्नन्‌ द्वितीय अश्नन्‌ तत्त्व हे, क्षेत्रज्ञ पूरवाद्ध है क्षेत्र उत्तराद्ध । 
“ऋषिमिवहुधा गीत॑ 7० एतल्क्षेत्रं समासेन सविकारमसुदाह्मम” (गीता) 
देख लें। कठोपनिषद्‌ ने फिर गुहा शब्द को दुहराया हे और यहाँ परं ब्रह्म 
को उस गुहा में गूढ, अलुप्रविष्ट, गुहा में व्याप्त, ओर सदा उस गुट्दा में 
स्थित तथा सबसे आरचीन या पुराण या पूवोर्धीय बतछाते हुए लिखा हे 
कि वह दुर्देश या अनभिज्ञय या अद्ृष्ट हे जेसे “तं दुदंश गृूढमनु प्रविष्ट गुहाहितं 
गहरेछ्ठ पुराणम्‌ ॥” (२) तदनन्तर फिर छिखा हे कि वह गुद्दा में प्रवेश 
करके स्थित रहता है, उसे भूतों या तत्त्वों के समीचीन ज्ञान से देखा या 
समझा जा सकता है जैसे “गुहां प्रविश्य तिघ्ठन्त॑ यो भूतेभिव्यपश्यत एतहठे तदू” 
(कठ ४) । गुद्दा प्रविष्ट तत्त्व ही त्रिपादाम्रत रूप ब्रह्म हैं यह इसका निणय 
है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (अनुच्छेद १ ब्रह्मानन्द वल्ली) कहता हे कि ब्रह्म सत्य 
(विभ्रु)) ज्ञान (ज्योति) ओर अनन्त (अक्षरों का अक्षर ब्रह्म) हे वह इस रूप 
में ग॒ृहा या त्रिपांदासूत में या परमे व्योमन या पूर्वाद्ध में रहता हे । जो इस 
गुहावासी ऐसे तत्त्व को जानता है. वह्दी ब्राह्मण (त्रह्म वेत्ता) हे, वही विपश्वित्‌ 
है, वही सब ज्ञान की कामनाओं की अनुभूति का आस्वादन कर सकता हे, जेसे 
“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोउश्चते सवोन्का- 
मान्त्सह त्रह्मणा विपश्चितेति ॥” मुण्डक उपनिषद्‌ ने गुद्दा शब्द का प्रयोग दो बार 
किया है जेसे “आविः“'गुहा चरज्नाम महत्पदमत्रेतत्समर्पितम्‌ ।” “तरति शोक 
तरति पाप्मानं गुहा ग्रन्थिभ्यो. विमुक्तोउम्ृतो भवति ।? (३-१, २) यहाँ पर प्रथम 
में आविः नामक ब्रह्म को गुहा का संचरणकारी बतछाया हे, उस गुहा में २४ 
तत्त्व रूप ग्रन्थियाँ हैं. जिनको पार करके प्रथम ब्रह्म रूप अम्रत की भ्राप्ति तथा 
पाप्मा और शोक रूप भौतिकता से मुक्ति मिलती हे । श्वेताश्वतर उप० ने भी 
इस गुहा शब्द का प्रयोग दो बार किया है जैसे “अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा 
गुद्दायां निहितो5स्य जन्तोः” (३-२० नारा० उप० में भी है )। यह आत्मा को 
गुद्दा वासी बतलाता है। बह आत्मा अणोरणीयान महतो महीयान्‌ है। यद्दी 
त्रिपादस्तत कहलाता हे । ट 


नारायण उपनिषद्‌ (६८) तथा सुबाछ उपनिषद्‌ (६) ने गुहा को बेयक्तिक 
ब्रह्माए्ड के भीतर बतलाया है। ये दोनों गुह्दा शब्द का संकुचित तथा एकाक्षी 
(कक अथ दे रहे हैं। गुहारपद आत्म! तो त्रिपादसृत है, वह 
#-जीहीडहि. #60 है वाहर बीत हीतीं भौर बराबर व्याप्त है. जिससे 


यह सिद्ध होता है कि गुदा में शरीर है, शरीर में गुहा 


नहीं। शरीर के अन्दर भी गुद्दा है। उसी एक पक्ष को लेकर ये कहते हैं, 
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“अन्तश्वरति भूतेषु गुहायां विश्वमूरतिषु” (ना० उ०); “अन्त: शरीरे निहितो 
गुहायाम्‌” (छुबाल० उप०) कट्दा तो इन्होंने भी ठीक है कि विश्व मूर्ति रूप 
ब्रह्माण्ड के भीतर भी वह ब्रह्म गुहास्थ होकर त्रिपादास्॒तीय देवी त्रिधात्मा स्वरूप 
में ही रहता है, क्योंकि भौतिक ब्रह्माण्ड में तो पाप्सा, भ्रातृव्य, भोतिकता की 
आसुरी वृत्ति का प्राबल्य रहता है, तिस पर भी वह अमृत या देवी स्वरूप में, 
गुहास्थ या उस भोतिकता से प्रथक्‌ सा ज्योतिमय रूप में इस अखिल ब्रह्मा- 
णडीय शरीर को प्रकाशित किये रखता हे, बाहर तो वह अनन्त असीम रूप 
में हे ही । . कहने का तात्पय यह हे कि ग़ुहा नाम त्रिपादाम्रत के त्रिधात्मास्ृत 
का या दशन के पूर्वाद्ध का है जो वेयक्तिक या अखिल ब्रह्माण्ड के बाहर- 
भीतर दोनों ओर एक रूप में व्याप्त हे, विभुः है । इतना अवश्य हे कि ये ग्रन्थ 
गुदा शब्द के प्राचीन अथ को कुछ नवीनता दे रहे हैं, और प्राय+ योग मार्ग 
में घटित कर रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण श्वेताश्वतर (५-१) ने पुनः वेदिक 
ढंग से कर दिया है । कहा है हमारे या अखिल ब्रह्माण्ड में दो अक्षरों का 
ब्रह्म अनन्त या असंख्य बीजों के एक बीज रूप में विद्या (दैवी-बृत्ति) ओर 
अविद्या (आसएसुरी वृत्ति) के रूप में गूढ़ रहता हे । वे दो अक्षर ऋतो अक्तरे 
परमे व्योमन” ऋचा के वे अक्षर हैं जिन्हें “गोरीमिंसाय सलिलछानि तक्षती'***** 
सहस्राक्षरा परमे व्योमन! ऋचा वर्णित करती है, वे दो हैं. पूवाद्ध के ऋचां 
अक्षराणि' और उत्तराद्ध के यजुष्मतीनि अक्षराणि ( ऋचो अक्षरे और आसन्दी 
देखे )। अत$ छिखा हे-- 
“ह अक्तरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्य निहिते यत्र गूढे ।” 
उक्त दो अक्षरों को दो अरणियाँ बतलाकर कठोपनिषद्‌ योग की भी श्रतिष्ठा करते 
हुए लिखता है-- 
“आत्मानमररिं ऋत्वा प्रणवं चोत्तरारणिमू। 
ध्याननिर्मथनाभ्यासाददेव॑ पश्येन्रिगूडवत्‌ ॥ 


यहाँ जिसे प्रणब रूप अरणि बतलाया है वही गुद्दा है यह तो प्रारम्भ में ही बतछाया 
जा चुका है। भौतिक ब्रह्माण्ड या शरीर की भौतिक गुहा भी हे उसे सोम॑चन्द्र 
या वैश्वानराग्नि कहते हैं। पहिले इसकी अनुभूति हो जाय तब इसके द्वारा 
त्रिपादास्॒तीय गुहास्थ त्रिपादूजहा की अनुभूति हों सकती है। भोतिक दिव्य 
शरीर को बैदिकों ने गुहा नाम से नहीं पुकारा है। भौंतिकांत्मा वास्तव में 
भौतिक ब्रह्माण्ड का मह॒दुक्थ्य या मूलसत्रोत हे, इसी को कठ आत्मा नामक 
अरणि के नाम से पुकार रहा है ओर प्रणव या त्रिपादास्॒त रूप जुदा को 
उत्तरारणि। यही आत्मा (भोतिक दि्व्यशरीर) अणोरंणीयान्‌ है ओर गुंहास्थ 
त्रिपादामस्तीय त्रिपादूत्रह्म महतो महीयान! । यह गुदा ही मह॒तों महीयान्‌ हे । 


यजुब द ने भी इंस गुहा शब्द का समुर्चित बर्थ में अयोग किया है। जैसे 


३२-९७ मंत्र में गुहा कापपूरा परिचय देते हुए लिखा है-< 


२७ 
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“विद्या ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि, विद्या ते धाम विश्वृता पुरुत्रा । 
विद्या ते नाम परम गुहा यद्‌, विद्या तमुत्सं यतत आजगन्थ ॥” 
कि हे अम्ने हम तेरे उस मूलस््रोत को (ब्रह्म को) जानते 
८--यजुर्वेद और गुहा हैं, जहाँ से तुम निकले हो, हम तेरे उन तीन विकासक्रमीय 
(जिन्हें त्रिपादाम्रत कहते हैं) जिन्हें त्रिधाम या भूझुवः स्वः 
भागों को जानते हैं नामक तेरे धारण किये कहे जातें हैं, और हमें यह भी 
विद्ति हे कि तेरी परम गुहा क्या हे ? वही गुहा हे जिसे ये 'त्रेधा त्रयाणि! या 
त्रिपादाम्रत कह रहे हैं। इसका समथन पुनः निम्न मंत्र करता है-- 
अहं परस्तादहमवस्तादू यदन्तरिक्षं तदु मे पिता3भूत्‌ । 
अहं सूयमुभयतो ददशो5हं देवानां परमं गुहा यत्‌ ॥” 
इसके अर्थ को जानने के लिए ऋ० वे० (५-६२-८) की ऋचा का अथ 
सहायक होगा-- 
”ह्रिण्यरूपमुषसो व्युष्टावयःस्थूणसुदिता सूयस्य । 

आ रोहथो वरुण मित्र गतमतश्चक्षाथे अदिति दतिच॥”?_ «६ 
इस मंत्र में दशन के पू्वाद्ध आर पराद्धे के मध्यभांगीय तत्त्व सूय को गत या 
विषुवद्रेखा या विषुवान्‌ नाम से पुकार कर उसमें सूर्य रूप मध्यवर्ती तत्त्व को 
छोहे की (अयः) स्थूण नाम दिया हे, उस स्थूण रूप सूर्य का, जो गतेवासी है 
आरोहण करने के लिए, मित्रावरुण २४ व तत्त्वों से प्राथना की गई है कि तुम दोनों 
(मित्रावरुण) उस स्थुण रूप सूय के गते में खड़े होकर अदिति पूबाद्ध तथा 
दिति उत्तराद्ध दोनों को देख सकोगे। यही भाव यजु के इस मंत्र में प्रथम 
पुरुष में दिया गया है. जो कहता है मैंने सूर्य रूप स्थूण या गत में खड़े होकर 
परस्तात्‌ या उत्तराद्ध के दिति नामक भौतिक तत्त्वों को ओर अवस्तात्‌ या पूवोद्ध 
के अदिति नामक तत्त्वों को दोनों को एक साथ देखा ओर सूय तत्त्व को भी 
दोनों ओर से देख लिया कि यह प्रारम्भ ओर अन्त में किस क्रम से विकसित 
हुआ। ओर इस प्रकार पुर्वाद्ध को देख लेने से मेंने देवताओं या त्रिपादाम्रतीय 
तक्त्वों की परम गुह्दा त्रिपाद्रह्म को भी भलरीभांति देख लिया। वह कहता हे 
कि मेरा पिता तो अन्तरिक्ष या प्रथम सप्तकौय त्रह्म हे (पुरुषसूक्त “नाभ्या आसी- 
दन्तरिक्ष' और 'सू्य/ देखें)। यजुबद ने 'गुहा' को तीन पदों या पादों का 
सूचक स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार दिया है “त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तांनि वेद 
स पितुः पितासत” (यज़ुं० ३२-६ तथा. नारा० उप० ४)। इन त्रीणि पदात्नि 
बाली गुद्दा को इसने विष्णु के 'इदं विष्यणुविचक्रमे त्रधा निद्धे पद्म” के रूप 
भें तीन सप्तकों को त्रीणि पदानि कहा है जेसे त्रीणि पदा विचक्रमे! (यजुः 
३४-४३) जिससे स्पष्ट हे कि पदा या पदानि शब्द यहाँ पर और “चत्वारि 
वाकपरिमिता पदानि में भी केवल इन्हीं विष्णु के तीन विक्रमण रूप त्रिपादूतद्य 
या त्रिपदास्ृत के ही संकेतक हैं ; उसी का नाम गुहा या परम गुद्दा है, क्‍योंकि 
इन सब स्थछों में पाद शब्द के बदले पदां या पदानि शब्द का ही प्रयोग किया 
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गया है जिसको सब लोग पौराणिक कथा की सहायता से भछीभांति जानते हैं। 
पद्‌ ओर पाद में भी भेद हे। पद नाम सप्तक का हे पाद नाम गायत्री प्रश्नति के 
पादों का है। तीन पद में २३ ओर तीन पादों में २४ ही तत्त्व हैं। इसलिए 
गड़बड़ी है । पद सात हैं, पाद चार या पाँच हैं, पर चतुष्पदी, पद्चपदी, षट्पदी, 
अष्टापदी, नवपदी भी पद भेद हैं, पाद भेद नहीं। 

ऋग्वेद (२-१२-४) में एक पद यह है, "यो दासं वरणमधरं गुहाकः |”? 
इसका अथ देते हुए सायणाचाय जी लिखते हैं-- 


“य; दासं वरण शुद्रादिक यद्वा दासमुपलत्तयितारं निकृष्टमसुरं 
९-दासं वर्णमधरं गुहाकः' गुदा गुहायां गूढस्थाने नरके वा अकः अकार्षीत्‌॥” 
का अर्थ वे गृह” माने 'नरक' या 'गूढस्थाने' कह गये हैं। गुहा 
का अथ स्वग है, त्रिपादास्ृत है। 'अधर' का अथ "“निकृष्ट! 
'ीच” छिख गये हैं। पद्‌ का वास्तविक अथ यह है। दास वर भौतिक 
तत्त्वों का है। इन भोतिक तत्त्वों का स्थान चतुथ सप्तक है जिसके तत्त्वों को 
असुर, वृत्र, शूद्र, दास, अश्व, सत्री, वृषभ आदि वाहनों के नामों से पुकारा गया 
हे। थे सब तत्त्व ग॒हा या त्रिपादाम्रत के प्रथम तीन पाद्‌ रूप पूवोर्द्धीय २४ तत्त्वों 
के नीचे (अधरं) उत्तराद्ध में आते हैं। अतः कहा है कि इन्द्र ने इन दास 
नामक वृत्रादि असुर भोतिक तत्त्वों को गुह्ा नामक पूवोद्धीय त्रिपादास्रत के २४ 
तत्त्वों के नीचे या अधर या उत्तराद्ध में कर दिया। यह तो सीधी बात हे । 


धर्मस्य तत्त्वं निहित॑ गुहायाम्‌ ।--पूरा ्छोक यह्‌ है-- 
“वेदा विभिन्नाः श्रुतयो विभिनज्ना नैको सुनियस्य मतं अ्माणम्‌ । 
धमस्य तत्त्वं निहितं गृहायां महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः॥” 

कि “वेद भी भिन्न-भिन्न हैं शाखा पशाखा रूप में प्रथक-प्रथक्‌ रूप के हैं, उनमें 

तथा ब्राह्मण और उपनिषदादिकों में श्रुतियां भी भिन्न-भिन्न 
१०-सनातनधमं--गुहा मतों का प्रतिपादन करती हैं। इन सब में सवोदेवता 

वादी देवताओं में से कोई ग्रन्थ किसी एक देवता को अधिक 
महत्त्व देता है तो कोई दूसरे को, कोई इन सबको। अतः यह नहीं जाना जा 
सकता कि किस मुनि या ऋषि का कोन मत उपादेय या हेय हे । इतना विस्ठृत 
विवेचन मिलता हे कि धर्म क्या वस्तु है उसका ठीक-ठीक निधोरण करना कठिन्‌ 
है, उसे खोजना गुहा के अन्द्र अन्धकार में खोज के समान हे, अतः जिस मार्ग 
से आजतक के महाजन या बढ़े-बढ़े ऋषिमुनि वर्ग चलते चले आ रहे हैं, उसीको 
अपनाना सच्चा मार्ग है।” यह तो इसका लौकिक अथ है। परन्तु श्रतियों 
ओर संहिताओं के प्रथक-प्रथक शरीर होने पर भी, उन सब.में जिस बेद्क 
दशन का विवेचन है उसकी एक अविच्छिन्न धारा बहती हुई सत्र दिखलाई 
पड़ती है, उस प्रवाह का वरशान प्रत्येक ऋषि या मुनि ने अपनी-अपनी स्वतंत्र 
सरणि की नदियों में प्रवाहित किया है, जिनमें से. किसी को भी अप्रामाणिक 
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कहने का किसी को कोई साहस या अधिकार भी नहीं हे । क्‍योंकि उन सब ने 
धमतत्त्व का विवेचन वैदिक दशन के 'गुहा? तत्त्व या त्रिपादाम्रत के सिद्धान्तों 
में ढाल रखा है । उसे आज का कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा हे कि वह 
गुहास्थ त्रिपादाम्रतीय धर्म तत्त्व क्या है, अतः उसे न समभने के कारण, उसे 
छोड़ देने के स्थान में यह अच्छा हे कि हम सब॒ उस मार्ग का अनुसरण करते 
जावें जिसको उन्त महर्षियों ने अपने जीवन में अपना रखा था |& वही माग्ग 
९ 
धरम की गुहास्थ त्रिपादाम्ृ॒तीय सरणि की सच्ची व्याख्या को अपनाने, समभने 
ओर जानने के समान फलदायक सिद्ध होगा। अब प्रश्न यह उठता हे कि वह 
त्रिपादाम्ृतीय गुहास्थ धम वास्तव में है क्‍या वस्तु, जिसको न समझ सकने पर 
भी उसकी प्रतिष्ठा के निमित्त महाजन मार्गोनुसरण का आदेश दिया गया हे। 
वह धम इस प्रकार का है :-- 
आज कल तो धर्म नाम परस्पर विद्वंष, इष्यो, दंगा, फसाद, मार-काट, 
लड़ाई-झगड़ा, वाद-विवाद फैलाने वाले सम्प्रदायों को दिया जाता है। सभी 
सम्प्रदाय के लोग अपने-अपने सिद्धान्तों को ऊँचा बतलाने, 
११--आज का धर्म कहने और सिद्ध करने की बड़ी-बड़ी वकालत करते हें, 
और सिद्धान्तों का कोई दोष भी नहीं है, सब ऊँचे हैं. परन्तु 
उनकी यथार्थता का पता तो उनके प्रयोगात्मक व्यावहारिक कार्यों से जिस 
प्रकार सामने आता है वह तो प्रथम वाक्य के स्वरूप में ही आता हे, जिससे 
ऊँची-ऊँची चोटी के समान के सिद्धान्त छज्जा के मारे अधोमुख होकर (फली 
बाली की तरह) लटकी शोक ग्रस्त सी स्पष्टतः सामने आते हैं । 
धर्म तत्व जन्म और जीवन के साथ-साथ जन्म लेता हे। धम केवल 
इसी जीवन या जन्म की वस्तु भी नहीं हे। उसका सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तरों 
को परम्पराओं में भी निहित है। बहदारण्यक उपनिषदू 
१२--वास्तविक धर्म ने इस विषय पर पूरा प्रकाश डाछते हुए लिखा है कि जब 
ब्रह्म का विकास: चतुष्पाद ब्रह्म रूप में त्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, 
शूद्र नामक तत्त्वों के रूप में हुआ (पुरुष सूक्त त्राह्मणोउसस्‍्य मुखमासी' दित्यादि 
ऋताा की व्याख्या देखें) तब इस श्रकार की तत्त्व रचना सफल सिद्ध न हो 
सकी । चतुथ सप्तक में उनके प्रत्येक तत्त्व में पारस्परिक समन्वय या साम- 
5जस्य की कोई सामग्री नहीं थी। प्रत्येक पाद के तत्त्व अपनी-अपनी विशेष- 
* मनु नें भी इसी बात की चर्चा करते हुए लिखा हैं-- 
“वेदो5खिलो घर्ममूल स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारइचेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिवः च ॥” (२-१) 
इसके अन्तिम पद में आत्मा की तुष्टि के माने भी त्रिपादामत की 
दैवी वृत्ति के अनुकूल जीवन या कर्म करने को धर्म या सनातन घर्मं बतलाया 
गया है। अतः धर्म का सीधा सम्बन्ध ब्राह्म तत्त्वों से है वर्गादि से नहीं; 
सावजनीन- दैवी गुणों से है ।. 
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ताओं से एक दूसरे को दबोच कर रष्टि के क्रम में ऐसी खलबली मचाने लगे कि 
उनकी सब क्रियाओं में एक अराजकता की सी, उच्छुडःखछ ओर अकल्याणकारी 
प्रवृत्तियों का प्राधान्य होने छगा | सृष्टि का यह लक्ष्य न था। सृष्टि की कामना, 
सावजनीन सवहित के लिए की गईं थी । इसकी पूर्ति के लिए श्रयोरूप धम 
की प्रतिष्ठा या विकास किया गया । यह देवी वृत्ति का धरम उन चतुथ संप्तंक के 
सब तत्त्वों में अस्फुट रूप में पहिले से विद्यमान था। इस विद्यमानता का नाम 
गुहा! या त्रिपादास्त हे । इसका संकेत पुरुष सूक्त की ऋचा-- 
“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमोणि प्रथमान्यासन। 
ते ह नाक॑ महिमानं सचन्त यत्र पूव साध्याः सन्ति देवाः ॥” 

स्पष्ट शब्दों में करती है कि वे धम के तत्त्व उन तत्त्वों में पहिले ही से विद्यमान 
थे। जब तक सब तत्त्व त्रिपादाम्ृत की गुहा में थे तब तक तो इसी धम या देवी 
वृत्ति की सामव्जस्य का त्रिपादामृत बरसता रहा, जब वें इस गुहा के द्वार 
से बाहर आकर भोतिकता बहुल इस चतुथ सप्तक की- शूद्रता के नशे में चूर 
होने लगे, तभी उस अराजकता का बोलबालछा होने गा था। अतः उस गुहास्थ 
त्रिपादास्तीय तत्त्व की देवीबृत्ति को भी भोतिकता के आवरण में उन्हीं के साथ- 


- साथ विकसित कर उनकी नूतन उच्छ डखलता को दबोचा गया। यह धम सृष्टि 


के बीज रूप उन्हीं तत्त्वों का आत्मीय अंग गुण वृत्ति या क्रियाओं में से एक हे 
उन तत्त्वों से बाहर की सम्प्रदाय रूप संगठन रूप कोई नई वस्तु नहीं । गंहास्थ 
गुणों या धर्मों का या देवी बृत्ति का पुननवोत्थान मात्र किया गया। इस धरम 
को शक्षत्र” नाम से पुकारा जाता हे क्योंकि इसकी प्रतिष्ठा में ज्षत्र या बल या ओजः 
की आवश्यकता रहती है, यह भय का विनाशक हे, समन्वय स्थापक हे । अतः 
इन तत्त्वों के गुणों में इस धर्म नामक प्रवृत्ति से ऊँचा गुण कोइ दूसरा नहीं कहा 
गया है। यह सर्वश्रेष्ठ सावजनीन, सवभूतहितेरत, सर्वेकल्याणकारी देवी प्रवृत्ति 
है। प्रत्येक को अपना-अपना क्षेत्र और क्षत्र या धम प्रदान कर सब म॑ सवतन्त्र 
तथा स्व॒तन्त्र स्थान दिया गया। इस प्रकार अबली बलवान की शरण में, धर्म 
के प्रेयो रूप में श्रेयो रूप की प्रतिष्ठा करता हे। जेसे बालकों की रक्षा, धम के 
श्रयों रूप को, प्रयो रूप में परिणत कर एक कल्याणकारी सृष्टि की रचना को 
प्रतिष्ठा होती है । पक्षी, पशु, कीट, पतंगों में भी इस श्रेयो रूप घर्मे का वह प्रेयो- 
रूप (प्रममार्गी) स्वरूप सबको दिखाई पड़ रहा है। उन की रक्षा में धम के 
क्षत्र रूप या रक्षा की भी सबत्र पूरा प्रतिष्ठा मिलती है। यह धर माग न किसी 
व्यक्ति का चलाया हुआ है न कोई इस धर्म मार्ग को कभी भी किसी रूप में नष्ट 
कर सकेगा । इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसका नाम सनातन धर्म रखा हे। 
यह्‌ सनातन धम सृष्टि के तत्त्वों की देवी वृत्ति है ।-अधमे इसके विपरोत आसुरी 
भोतिकता. का नाम हे । 

तब घम कया हे ह। उसका समाधान भी इस उपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में 
दिया है कि धर्म: नाम सत्य का है, सत्य नाम ब्रह्म का हे सत्य ज्ञानमनन्त- जहा! । 
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यह सत्य नामक धर्म उसी गुहास्थ त्रिपादाम्रतीय त्रह्म का 
१३--वैदिक धर्म, स्वमुख्य गुण है। अतः लिखा है “यो बेस घमः सत्य 
सनातन धर्म वे तत्‌”। जड़ ओर जीवों में यह धम, सत्य ब्रह्म रूप में 
स्वाभाविक साव जनीन रूप में प्रस्तुत रहता है। प्रत्येक पदार्थ या 
धर्म हे प्राणी त्रह्म के इस सत्य या सावजनीन या दैवीबृत्ति के गुण 
या धम से युक्त है । कोई किसी को इस दैवी सावजनीनता 
को जान सके या नहीं, वह उसमें अवश्य निहित हे। जहाँ इनमें भोतिकता के 
बाहुल्‍य से असत्‌ या अकल्याणकारी आसुरी अ्रातृव्य तुल्य गुण दिखलाई पड़े 
उनका प्रतीकार ज्षात्रधर्म या दण्डविधान से ही सब लोग करते दिखलाई 
पड़ते हैं। सृष्टि में जड़ जीवों में इस ब्राह्मथम की सबसे बड़ी समस्या, 
रष्टि के सवश्रेष्ठ अंग मानव सृष्टि है। यह भोतिकता की प्रबलता से 
अआसुरी या असत्य की ओर एकदम आकर्षित हो जाती हे। अन्य सृष्टियों में 
धार्मिकता या ब्राह्मदेवी वृत्ति, स्वाभाविकता से समायी रहती हे । अतः मान- 
बता के कल्याण के छिए धम का केवल एक ही उदात्त स्वरूप हे कि वह ब्राह्म- 
देवी बृत्ति रूप सत्य बोले । अतः जो सनातन और स्वाभाविक गुहास्थ त्रिपादा- 
मस्त त्रह्म रूप आत्मा के धम का पालन करने के लिए सत्य बोछता या दैबी 
वृत्ति को अपनाता है, उसको कहते हैं कि धर्मं को बोलता है या बोल रहा हे, 
जो उस धम की बातें करता हे उसे कहते हैं. कि देव या सत्य धर्म बोल रहा है । 
धम के ये दोनों रूप हैं। अतः लिखा है-- 
“सत नेव व्यभवत्‌ तच्छेयों रूपमत्यसजत । 
धम 55 डट32% तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रम्‌ ॥” 
“यद्धमंस्तस्माद्धमोत्परं नास्ति । 
अथो अबलीयान्बलीयांसं समाशझंसते ।” 
“घमंण यथा राज्ञा । एवं यो वे स धमः 
सत्य वे तत्‌ । तस्मात्सत्यं वदन्तमाहु- 
धम वद॒तीति । धम वा वदन्तं सत्यं वदती 
त्येत्येतद्वैवेतदुभयं भवति ॥? (१-३-४-१४) । 
भगवान्‌ मनु ने भी इसी वाक्य का अनुसरण करते हुए लिखा हे-- 
“सत्य॑ त्रुयात्प्रियं ब्रूयान्‌ न ब्रूयात्सत्यमश्रियम्‌ । 
प्रियं च नाहृतं ब्रुयादेष धमंः सनातनः॥” 
यही सनातन धम हे । 


अतः उक्त श्लोककार ने ठीक लिखा है कि धम का तत्त्व गुहा में निहित 

है। यह गुहा भी वही त्रिपादाम्रतीय सत्य ब्रह्म का संकेतक है जिसकी 
व्याख्या पहले दी जा चुको है। धम तत्त्व आत्मा का 

१४--वास्तव में धर्म आत्मीय या न्राह्म धर्म या गुण या वृत्ति हे, स्वाभाविक है, 
तत्त्व गुहा में हो हे सावजनीन है, सवकल्याणकारी है, केवल किसी बर्ग या 
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सम्प्रदाय की निजी सम्पत्ति नहीं हे। यह तो कण-कण में समाया हुआ हे, 
इसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता । अतः गीता ने ठीक लिखा है-- 
“यदा यदा हि धमस्य ग्छानि भवति भारत । 
धम संस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे॥” 

यह मानवों की आसुरी ओर विप्लवकारिणी श्रवृत्ति का विनाश करने के लिए 
मद्दाविभूतियों के जन्म का युग-युग में अवतार सूचित करता है । येही महाजन 
हैं. जेसे ऋषि, मुनि, महात्मा, साधु, संन्‍्यासी ऐसे अवसरों में जिस प्रणाली 
को जन्म दे जावे उन्हीं का अनुसरण करके प्रत्येक समाज कल्याणकारी हो 
सकता हे । 


अाका अयाक वीर. मम इन्‍- मनन. कहना ++ननन+++------<++------ बक 


अध्याय १८ 


वैदिक आरयों का 'नासत नोसद्वाद! 


जब बेदिकों ने अपने दशन की स्थुरू रूपरेखा प्रस्तुत की थी तब उन्होंने 

पूरे दशन में ५० तत्त्व आँके थे। इन पचास तत्त्वों का विभिन्न विद्याओं को 

सरणि से वन करने के लिए उन्होंने इन्हें नाना प्रकार 

१--बैदिक दर्शन के के विभागों में बाँदा था। वे विभाग सप्तक, अष्टक, दशक 

तत्त्वों के दो भाग ओर षोडशक आदि हैं, तथा इन सप्तकादिकों के त्रिक भी 

हैं। परन्तु इन छोटे-छोटे विभाजनों को भी उन्होंने दो 

मुख्य खण्डों में विभक्त किया था। ये दो विभाजन बेद्कि दशन के ५० तत्त्वों को 

ठीक २५, २४ के दो अरद्धों में बाँट देते हैं। इन दोनों विभागों के मध्यवर्ती तत्त्व 

के कई नाम हैं. जेसे सूथं, अश्विनों गत (विषुवद्रेखा) चक्नु, आदि | यह मध्य- 

वर्ती बिन्दु वैदिक दशंन के तत्त्वों को दो स्थूल नामों से विभाजित कर देता है। 

पूवाद्ध के २४ तत्त्वों का नाम असत्‌ है उत्तराद्ध के २४ तत्त्वों का सतू। आदि 

ब्रह्म न सत्‌ है न असत्‌, अतः उसे 'नासद्‌ नोसद्‌” नाम से पुकारा गया 

थां। नासत्‌-"न + अंसतर-संत्तावान्‌ पर अभोतिक८"-नोसंद--अभौतिक पर 
सत्‌ सत्य । 


अतः 'नासदू नोसद्वधाद'द का आधार संदसद्धाद हे। यह हमारे परम 

वैज्ञानिक वैदिकों की अद्भुत खोजों में से एक अत्यन्त रहस्यमय हे। ये तब जितने 

सरल थे अब उतने ही अधिक जटिल बन गये हैं। सदसद्वाद 

२--प्राचीन और के क्षेत्र में आघुनिक नेयायिक ओर वेशेषिक असत्‌ का अर्थ 

नवीन सदसढाद केवल अभाव? मानते हैं; ओर यह भी न जाने केसे मान 

बैठे हैं कि सारी सृष्टि अभाव से होती है । प्राचीन नैयायिक 

और बेशेषिक जिन्होंने इन शास्त्रों की नींव डाली थी--वे अक्षपाद और कणाद 

तो अभाव!” को कोई पदार्थ ही नहीं मानते। उनके मत से “घडेव पदार्थ” हैं 

अभाव का वे कहीं नाम नहीं लेते। गीता से निधोरित सदसद्वाद तो उक्त 

धशग्रभाव से सृष्टि होने के मत का समूल खण्डन कर देता हे, यह कायकारण- 

भाव या अन्वयव्यतिरेकी भाव या 'नासतो विद्यते भावों ना भावो विद्यते सतः? 
से जल की तरह तरल और स्पष्ट हे । क्‍ 


बात यह है कि मध्ययुग में नागाजुन और बसुबन्धु ( विक्रम ३०० ) जैसे 


बौद्धों के धुरंधर विद्वानों ने भारत में जिस अनात्मबाद के डंके को बजाना 


चाहा था उसी के प्रतीकार में शंकराचाय प्रभृति ने अपना 

३-अभाव को तत्व. शारीरक भाष्य लिखा था, ओर उन्हीं बोद्धों को ठगने या 
मानने का कारण हराने के निमित्त मध्ययुग के नेयायिक वेशेषिकों ने 'अभाव' 

को सप्तम पदार्थ मानकर इसके खोखले जाल्न में उन्हें ऐसा 


रक्त 
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.... >-रूक अक> लए - अनाओम--+- 


ख्््टटट्््न्णषलडिसडा ० मक ] ऑअकि-यनथनि- क्‍जजज्+ 5 


जब जन न पऑशलिआणंलआां- मं ऑयल थी #क्क 


बा 
के | 
वी किक कक 2 फीपताकय.. / रत 3 आओ - न... न +- मन सो 43... 0०. 89% अगड >>>>ज> ंधणर्ट : ::23२. 3४-2० एन धर छ 


श्द्व ] बेदिक आर्यों का 'नासत्‌-नोसद्वाद! २१७ 


जकड़ा कि कोई बोद्ध या जैन इनकी तकना के जाल से न बच सका। पर अब 
तो हमें अपने वेदों के सदसद्वाद को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने की चेष्टा 
करनी ही पड़ेगी । 
अब हम सत्‌ और असत्‌ नामक वैदिक दशन के तत्त्वों की व्याख्या वेदों, 
ब्राह्यणों ओर उपनिषदों में उपलब्ध अक्लित ओर व्याख्यात रीति से देने का 
प्रयास करेंगे। सत्‌ ओर असद्‌ का सम्बन्ध सेतुबन्ध 
४--सदसद्वाद का रामेश्वर का सा पुल है जो ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश का द्वार 
सेतुबन्ध खोल देता है। सचमुच में बेदिकों ने इनके मिलन बिन्दु 
का नाम सेतु ही रखा हे जेसे-- 
“अवबो द्वाभ्यां पर एकया गा ग़ुहा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेतौ। 
ब्रहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छन्नुदुस्रा आकवि हि तिख्र आव३१॥” 
(ऋ?० वे० १०-६७-४ ) 
यहाँ सत्‌ को अनूत कहा है असत््‌ को सत्य नाम से पुकारा है, असत्‌ सत्य 
सृष्टि है, सत्‌ या भोतिक सृष्टि को अनृत कहते हैं (द्यावाप्रथिवी देखें) । 
जिसको 'असत्‌!” नाम से कहा जाता है उसी का एक दूसरा प्रसिद्ध वेदिक 
नाम ऋत' भी है ओर 'सत्‌! का नाम अनृत' है। यहाँ पर दोनों ढंग के शब्दों 
में विरोध सा प्रतीत होगा, पर इनके भाव में लेशमात्र भी 
५--असत्सत्‌ और ऋता- अन्तर नहीं हे । ब्रह्मणस्पति आदि तत्त्व हैं, गणपति हे 
नृत या सत्यानृत उसे “ऋतप्रजात” (२-२३-१४-बहस्पते अति यदर्यो-) कहा 
हे तथा साथ में उसी को यह भी कहा हे कि तुम्हारा 
उद्बम 'असत्‌! हे । 
“तेजिष्ठया तपनी ' 'आविस्तत्‌ ऋष्व यद्सत्‌ त उक्थ्यं बहस्पते वि परिरापो अदय ।” 
(२-२३-१४ ऋ० वे० ) 
: उसे तुम आविष्कृत या प्रगट करो । इसी ऋत” या असत्‌ ही को “ऋतम्‌ 
बृहत्‌” भी कहते हैं। गा या का पति ही भी तर हे ओर 


बुहतु--त्रद्धा ४५० तत्त्वों का पति ब्लह्मणस्पति यां गणानां तत्त्वानां (४०) पति 


गणपति भी। जिस ब्रह्म का विकास होता है या जो विकास होते हैं उन्हें 'अनृत' 
या सत्य या सत्‌ कहते हैं। यह्‌ तब कहा जाता है जब ब्रह्मणस्पति को वृषभ 
आदि नामों से पुकारते है जेसे “ अनानुदो बृषभो''''''असि सत्य ऋणया ब्रह्मण- 
स्पत उग्रस्य चिद्‌ दमिता वीबृहषिण॒॥” (२-२३-११) | ऋग्वेद १-१०४-४, ५, ६ 
में ऋत ओर अनृत को व्याख्या करते हुए 'सत्य' या सद्‌ को नव्य उक्थ कहा 
गया हे, आदि उक्थ तो असदू्‌ या ऋत हे यह बतलाया जा चुका हे । 

“तव्यं तदुक्थ्यं हि6त॑ देवास; सुप्रवाचनम्‌ । 

ऋतमषन्ति सिन्धवः सत्य तातान सूर्यो वित्त मे अस्य रोदसी ॥”? 

(ऋ:० वे० १-१०४५-१२) 
२८ 


| 


र्श्द वेदिक विश्व-द्शन [ अध्याय 


यहाँ पर जिसे नवीन उकथ या सत्य कहा हे उसे सवप्रथम उद्ति करने 
बाला तत्त्व सूय! (२४ बाँ तत्त्व) भी बतछाया गया है । इतना ही पयाप्त हे 
जिससे असत्‌ ओर सत्‌ ओर ऋत तथा अनूृतं की सीमाओं का निधोरण 
५० तत्त्वों के पूवराद्ध ओर उत्तराद्ध रूप के २४, २४ तत्त्वों में हो जाता हे। यह 
सूक्त बहुत ही श्रेष्ठ हे इसमें वही भाव निहित है जो छान्दोग्य ६-८ से १६ तक 
के “तत्त्वमसि श्वेतकेतो ।! वाक्य में मिक्षता है “अहं सो अस्मि यश पुरा सुते 
वदासि कानि चित्‌ ।?” ( ऋ० वे० १-१०४-७) यही भाव १०-४८, १०-४८ के 
सूक्तों में भी मिलता है। यजुबंद में इसके समानानतर भाव रखने वाले दो 
मंत्र हैं “इद्महं य एवास्मि सोउस्मि” ( यज्जु० २-२८) और “इदमहमनृतात्सत्य- 
मुपेमि ॥”! (यजु० १-१) शतपथ ब्राह्मण उक्त दोनों मंत्रों की व्याख्या प्रारम्भ 
में ही देते हुए लिखता है “द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति | सत्य॑ चेवानृतं च । 
सत्यमेव देवा अनूत मनुष्या;।? (हा० प० ब्रा० १-१-१-४७, ६ )। यहां पर 
झतपंथ ब्राह्मण ऋत के देव रूप को सत्य नाम से पुकार रहा है । यह असत्‌ को 
ही 'सत्य”ः नाम से पुकार रहा है। यहाँ सत्य शब्द सत्ता वाचक है 'सतः के 
भौतिकता का वाचक नहीं। देवरूप सत्य है, मनुष्य अनृत हैे। अनृत का 
उलटा ऋत ही सत्य हे, यही भाव तै० उप० के “ऋतं चाधीयीत' 'सत्यं चाधीयीत? 
का भी है । शतपथ के वाक्य “अनूतं मनुष्याः में मनुष्य” शब्द हम आप : ४ 
मनुष्यों के लिए न होकर 'नृषद्‌” चतुथ सप्तक के नृया नर तत्त्वों के लिए हे | 
चतुर्थ सप्तक से ही भोतिक सृष्टि का आरम्भ होता है, उन्हीं चतुथ सप्तकौय 
रूप तत्त्वों को या सत्‌ या भोतिकात्मा तत्त्वों को ही अनृत कहा हे । इन भौति 
तत्त्व रूप मनुष्यों की 'मनुष्येभ्यो देवानुपैति” भौतिकता से अभौतिक या आ 
त्मिक देव रूप प्राप्ति की कामना की गई है। श्वेतकेतु या चन्द्र या श्वेतध्बंजा 
का भौतिक दिव्य शरीर है, वह बही हे जो ब्रह्म या असत्‌ था और अब बिकसित॑ 
होकर श्वेतकेतु या चन्द्र बना है, जिसके तुम चन्द्र या श्वेतकेतु बने हो, तुम उसी 
के प्रतिनिधि या वही हो, वही तुम्हारा मूल हे, इसीलिए कहा हे “इद्महं ञ 
एवास्मि सो5स्मि ।” डसका अन्तिम परिणाम 'इदमहमनृतात्सत्यमुपैमिः अथौतत्‌ 
भौतिकता से अभौतिक रूप पा जाना हे। | 


ऋग्वेद में भी महत्त्वाकांक्ता की गई हे कि “यदि इन्द्र प्रसन्न होकर ह््मं 
असत्‌” की प्राप्ति करा देता तो कितना अच्छा होता “क्ुवित्तस्मा असति भो 
भराय न॑ सुष्विमिन्द्रोडबसे मधाति॥”? ओर ६-२४-४५ में 

६--असत्सन्महिमा असत्‌ को “अद्र' (आज़ ) और सत्‌ को यझः ( कल ) 
और उत्पत्ति कहकर अहोराच्र मार्ग से सदसत्‌ की व्याख्या करते हि 
लिखा हे कि इन्द्र ने आज कुछ या असत्‌ की उत्प 

की और कल कुछ ओर की या कर सत्‌ की, यह बह बारम्बार करता रहता हे 
“अन्यद॒द्य] कब रमन्यदु श्वो 5सच्च सन्मुहुराचक्रिरिन्द्रः॥।? यह असदू ओर स़द्‌ 
तत्त्वों के विभाजनों को तत्त्वों के पूवरौद्ध ओर उत्तराद्ध की सरणि में दे है हे । 













॥। 
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इन्द्र १७व से ३२ वें तत्त्व तक रहता है। ( आज ) अद्य २४ तत्त्व तक है, ओर 
वश (कल) २६ व॑ से ४० बे तत्त्व तक, प्रथम दिन हे द्वितीय रात, प्रथम शुक्क पक्त 
है, द्वितीय कृष्ण पक्ष । असत्‌ ओर सत्‌ को परमसे व्योमन या तत्त्वाकाश में 
बतलाते हुए यह्‌ भी लिखा हे कि दक्ष का जन्म इन दोनों (अदिति) के मध्य 
(उपस्थे) हुआ। दृक्ष से 'सत्‌ की उत्पत्ति आरम्भ होती हे । यह भी पूर्वोक्त 


९. 


ऋचा का पू् समथन कर रही है -- 


असच्च सच्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदितिरुपस्थे । 
अग्निह नः प्रथमजा ऋगस्य पू् आयुनि बृषभश्व घेनुः॥” 
( ऋता ० वे० १ ०-४-७) 
यहाँ पर असत्‌ नामक तत्त्व को ऋत नाम से पुकारते हुए उससे सबप्रथम 
अग्नि नामक तत्त्व की तथा वृषभ नामक ब्रह्मण॒स्पति या बृहस्पति की धेनु या 
वाणी के जन्म होने की बात लिखी हे। घेनु नाम वेदों में वाणी का ही हे 
“देवीं वाचं'“'घेनुवोगस्मानुपसुष्टुतैठु” (८-१००-११) “वाचं घेनुमुपासीत तस्या- 
श्वत्वारः स्तनाः स्वाहाकारः स्वधाकारो हनन्‍्तकारो वषट्कारस्व” (ब्रह० उप० 
२-१-४-१ ) ५ वसिष्ठ जी इसी वाग्घेनु के दो स्वरूपों को सद्‌ ओर असद्‌ बतछाते 
हुए कहते हैं-- 
“सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्प्रधाते । 
तयोयत्‌ सत्यं यतरद्जीयस्तदित्‌ सोमो5वति हन्त्यासत्‌॥ 
2978: हन्ति रक्षो हन्त्यासद्‌ वदन्तमुभा विन्द्रस्य प्रसितो शयाते ॥” 
(७-१०४-१२, १३ ) 
इस उद्धरण में सोस असत्‌ ओर सत्य की रक्षा करनेवाला कहा गया है। 
सत्‌ असत्‌ के विभाजन तो वैज्ञानिक हैं जिसको जानने के छिए ज्ञानी लोग बड़े 
उत्सुक रहते हैं, यह बात प्रथम पंक्ति साफ -कह रही हे। जिस असत्‌ का सोम 
हनन करने वाला कहा गया है वह सदसत्‌ विभाजनीय तक्त्वों का सूचक नहीं हे 
वरन्‌ सदसद्‌ वाणी का है। यहाँ पासा उलटा पड़ा है। सत्‌ की वाणी असत्‌ 
असुरी होती है, असत्‌ की सत्‌ या देवी । अतः सोम तो असत्‌ या आसुरी वाणी _ 
का हन्ता है । वह चाहे सत्‌ की हो या असत्‌ की । ये दोनों प्रकार की वाणियाँ 
इन्द्र या तैजसात्मा की हथेली में नाचती रहती हैं। ऋग्वेद ८८२०-१७ में मरुतों 
को जो द्वितीय सप्तक के स्थानवासी हैं, युवानः और असत्‌ नाम से पुकारा गया 
है “यथा रुद्रस्य सूनवो दिवो वशन्त्यसुरस्थ वेधसः । युवानस्तथेद्सत्‌ ॥।” 
यहाँ पर रुद्र को असुर और वेधा (त्रह्मा) भी कहा गया है। आगे चलकर 
ऋग्वेद ८-८७-४ में इन्द्र को भी असत्‌ नाम से पुकारा गया हे “शप्नि प्र भर 
ध्रृषता धृषन्मनः श्रवश्चित्ते असद्‌ बृहत्‌॥” इन्द्र मनः स्व॒रूपी है, अतः उसके 
मन को ही “असद्‌ बृहत” ठीक उसी ढंग से कहा गया है जैसे ब्रह्म को ऋतु 
बरहतः कहते हैं। ऋग्वेद १०-७२-२, ३ में तो यह स्पष्टतया लिखा है. कि वेदिक 
दर्शन के तत्त्वों के निर्माण में यह निधोरित किया गया था कि आदि तत्त्व असत्‌ 
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(अभौतिक) है उसी से सत्‌ या भौतिक तत्त्वों की सृष्टि हुईं। इस मंत्र का 
अधिष्ठाता देवता त्रह्मणस्पति है उसने लोहार (कमंठ) की तरह (काम) धोंकना 
आरम्भ किया तो तत्त्वों में प्रथम तत्त्व असत्‌ निकला, इसका दूसरा नाम उत्तान- 
पात्‌ भी है। उससे सत्‌ की उत्पत्ति हुई, उसी से आशाये, दिशायें उत्पन्न हुई । 
उक्त उत्तानपादू का एक ओर नाम भू भी हे। उससे भुवः की उत्पत्ति मानी 
गई है, भुव से दिशाय। 
“ब्रह्मणस्पतिरेता सं कमोर इवाघमत्‌। 
देवानां (तत्त्वानां) पूर्व्य युगे (पू्वाद्ध) 3उसतः सदजायत (उत्तराद्ध ) | 
देवानां युगे प्रथमे उइसतः सदजायत | 
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥ 
भूजज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त । 
अदितिदेज्ञो अजायत दक्षाह्नदितिः परि॥” 


4 _ सृष्टथुन्मुख ब्रह्म का नाम काम ब्रह्म” हे जिसे उत्तरवत्ती ब्राह्मणों और उप- 
/* निषदों ने 'ऐक्तत', यहदच्छा” ओर 'काम? नाम से पुकारा हैे। यह काम ब्रह्म” ५ 
८00. । 
ता ब्रह्म की तत्काहीन मानसिक हलचलों से युक्त पुरुष । 
जे ७--असत्‌ से सृष्टि. कहलाता है। मानसिक हलूचलें वाकस्वरूपिणी हैं, शब्द ब्रह्म | २४ 


0७ 


का आरम्भ रूपिणी हैं जिनसे तीसरा तत्त्व प्राण जाग्रत होता है, ओर [र्फ 2 
वह काम ब्रह्म मनोवाक्प्राणानां त्रिवृत! बन जाता है, पर वह | 
कहलाता असत ही है। इस त्रिवृत्‌ से सृष्टि का आरम्भ हो जाता है। इसे 
आरम्भणीय कः ब्रह्म कहते हैं। अतः ऋचा लिखती हे कि वेदिक आर्यों ने दाश- 
निक निरूपण में उक्त काम ब्रह्म के रेतः रूप 'मनोवाकाप्राणत्रिवृत्‌र नामक असत्‌ 
तत्त्व से सत्‌ नामक तत्त्व के उत्पन्न होने के सम्बन्ध का ज्ञान किया था। जेसे-- 
“कामस्तद्ग्र समवतताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌। 

सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ ह॒दि प्रतीष्या कबयो मनीषा ॥” 

(ऋ० वे० १०-१२९-४) । 
यह तो असत्‌ या सृष्टथुन्मुख काम ब्रह्म तथा उससे उत्पन्न होने वाले सत्‌ के 
सम्बन्ध मात्र की बात रही । उससे पहिल्ले प्रछूय काल में ब्रह्म की परिस्थिति 
या स्वरूप कैसा रहा होगा ? इस पर वेदिक ऋषि हिचकिचाते हुए कहते हें 
“उस स्वरूप को कोन जानता है ? या केवल कः प्रजापति ही जानता है ? कोन 
कह सकता है कि यह सृष्टि आदि में किस रूप में थी या कः प्रजापति ने ही हमें 
बताया कि यह इस प्रकार हुआ । न तत्त्वों या देवों की हमने कल्पना की 
है। वे सब उसके अगले विकास श्रेणियों के प्रतीक हैं, यह कः प्रजापति जानता 
है। इस सृष्टि का आरम्भ किस स्वरूप के आदि तत्त्व से हुआ होगा ? जो यह 
सष्टि व्यक्त स्वरूप में दिखाई दे रही है, उसका कोई प्रारम्भिक बीज रहा होगा 
या नहीं यह स्पष्ट कहना उसके लिए भी सम्भव नहीं प्रतीत होता जिससे इसकी 
उत्पत्ति हुई, जिसे हम इस र्ृष्टि का अध्यक्ष कहते हैं? जेसे-- 
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“को अद्भा वेद क इह प्र वोचत्‌ कुत आजाता कुत इय॑ विस्ृष्टि । 
अवोग्देवा अस्य विसजनेनाडथा को वेद यतत आबभूव ॥ 
इयं विर्ृष्टियत आबभूव यदि वा दघे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्ष; परमे व्योमन्‌ त्सो अछ्भ वेद यदि वा न वेद ॥” 

(ऋः० वे० १०-१२७-६-७) 
वैदिकों की इस वचनावली का तात्पय आदि ब्रह्म को कुछ 'अनिवचनीय' '“अप्र- 
तक्य” और “अचिन्त्य” कहने का सा ग्रतीत द्ोता है। क्योंकि उन्होंने फिर भी 
उसकी व्याख्या करने की चेष्टा से विरक्ति नहीं दिखछाई है । उस आदि स्वरूप 
की साहित्यिक और दाशनिक व्याख्याये दे गये हैं। उनके मन में यह भ्रम बैठ 
गया था कि भविष्यत्‌ काल के वेद व्याख्याता असत” माने कहीं 'अभाव' या 
बुरा” अथ न लगाने लग जाये, इसलिए वे उस आदि ब्रह्म को 'नोसत” कह 
गये; तथा इस भ्रम को मिटाने के लिए कि ज्ञोग सत्‌ माने भाव! या अच्छा” 
न समझ बैठे इसलिए आदि ब्रह्म को 'नासत कह गये । इन्हीं दो मूद्ध॑न्य शब्दों 
से है 'नासदीय सूक्त की रचना आरम्भ भी की हे जिसके आदि के तीन 
मन्त्र ये हं-- 

“नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजों नो व्योमा परो यत्‌। 
किमावरीवः कुह कस्य शमन्नम्भः किमासीद्गहनं गर्भीरम्‌ ॥ 

न सृत्युरासीदमस्ृतं न तहिं न राज्या अह् आसीतू प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास || 
तम आसीत्‌ तमसा गूल॒हमग्ने उप्रकेतं सलिलं सवमा इदम्‌ । 
तुच्छुथनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌ ॥” 
(ऋ० वे० १०-१२७-१, २, ३) 
इन मन्त्रों की व्याख्या भी शतपथ ब्राह्मण तथा कई उपनिषद्‌ दे गये हैं । 
हातपथ ब्राह्मण में नासदीयसूक्त के प्रथम . मंत्र की व्याख्या इस प्रकार हे । 
“सब वा इद्मग्रेडसदासीन्नेब सदासीत्‌। आसीदिव वा इदमग्र नेवासीत्‌ तद्ध 
तनमन एवास ॥९॥ तस्मादेतदृषिणाभ्यनूक्तम्‌। नासदासी- 
८--असनन्‍्नामक न्‍नो सदासीत्तदानीमिति। नेव हि सनमनो नेवासत्‌ ॥२॥ 
ऋषियों से तदिदं मनः स्ृष्टमाविरबुभूषत्‌। निरुक्ततरं मूत्तंतर तदा- 
सृष्ट्यारम्भ_ त्मानमन्वैच्छत तत्तपोउतप्यत । तत्प्रामूच्छेत्‌ तत्‌ षटत्रिशतं 
सहस्त्राण्यपश्यदात्मनो5ग्नीनकोन्मनोमयानू._ मनश्रितस्ते 
मनसेवाधीयन्त मनसाचीयन्त मनसैष ग्रहा अगृद्यन्त'''''' | तनन्‍्मनो वाचमस्त- 
जत''''' सा वाक्‌ प्राणगमसजत कर से प्राणश्रक्ष रखजत «००९० | ।”? ( हा० प० ब्रा० 
१०-५-३, १, २, ३, ४, ५, ६) का सृष्टयुन्मुख ब्रह्म केवल 'मनोत्रद्म/ रूप था जिसे 
काम ब्रह्म कहते हैं उसका स्वरूप इतना अतितम सूक्ष्मतम था कि उसे न तो सत्त्‌ 
ही या भोतिकवान्‌ ही कह सकते हैं न उसे असत्‌ या अभोतिक ही । वह कुछ 
ऐसा अस्तित्ववान्‌ सा था जिसे वह अस्तित्ववान्‌ था कहने में भी संकोच सा 
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होता हे, ओर ऐसा अस्तित्ववान्‌ था जो बिलकुल नहीं सा था कहना भी अनु- 
चित न हो । जो कुछ था वह था केवल मनः स्वरूपी । वह सन ऐसा था जिसे 
न तो सत्‌ या भोतिक कहा जा सकता हे न उसे नितान्त अभौतिक या असत्‌। 
वह इन दोनों का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण था जिसे सत्‌ , असत्‌ , भेदक पारिभा- 
षिक टदाब्दों से कहने के बदले अभेदक नासत्‌ , नोसत्‌ नाम से पुकारना अधिक 
वैज्ञानिक या दाशनिक प्रतीत होता है । इसीलिए 'नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम! 
पद वाली उपयुक्त भाषा में इसे प्रारम्भ किया गया हे | शतपथ ब्राह्मण ने 'असत? 
को पुन; प्राण या ऋषि नाम से पुकारते हुए इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा 
है कि “असह्वा इदमग्रआसीत्‌ तदाहुः कि तद्सदासीदित्युषयों बाव ते3ग्रेडसदा- 
सीदू तदा55हु४ के त ऋषय इति ग्राणा वा ऋषयस्ते यत्‌पुराउस्मात्सवस्मादिद्मि- 
च्छुन्तः श्रमेण तपसा35रिषंस्तस्माहषय; ||” ( श० त्रा० ६-१-१-१) । अतः असत्‌ माने 
प्राण या ऋषयः है जो उस समय अभोतिक भोतिक रूप में थे । इतनी सन्देह 
हीन भाषा में असत्‌ की व्याख्या दे देने पर भी कोई असत्‌ माने अभाव समझता 
चला जाय तो बिलकुल छाचारी ही है। सचमुच यहां पर सतू , असत्‌ या नासत्‌ , 
नोसत्‌ संज्ञायें भाव, अभाव या सत्ता असत्ता के वाचक नहीं हैं। यहां उसको केवल 
सूक्ष्मता मात्र के लिए असत्‌ कहा जा रहा हे। ओर ब्रह्म चाहे किसी भी स्वरूप 
में रहे, चाहे प्रल्यावस्था में रहे वा स्श्क्रिमावस्था में या व्यक्त रृष्टि में, वह 
अकेले या अलग शुद्ध ब्रह्म रूप में किसी भी प्रकार नहीं रह सकता। प्रत्नय में 
भी ब्रह्म एक तथा एकात्मीय रहते हुए भी कुछ भोतिक बीजों से युक्त रहता है। 
उस स्थिति में भौतिक बीज आत्म रूप में रहता है, अपाथक्य रूप में रहता है । 
भौतिक तत्त्वों” के मूल बीज युक्त होते हुए भी अभोतिक स्वरूप में रहता हे, 
भोतिकता के इस अभोतिक स्वरूप का ही नाम शुचिषद्‌ या दो है । वही आगे 
मनोवाकप्राणों के त्रिवृत्‌ में क्रदयः परिवर्तित होकर सबग्रथम कः प्रजापति कह- 
लाता हे जिसका विकास खं ब्रह्म में, खंब्रह्म का पाक या योनि या वेदि में होकर 
दुरोण या अतिथि या जातवेदा में होता है। मूल भोतिकता का यह क्रमिक विकास 
ही जीवात्मा, तेजसात्मा का रूंष्टि क्रम कहल्यता है | तेजसात्मा से २४ वे तत्त्व में 
मूछ भौतिक अपने दिव्यशरीरी अणोरणीयान्‌ पूणाभोतिक देहात्मा में विकसित हो 
रे, । जाता है। इसे तब सत्‌? या मृत्यु नाम से पुकारते हैं। इसके पहिले के असत्‌ 
(खं त्रह्म जीवात्मा तैजसात्मा) को अम्नत या नित्य कहते हैं। ब्रह्म आदि से अन्त तक 
अपने एक मात्र अविक्वत चेतन ज्ञान कूटस्थ, प्रकाश, आनन्द रूप में उक्त चारों 
आत्माओं के साथ रहता है | रष्टि क्रम के ४० विकासीय तत्त्वों में विकास या 
ही बस इसी अभ मे, बस इसी अभोतिक भोतिक या असत्‌ और भोतिक सत्‌ का ही होता हे । 
जय तो नित्य अविकृृत एक ऋत ओर बृहतू है।..._ क्‍ 
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जिन्हें असद्‌ कहते हैं वेही नासद, नोसद्‌ हैं, या अभौतिक भोतिक हैं। 
इसीलिए इन्हें त्रिधात्मा या त्रिपादाम्ृत कहते हैं। सोम या चतुथ पाद भी 
अभ्ृत हे और पूण सद्‌ है पर उसके अकले विकास सरण- 

९--असत्सदु और धमो हैं। प्रल्य कालीन ब्रह्म के अभोतिक भोतिक तत्त्व 
नासच्नोसद्‌ को ही नासद्‌, नोसद्‌ कहते हैं, त्रह्म तो विछक्षण रूप से सूक्ष्म 

है, उसमें नासद्‌, नोसद्‌ विशेषण की आवश्यकता नहीं हे, 

क्योंकि ब्रह्म में वह नासद्‌ू, नोसद्‌ अभेद रूप में रहता है । इसलिए उसको भी 
लक्षणतः नासद्‌, नोसद्‌ कहा गया है। और इसीलिए वेदिकों ने ब्रह्म व्याख्या 
को सदा उक्त मिथुन रूप में ही सत्र वर्शित किया है, अकेले नहीं । उस ब्रह्म 
में अखिल ब्रह्माण्ड फे सब तत्त्वों के बीज एक बीज रूप में रहते हैं, अभोतिक 
भौतिक रूप में रहते हैं, इसलिए ब्रह्म को 'एक” तो कहना चाहिए पर उसे अनेक 
या अनन्त या बहवः ही समझना चाहिए । यह हमारे बेदिकों का निश्चित ओर 
निर्णीत सिद्धान्त हे | ब्रह्म के सोने की कल्पना इसी भावना पर आधारित हे। 
बह अभोतिक भौतिक बीज निऋ ति में सोता हे जेसे “स एतेः सुप्तः न कस्यचन 
वेद न मनसा संकल्पयति न वाचाजन्नस्य रसं विजानाति'"“सवमम्िसनुविभवत्यथ 
यदेक एवं तस्मादेका। तदाहुः एको रझुत्युबेहवा इत्येकश्थ बहवश्चेति ह ब्रूयाद्य- 
दृहासाबमुत्र तेनेकीथ यदिह प्रजासु बहुधा ब्याविष्टस्तेनो बह॒बः (श. प. ब्रा० 
१०-४-२-१५, १६) । अब शेष मंत्रों का अथ स्वयं सरछ हो जाता है। उस 
प्रछय कालीन ब्रह्म में न तो रज+ रूप भोतिक तत्त्व था, न परमे व्योमन्‌ या ४० 
तत्त्वों में प्राप्त अभोतिक भोतिकता, (पूबोद्धे की) या पूणा भोतिकता (5त्तराद्ध 
की) यह भी नहीं कहा जा सकता कि उस ब्रह्म को बाहर से किस तत्त्व ने आवृत्त 
कर रखा था ? वह किस स्थल में रहा होगा ? किस अवस्था में था? क्‍या 
कः ब्रह्म के पूबरूप में था.या केवछ आपो ब्रह्म रूप में जो केवल वैद्युतीय तरंगों 
का ही गम्भीर संघष रूप था; उस अवस्था में न तो मृत्यु या संघष हीनता थी न 
अम्ृतत्व । क्‍योंकि मृत्यु ओर अम्नत दोनों उस स्वरूप के अग्रिम विकासों के 
नाम हैं। वहाँ न तो रात थी न दिन, क्योंकि रात-का आरम्भ २६ वें आरम्भ- 
णीय्॒ काम ब्रह्म के कः प्रजापति स्वरूप से होता हे ओर दिन का आरम्भ वसु 
नामक तत्त्व से। उस समय अप्नमि हीन, वात हीन स्वरूप में शान्त प्राण रूप 
में जिसे स्वधा' कहते हैं (स्वं ग्राणान्‌ धारयतीति स्वधा)। ऐसे प्राणों को 
छोड़ और कुछ नहीं-सा था। ये ग्राण भी अभोतिक भोतिक स्वरूप मूल बीज 
युक्त ब्रह्म स्वरूप में थे। जो अभौतिक-भोतिक स्वरूप ग्राण थे। वे उस शुद्ध-बुद्ध 
ब्रह्म के चारों ओर तसो रूप में जेसे व्याप्त प्रतीत होते रहे। तमः नाम भोतिक 
'तत्त्व का है। ऋग्वेद १-३२-९० में बृत्र भौतिक तत्त्व ही को 'तमः नाम से 
पुकारा गया है। “वृत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो दीघ तम आशयदिन्द्रशाचुः।” 
दोनों मंत्रों के भावों का यहाँ पर बिलकुल साम्य भी हे। क्‍योंकि यहाँ भी 
उक्त ऋचानुरूप “अप्रकेतं सछिकछ सबमा इदम” वाक्य कहा गया है। यहाँ 
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सलिल या आप वैद्यतीय मण्डल का व्याख्यान कर रहे हैं हमारे जेसे जल का 
नहीं । एक नई बात कह रहे हैं, कि भोतिक चाह्दे किसी भी रूप में क्‍यों न हो, 
 अभोतिक स्वरूप या त्रिपादास्ृत रूप में ही क्‍यों न हो, वह सब उस बृहद्‌ ब्रह्म 
के सामने बिलकुछ तुच्छ या एक अत्यन्त संकीण छोटा क्षुद्र तत्त्त हे। फिर भी उस 
ब्रह्म ने इससे अपने को आवबृत करना या अपने से उसे व्यावृत करना स्वीकार 
किया । और उसमें धीरे-धीरे तेज या उष्णुता का आविभोव होने लगा, पर रहा 
एक ही । इस अन्तिम वाक्य के तप» हाब्द की व्याख्या पुरुष में की गई हे 
जिसका उल्लेख ऊपर दिये हुए हा. प. त्रा० १०-४-३-१ आदि के उद्धरण में तथा 
अन्यत्र सवंत्र मिलता है । “तदात्मानमन्वेच्छुत्‌ तत्तपो5तप्यत” इत्यादि । 
यजुवद ने उक्त सिद्धान्त संदेह हीन भाषा में प्रस्तुत किया है-- 
क्‍ “ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्धि सीमतः सुरुचो वेनडआवः | 
१०--यजुबेंद में असत्सद्‌ स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा सतगश्च योनिमसतम्य विव१॥”? 
(१३-३) 
यहाँ पर सीघे-सीघे कहा हे कि प्लह्म तो 'सत! ओर “असत' दोनों की 
योनि या मूल बीज या बीज धारक गर्भ है या हिरण्य गर्भ है। हिरण्य तो सत्त्‌ 
ओर असत्‌ है, उनका गर्भ ब्रह्म हे, वह सत्य है। इसीलिए अन्यत्र कहा हे 
. “हिरण्मयेन पाज्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम” (४०-१७) | यदि ये सद्‌, असद्‌, 
भाव, अभाव वाचक होते तो उनके जन्मदाता होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 
यहाँ पर 'अवोग्बिल्य्बमस ऊध्वबुध्नः इत्यादि मंत्र के भाव को मन में रखकर 
'सबुध्न्या उपमाउस्य विष्ठा” पद कहा गया है. जिससे वह ब्रह्म के विकास को 
सष्टि वृक्त के रूप में वर्णित कर रहा है । श. प. ल्रना० ७-३-१-१४ में ब्रह्म 'असौ 
वाउआदित्यो त्रह्माहरहः पुरस्तात्‌ जायते” यह आदित्य द्वादशादित्यों का आदित्य 
नहीं बरन्‌ 'कः ब्रह्म का अथ” हे जिसका खुलासा ऐतरेय ब्राह्मण १-४-१९ में 
स्पष्टटया करते हुए लिखा है कि इस मंत्र का ्रह्म शब्द आदित्य वाची नहीं, 
परत्रह्म या बृहस्पति का ही वाचक हे जेसे “ब्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्तादि्ति प्रति- 
पद्मते। ब्रह्म वे बृहस्पति ब्रह्यणेवैनं तद्भिषज्यतीयं पित्रे? इत्यादि। शतपथ ब्राह्मण 
ब्रह्म को असावादित्य” इसलिए भी कह रहा हे कि कमकाण्ड में त्रक्म का अभिनय 
हमारे देदीप्यमान सूर्य द्वारा ही किया जाता है। अस्तु, मंत्र का अथ ब्रह्म परक 
स्पष्ट है कि पुरस्तात्‌ या पूर्वाद्ध में श्रह्म श्रथम विकसित होता है, फिर 'विसीमत£ 
अर्थात्‌ मध्य के २४ वें तत्त्व से वह सुरुच, वेन ओर भोतिक आवरण वाला बन 
जाता है, वह सबुध्न या समूल या सांदक्‌ हो जाता है। दिशायें दी भोतिकता को 
मूल हैं | दिशाओं का सम्बन्ध भोतिक तत्त्व से हे, जो अभोतिक तत्त्व भौतिक या 
केवछ अभौतिक है उसका दिशाओं से कोई सम्पक नहीं हो सकता, वह तो एक्‌ - 
है, अणोरणीयान्‌ है, उसकी केसी या क्या दिशायें होंगी ? 


अब इन सद्‌, असदू को व्याख्याओं को उपनिषदों में भी देख लें। सबसे 
पहिले तैत्तिरीय उपनिषद्‌ एक लिखता है । 


. पिन 
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“असद्दा इदमग्र आसीत्ततो सदजायत | तदात्मान 

११---उपनिषदों में स्वयमकुरुत तस्मात्तत्सुकृतमुच्यते ।” 
असत्सद्‌ ओर ब्ृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ को भी छीजिए। बह लिखता है 
“नेवेह किद्वनाग्र आसीन्स्रत्युनैवेदमावृतमासीदशनाय- 
याशनाया हि मृत्युस्तन्मनो5कुरुतात्मन्वी स्यामिति। सो<चंन्नचरत्तस्याचत आपो- 
जायन्ताचते वे मे कमभूदिति तदेवाकस्याकत्व॑ क॑ ह्‌ वा अस्मे भवति य एवमेत- 
दकस्याकत्वम ॥? (ब्रू० उप० १९-२-१)। यह पूरा परिच्छेद नासदीय के 
प्रथम मंत्रों की पूरी वेज्ञानिक व्याख्या सी दे रहा है। जिसको नासज्नोसद्‌ 
कहा गया हे, उसी को मृत्यु नाम से दोनों स्थलों में पुकारा गया है । म्र॒त्यु की 
परिभाषा अशन ओर अनशन हीनता बतलाई गई है। ऐसे तत्त्व ने मनस्वी 
होने की प्रथम कामना को, तप से अप की सृष्टि हुई वह अक कहलाया। अब 
छान्‍्दोग्य को लीजिए। वह लिखता हे “सदेव सोस्‍्येद्मग्र आसीदेकमेवा- 
द्वितीयम्‌। तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र  आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तस्मादसतः 
सज्जायत । कुतस्तु खलु सोम्यवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्नायेतेति । 
सत्‌ तु एव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । (२-१ ) यह उपनिषद्‌ परम्परा 
से चली आती हुई प्रथा का स्पष्ट उल्लेख करता हे कि कुछ लोग कहते हैं कि 
पहले असद्‌ था; उसी से सद्‌ निकला । यह उपनिषद्‌ 'नासदू-नोसद्‌ शब्दों 
को बिरा रहा हे ओर जो छोग असद्‌ को अभाव” समझते हैं, उन्हें समभाने के 
लिए एक प्राचीन सिद्धान्त की रूपरेखा अपने शब्दों में प्रस्तुत करता हे कि 
कायकारण भाव सव्‌त्र लागू होता है; अभाव से भाव की उत्पत्ति केसे हो सकती 
हे? सद् या भाव की उत्पत्ति सत्‌ या भाव से ही हो सकती हे । जो लोग 
असद से सद्‌ की उत्पत्ति मानते हैं वे असद्‌ को अभाव अथ में प्रयुक्त न करके 
भाव या सद्‌ अथ में करते हैं। अतः समस्त सृष्टि का मूल सद्‌ या भाव हे उसे 
कोई किसी नाम से पुकार छे चाहे उसे सदू कहे, नासदू कहे, नोसदू कहे या 
असद्‌, वह किसी न किसी रूप में सद्‌ ही हे। छान्दोग्य के इस कथन के संकेत 
से गीता ने कार्यकारण भाव सिद्धान्त को “नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते 
सतः” पद से प्रतिष्ठापित भी किया है । छानन्‍्दोग्य यहाँ पर एक तीर से दो पक्षियों 
का आलभन कर रहा है, (१) वैदिकों के प्राचीन नासद्‌, नोसद्वाद (२) के साथ- 


साथ उनके कार्यकारण बाद की स्थापना जिसके लिए उसे 'असदू' शब्द को श्लेष 


द्वारा 'सद्‌ और अभाव! दो अर्थों में प्रयुक्त करना पड़ा हे, अन्यथा छान्दोग्य 
उपमंत्रभाग या ब्राह्मण भाग के विरुद्ध कदापि नहीं जा सकता, न ऐसा करने का 
उसका अभिभप्राय है, केवल श्रम दूर करने के लिए अधिक स्पष्टता बरत रहा है। 
गीता के उक्त वाक्य का अर्थ यह भी है कि असत्‌ का कहीं अभाव नहीं है (विद्यते- 
5भाव४) ओर असत्‌ का अभाव भी नहीं हो सकता (विद्यतेडसतः) तथा सत्‌ का 
भी कहीं अभाव नहीं है. इत्यादि । 

वैदिक पारिभाषिक शब्द असद और सदू के लिए कई अन्य पारिभाषिक 

२९ 
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शब्दों का भी प्रयोग वेदों में मिछ्ता है । वे नाम उत्तरायण ओर दक्षिणायन; 
राजि और दिन; शुक्त ओर कृष्ण पक्ष; पुरस्तात्‌ ओर 
१२--असत्सद्‌ के लिए अचवस्तात्‌ ; परावत, उत्तरावबत और अवावबत ( ८-८२-२ ) 
अन्य पारिभाषिक या दक्षिणावत; परा ओर अपरा, उत्तरापथ और दक्षिणा- 
दाब्द पथ; विद्या ओर अविद्या इत्यादि विभिन्न सूक्तों, मंत्रों ओर 
शाखाओं में बिखरे पड़े मिलते हैं। कुछ अन्य वैदिक नाम 
ब्हदारण्यक उपनिषद्‌ के निम्न दो उद्धरणों में मिलते हैं। “द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे 
मूत॑ चेवामूत च, मत्य चाम्रतं च, स्थितं च यत्च, सच्च त्य॑ च। तदेतन्मूत 
यदन्यद्वायोश्रान्तरिक्षाच्चैतन्मत्यमेतत्स्थितमेतत्सत्तस्येतस्य मूतस्यैतस्य स्थितस्ये- 
तस्य सत एब रस य एप तपति सतो हयोष रसः। अथामूत वायुश्रान्तरिक्षं 
चैतदमसतमेतद्यद्‌ एतत्त्यम्‌ तस्यैतस्यामूतस्यैतस्याम्रतस्येतस्य यत एतरय त्यस्येष रसो 
य एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषस्त्यस्य ह्ाष रसः इत्यधिदेवतम्‌ | अथाध्यात्मम इदमेव 
मूत यदन्यत्माणाञ्व॒ यश्चायंमन्तरात्मन्नाकाशः एतन्मत्यमेतत्स्थितमेतत्सत्तस्येतस्य 
मूतस्यतस्य मत्यस्यतस्य स्थितस्यतस्य सत होष रसो यच्चक्षु; सतो हाष रसः॥ 
अथाअसूत प्राणश्व यत्वायमन्तरात्मज्नाकाशः एतद्स्रतमेतद्यदेतत्‌ त्यत्‌ तस्यतस्यामूत- 
स्येतस्यासतस्यतस्य यत्त एतस्य त्यस्येथ रसो योड्यं दक्षिणेउक्षन्पुरुषस्त्यस्थ एव 
रसः ॥? (२-४-१- २, ३, ४, ५)। यहां असदू” के नाम हैं. अमू्त, अस्त, 
त्यत्‌ , यत्‌; और सदू्‌ के नाम हैं:-मूत, मत्य, स्थित, ओर सद्‌ । असद्‌ का 
या अमूत का क्षेत्र वायु ( द्वितीय-टतीय सप्तक-सरुत्‌ ओर मातरिश्वा) तथा 
अन्तरिक्ष प्रथम सप्तक हैं। ये २४ तत्त्वों के पू्ाद्ध के सूचक हैं। सद्‌ या मू्त 
का क्षेत्र चकछु या सूय या २६ वें तत्त्व से आरम्भ होकर ४० बें तत्त्व तक है। 
पूर्वा़ें के असदू या अमूत नामक तत्त्वों को कोई अम्रत नाम से कोई त्यत्‌ नाम 
से ओर कोई यत्‌ नाम से पुकारते हैं। मरुतों के लिए ओर इन्द्र के लिए प्राय; 
त्यदू शब्द का अयोग ऋग्वेद के सूक्तों में सवत्र मिलता है। इसी प्रकार यद्‌ का 
प्रयोग भी येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्‌ परिग्रहीत॑? इत्यादि। मरुतों के प्राणों 
को अन्तरात्मा भी कहा जाता है । आकाश खंत्रह्म का नाम है। शेष चतुर्थ सप्तक 
से सप्तम तक सब तत्त्व सदू, स्थित, मूत और मत्य कह्दे जाते हैं। यह बात यहां 
बिलकुल स्पष्ट है । 'रस” नामक तत्त्व इन्हीं असदू ओर सद्‌ दोनों के स्वरूपों को 
बतलाता है । रसत्रह्म असद्‌ भी हे, सद्‌ भी है या अभोतिक भी है, भौतिक भी | 
वह तत्त्वों के अनुसार £० प्रकार की विकास श्रेणियाँ रखता है । 


ब्रहदारण्यक ने उक्त असदू और सदू विभागों के कई अन्य नाम दिये हैं 

वे हैं नाम, रूप और कम जैसे “त्रयं वा इदं नाम रूपं कम “तदेततू त्रय॑ सदू एक- 
मयमात्मा । आत्मो एकः सन्नतत्त्रयं तदेतद्मृतं सत्येन च्छन्न 

१३--बूहदारण्यक में प्राणो वा अस्त नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः ॥? 
असत्सद्‌ के अन्य ( १-६-१, ३) यहाँ पर नाम असदू वाणी का नाम है । वाणी 

नाम से नाम नामक तत्त्वों की उत्पत्ति होती है, रूप नाम सद्‌ का 
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है। रूप की उत्पत्ति “चक्षु/ नामक सद्‌ तत्त्व में होती हे । “अथ' रूपाणां 
चक्षुरित्येतदेषामुक्थम्‌” (वहीं ) “कम” का सम्बन्ध आत्मा या द्वितीय सप्तक 
के वायु से हे। थे तीनों अमृत हैं, एक ब्रह्म का नाना नामरूपकम भेद से 
वशणान करते हैं। ये अमृत प्राय, सद्‌ और नाम नामक सत्य (भोतिक तत्त्व) 
से आच्छादित हैं, सदू और सत्य में इतना अन्तर है कि सद्‌ तो शुद्ध भोतिक 
तत्व ह सत्य” शब्द असदू ओर सद्‌ की ब्रह्म सत्ता का वाचक 
इसीलिए कहा है “अथात आदेशो नेति नेति न ट्मतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ 
नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम”” बही ( ३-१-३-६ ) 
इसीलिए “हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम” भी कहा गया है | हिरिण्मय 
पात्र नाम, रूप ओर कम हे सत्य” स्वधारूप प्राण है, नाम, रूप, कम ओर असद्‌ 
सद्‌ से उस ब्रह्म रूप एक सत्य का मुख (स्वरूप) आच्छादित है, इनके आवरण 
के ज्ञान हटाने पर सत्य ब्रह्म का बोध हो जाता है। यहाँ पर दोनों उद्धरणों 
के सत्य की व्याख्या एक सी दे रखी हे। प्रथम में 'नाम रूपे सत्य? ताथभ्यां प्राणान्न 
ओर द्वितीय में 'नामघेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राण” लिखा है। दोनों का अथे 
एक-सा हे । उपनिषद्‌ का यह भाव ऋग्वेद १०-७१-१ के मन्त्र “बृहस्पते प्रथम 
वाचो अग्नं यत्प्ररतत नामघधेयं द्धाना;। यदेषां श्रष्ठ यद्रिप्रमासीत्‌ ग्रेणा तदेषां 
निहित गुहाविः” के आधार पर लिखा गया हे । यहां उपनिषद्‌ देवत्व नामक तत्त्व 
गुहा ओर नामधेय को अविः कहकर, अविः को गुहा में सुरक्षित कहा गया हे । 
गुहा प्रथम २४ तत्त्वों का नाम हे । अबि ३ तत्त्व हे, पद्नपशु में चंतुथ पशु है । 
गीता ने ब्रह्म की व्याख्या में “अजन्नादिसत्‌ परं ब्रह्म न सत्‌ तन्नासदुच्यते”” 
(१३-१२) में नासदीय सूक्त के पारिभाषिक पदों का प्रयोग किया है, ओर “अस्त 
चैव मृत्युश्व सदसच्चाहमजुन” ( «-१6 ) में ब्राह्मण तथा 
१४-गीता सें असदू-सद्‌ उपनिषदों की पारिभाषिक पदावली का सदुपयोग करके 
उक्त व्याख्यात विषय पर सत्यता की मुहर लगा दी है । 
छान्‍्दोग्य 'कुतस्तु खलु सोम्येवं स्याद्‌ असतः सज्जायते” को कार्य-कारण सिद्धान्त 
के रूप में “नासतो विद्यते भावों न भावो विद्यते सतः” ( २-१६ ) लिखकर 
समस्त वैदिक भावनाओं के उल्लेख को प्रशंसनीय प्रयास मानकर स्वतः स्पष्ट 
कर दिया है 
असद्‌ ओर सद्‌ नाम के विभाजन तो बेदिकों के दुश न के मुख्य स्तम्भ 
हैं। इनके कई अन्य नाम भी हैं जेसे शब्द ब्रह्म परक व्याख्या में असद्‌ को अक्षर 
ब्रह्म ओर सद्‌ को क्षर त्रह्म कहा जाता हे । 
“ऋतचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्सिन देवा अधि विश्वे निषेदु:। 
यस्तन्न वेद किम्नचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते ॥। 
( ऋ० १-१६४-३९ ) 
मंत्र के अक्षरे' शब्द में अक्षर ओर क्षर शब्द का समाहार हें। असद्‌ 
या अक्षर का अन्तिम विकास २४ वाँ 3० हे और सद्‌ से ऊष्माणों का निमोण 
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प्रारम्भ होता है तब पद्नवर्गीय ध्वनियाँ। स्वर और व्यञ्लन नामक ४० विकास 
तो तात्तिविक विकास हैं, आत्मीय और भौतिक विकास हैं, जिस प्रकार ध्वनियों 
का विकास होता है, उसी प्रकार तत्त्वों का भोतिक या अभौतिक विकास होता 
है। स्वर अभोतिक हैं तो ऊष्माण व्यज्ञन भौतिक | इनका मध्यबिन्दु 3 हे 
जिस आध्यात्मिक तत्त्व की प्राप्ति के लिए सब उपनिषदों ने योगिक प्रक्रियायें दी 
हैं। गीता के “त्तरं ब्रह्म परम॑ स्वभावोडध्यात्ममुच्यते” (८-३) इत्यादि वाक्य 
वेदविद्‌ दशन शाखा के हैं, यह्‌ सवश्रेष्ठ शाखा है । 

“द्ाविमो पुरुषो लोके क्ञरश्वाक्षर एवं च। 

क्षर सवाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥? ( १४-१६ ) 


ये सब उक्त विभाजन के समथक हें । 
उपनिषद्‌ काल में असद्‌ ओर सद्‌ विभाजनों के दो नये नाम आविष्कृत 
हुए हैं; वे हैं. अव्यक्त (असद) और व्यक्त (सद)। इनकी सर्वप्रथम चची कठ 
ओर श्रताश्वतर में “महतः परमव्यक्तं” इत्यादि में मिलती 
१५-अव्यक्त और व्यक्त है जिनका संकलन गीता ने 
“अव्यक्ताद्‌व्यक्तयः सवो$ प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रल्ीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके |”? (८-१८) 
“अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम! ( ८-२१ ) इत्यादि श्लछोकों में किया है । 
अव्यक्त प्रथम २४ तत्त्वों का नाम हे जिनको दिन कहते हैं, अहरागम या दिन का 


्पन्त २४ वें सूय नामक तत्त्व में होता हे, उसी तत्त्व से व्यक्त या सद्‌ तत्त्व का. 


आरम्भ होता है । प्रल्य में व्यक्त अव्यक्त में छीन होता हे। इसी अव्यक्त को 
अक्षर भी कहते हैं। परन्तु आजकल के दाशेनिक लोग तो व्यक्त माने यह 
हृश्यमान स्थूल ब्रह्माण्ड” समभते हैं। बेदिकों के व्यक्त! शब्द का यह अथ्थ 
कदापि नहीं है, वह उक्त सन्दभ से स्पष्ट हे। जहां विष्णु, रुद्र आदि देवताओं 
के लिए “अव्यक्तव्यक्त' शब्द आता हे, वहां-वहाँ बेदिक अथ अभीष्ट रहता है । 
हां, न्रह्म को इस अक्षर ओर अव्यक्त से भी परे का तत्त्व ( ८-२०, १५-१८ ) कहते 
हैं। वह 'नासद्‌ नोसदू” हे या अव्यक्ताव्यक्त हे। वैदिक असद्‌ या अमूते 
और सद्‌ या मूत नामक पारिभाषिक शब्दों के आधार पर सम्प्रदायवादी 
पौराणिकों ने दो जोड़े के अन्य शब्दों को गढ़ा है। वे हैं. निराकार या निगुण 
आर साकार या सगुण। इन शब्दों की रष्टि अवतारवादी कथाओं की भूमिका 
पुष्ट करने के लिए की गई है । सबसे अधिक प्रचलित अवतारबाद वेष्णवों का 
हे फिर शाक्तों का। विष्णु नामक तत्त्व २६ वां सविता नामक आदित्य हे 
“आदित्यानामहं विष्णु/ (गीता १०-१०) । यह विष्णु सद्‌ तत्त्व की दूसरी श्रेणी 


है और नित्य ही सद्‌ मत्य ( मनुष्य ) मूत, व्यक्त ओर स्थित हे । अतः उसे उक्त 


नामों से पुकार कर उनपर पौराणिक कम्बल रूप साकार! या अवतार या 
सांख्य के गुणों के आधार पर सगुण नाम का आवरण डाल कर समस्त सत्य 
को उक्त हिरण्मय पात्र रूप कथानक से ढक दिया गया हे । गीता ने पौराणिकों 
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के उक्त तथ्य को न समझ सकने वाले विद्वानों की खिल्ली लेते हुए बड़ी मार्मिक 
भाषा में सत्य को उगल कर रख दिया है कि पौराणिक अवतार के साकार सगुर 
कथानकों के पेट में कुछ ओर ही सत्य छिपा है, वेदिक दशन का रत्न ढका 
पड़ा है, उसे ये भद्र लोग नहीं समझ पाते जैसे-- 
“अवजानन्ति मां मूढा मानु्षी तलुमाश्रितम्‌ | 
परं॑ भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम ॥” (€-११) 
बड़ी विचित्रता तो यह हे कि वैदिक दशन के जिस चोथे सप्तक में २६ वां तत्त्व 
विष्णु हे उस सप्तक का नाम नर या मनुष्य है नसद्‌' हे। उसी आधार पर 
मानवी अबतारों की फुलकड़ी लगाने का चतुर आयोजन रहसरूयमय कथारूप 
में किया गया है । कहने का तात्पय यह है कि विष्णु देवता नित्य ही साकार 
सगुण मृत, मत्य और स्थित हैं। यह इषत्कृष्णपिंगल विद्युन्मय हे ओर कृष्ण पक्ष 
में उत्पन्न होता है । जब इसका लय होता है. तब वह निराकार निगु ण या असद्‌ 
अस्त त्यत्‌ या यत्‌ बन जाता हे तो पहिले इन्द्रमित्र वरुणों में बदलता है । फिर 
रुद्रों में, फिर वसुओं तब अन्त में ब्रह्म में यही तीन विक्रम वाला विष्णु पूवाद्धे 
का अम्रत या असद्‌ या अव्यक्त या निगुंण या निराकार है । चतुर्थ सप्तक 
“आप सागर का है । अतः विष्णु को समुद्रशायी कहते भी हैं। जिसको व्यक्त 
रूप या सद्रप विष्णु कहते हैं उसे ब्रह्म! या आदि ब्रह्म समभने वाले भो नादान 
हैं इस बात का वशन देने में भी गीता नहीं चूकी हे। उसने लिखा हे । 
“अव्यक्त व्यक्तिमापन्न॑ मन्‍्यन्ते माभबुद्धयः । 
पर भावमसजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ।। 
नाह प्रकाशः सबस्य योगमायासमाव्ृतः३। 
मूढो5यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥? (७-२४, २४) 
जब सदू या मूत तत्त्व या प्रथम भौतिक अरुरूप दिव्य शरीर हो त्रह्म नहीं हे तो 
जो लोग व्यक्ति को या किसी विशेष कुल में उत्पन्न व्यक्ति को अवतार आदि नाम 
से उस विष्णु के जन्म जन्मान्तरों में उत्पन्न होना समझते हैं वे भी कम श्रम में 
नहीं हैं । यह यहाँ पर गीता स्पष्ट शब्दों में कह रही है। सामाजिक अवतारबाद 
लाक्षणिक या नैतिक चरित्र शक्ति या प्रतिभा विशेष का द्योतक समझें तो इसका 
बैदिक दर्शन से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | यह भावना धम की है जेसे “यदा 
यदा हि धर्मस्य” वाक्य से सिद्ध हे; पर निराकार और साकार की भावना इस 
प्रकार के अवतार वाद से अवश्य भिन्न है, वह तो चोखा वैदिक दशन का 
पररूप है। निराकार-साकार दोनों रूप भौतिक ही हैं, एक असद्‌ भोतिक है, दूसरा 
सद्‌ भौतिक, ब्रह्म इन दोनों से परे हे । वह नासद्‌ नोसदू्‌ ब्रह्म हे, व्यक्ताव्यक्त हे । 
वेदिकों ने असद्‌ से सद्‌ का सम्बन्ध जोड़कर यह बतलाना नहीं 
भुलाया है कि जब असद्‌ भौतिक तत्त्व से सद्‌ भोतिक दिव्य शरीर रूप-में उद्ति 
हुआ तो उस समय उसका स्वरूप क्‍या था ? इसकी चचो 
१६--सत्‌ का स्वरूप करने में उन्होंने अपने दशन की जो स्पष्ट रूपरेखा बनाई 
थी उसको अक्षरहाः कायरूप में परिणत करते हुए लिखते हैं 
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कि सद्‌ नामक भोतिक तत्त्व का पूर्व रूप सूये नामक २५वें तत्त्व से होता है, 
आब देवता आुवनों का २४ तत्त्व रूप तीन भुवनों का भू, भुवः, स्वः या प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय सप्तक का निर्मोण कर चुके तब उन्होंने समुद्र रूप चतुर्थ सप्तक में 
सवप्रथम सूय की सष्टि की। यह सूर्य २४वां तत्त्व है, यहां से दिन का आरम्भ 
होता है । यह “सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्र” समस्त भौतिक ब्रह्माण्ड का दिव्य 
शरीर रूप भौतिक आत्मा ( चतुथ आत्मा ) है। जेसे 
“यदंवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्व॒त । 
अन्ना समुद्र आ गूछ॒हमा सूयमजभतन ॥” (ऋ० वे० १०-७२-७) 


इस सूय रूप भोतिक दिव्यद्ञरीरी तत्त्व से सब प्रथम एक ऐसा तीत्र गति 
का रिणु! उत्पन्न हुआ जो दझ्ों दिशाओं में नाचने सा लगा। उस समय वह 
सूयरूप भोतिक दिव्य शरीर बिद्युत्‌ तरंगों के समुद्र के समान् था जिसमें प्रचण्ड 
संघ चल रहा था, उसी संघष के परिणाम स्वरूप यह सद्‌ नामक प्रथम 
भोतिक अरु उदीयमान हुआ। जेसे-- 
“यहेवा अदः सलछिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 
अत्रा वो नृत्यतामिव तीत्रो रेसशुरपायत ॥॥”? 
.( ऋ० वे० १०-७२-६ ) 
एप वे मृत्युयत्संवत्सरः एप हि मत्योनामहोरात्राभ्यामा-- 
युः ज्षिणोति 0४802 एप उ5एवन्तक+ न्‍] 
( श० प० ब्रा० १०-४, ३, १, २ ) 
अन्त में आय समाज में प्रसिद्ध “असतो मा सद्मय, तमसो मा ज्योतिर्ग- 
मय, मृत्योमास्तं गमय” का अथ दे देना एक बड़े सनसनीपूर रहस्य का उद्घाटन 
करेगो । आये समाजी या कोई भी सम।|जी उक्त तीन 
१७-असतो मा सद्गमय वाकक्‍्यों का अर्थ असदूं ओर सद्‌ ; मृत्यु, अमृत और तमः 
आदि की व्याख्या ज्योति का अथ लोक़िक संस्क्ृत के शब्दों के समान लगाकर 
यह कह कर कि बुराई से भलाई में ले जाओ, अंधेरे से 
उजाले में ले जाओ, मृत्यु से अमर बनाओ इत्यादि, इन वाक्यों को वेदिकाथ 
आ।|त्मा का हनन करते हें, यह उक्त संदभ को दृष्टिपथ में रखते हुए बृहदारण्यक 
की इस मन्त्र की व्याख्या स्वयं अपने मुँह से बतला देगी। १-३-र्ढ में इस 
उपनिषद्‌ ने उक्त तीन वाक्‍्यों का भाष्य इस ग्रकार दिया है “अथातः पल मन रह 
मेवाभ्यारोह* स वे खलु प्रस्तोता साम प्रस्तोति। स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेद, 
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय म्॒त्योमोउमृतं गमयेति। स॑ यदाहा- 
सतो मा सद्मयेति मृत्युवा असदू सदम्तं मृत्योमाउस्त॑ गमयामतं मा कुर्वित्येबेत- 
दाह । तमसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्युब तमो ज्योतिरमसृतं मृत्योमाउमस्रतं गमयामतं 
मा कुर्वित्येवैतदाह । म्ृत्योर्माउम्रतं गमयेति नात्र तिरोहितमिबास्त्यथ यानीतराणि 
स्तोत्राणि तेष्वात्मनेउन्नाद्यमागायेत्तस्मादु तेषु वर बृणीत | य॑ काम॑ कामयेत्‌ ।” 
पिछले समस्त परिच्छेदों के विवेचनों से यह स्पष्टतया विद्त हो चुका हे कि 
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असद्‌ ओर सद्‌ ये दो तत्त्व वैदिक दशन के पू्वाद्ध और पराद्धे के वाचक हैं। 
तथा यह ध्यान में रखते हुए कि बृह॒दारण्यक ने मृत्यु और असदू तत्त्वों को 
रुष्टि के आदि काल की स्थिति बतलाया है 'मृत्युनैवेदमावृतमासीदः | यह 
मृत्यु स्थिति अशनया अनशनया रहित बतलाई गई है ऐसा तत्त्व पूर्वाद्ध की 
आउुरी शक्तिहीन होता है। आसुरी शक्ति का नाश मत्यु हे और पूर्वाद्धे में 
आसुरी शक्ति नहीं हैं। अतः वहाँ इसकी मृत्यु है मृत्यु तत्त्व यहीं नहीं अन्य भी 
हैं जेसे म॒त्यु नाम पूर्वाद्ध के संवत्सर ब्रह्म का है । आदि से छेकर २६ वे सोम तक 
के विकासों को पद्धति में उत्तरोत्तर तत्त्व के विकास के बाद पूर्ब-पूव के तत्त्व की 
आसउुरी मृत्यु को मृत्यु नाम से पुकारा गया है । जब सोम चन्द्र रूप में उद्ति हो 
गया तब आसछझुरी मृत्यु का अन्त हो गया। अतः चन्द्र या सोम चमकता हे। 
(बृह० उप० १-२-६ से १६ तक) अतः यहाँ पर इसी के अनुरूप व्याख्या देते हुए 
लिखा है. 'मृत्युवा असदू्‌ सदम्ृत कि असद्‌ पूवाद्ध की आसुरी शक्ति का नाश 
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अथ यह हुआ कि मुमे पूर्वाद्वीय देवी सृष्टि से उत्तराद्ध की देवी भोतिकता में 
विकसित कर दो। इस बात का समर्थन अन्यत्र भी इसी उपनिषद्‌ ने किया 
हे। पूवाद्ध के त्रिपादम्बत को 'तदेतप्रयं सदेकमयमात्मा कहकर तदेतदमृतं 
सत्येन छन्नं, प्राणो वा अम्मतं (सोम) नामरूपे सत्यं ताभ्यामसय प्राणश्छन्नः 
वाक्य द्वारा सद्‌ को अम्रत (सत्य) कहा है । अतः प्राथना की है कि मुझे भोतिकात्सा 
के अम्नत रूप में परिणत कर दो। पर जब सद्‌ रूपी अम्रत या भौतिकात्मा 
मिल जांती हे तब उसमें या उत्तराद्ध में रात्रि या दक्षिणायन का अन्धकार या 
आसुरी शक्ति फिर उत्पन्न हो जाती है । अतः प्राथना की हे कि सद्‌ रूपी अम्रत 
मिलने पर भी हमें पूाद्धीय त्रिपादास्गत की दैवी ज्योति को सदा श्राप्त रहने 
दो। इस प्रकार मुझे दोनों प्रकार की आसुरी मझत्युओं से अम्रत ही दो, सद्‌ 
में भी अम्रृत दो, उसके तमोरूप में भी अम्रत ही दो। एक अम्रत भोतिकात्मा 
है इसमें आसुरी मत्यु से छुटकारा है, जिससे रात्रि के तमोरूप आसुरी खुत्यु 
से छुटकारा पाकर त्रिपादम्त की अम्नत ज्योति मिलती रहे । 


अध्याय १९ 
वेदों में अग्नि 

जिसने वेदों को योंही उलट-पुलट कर भी देखा होगा, उसे विदित होगा और 
वह यह देखकर चकित भी हुआ होगा और ऊब कर भिन्नाया भी होगा कि समस्त 
वेदों का छगभग एक तिहाई से अधिक भाग केवल अग्नि- 
१--बेदों में अग्नि की दँवता” से सम्बन्ध रखता है। बात यह है कि बेदों में 
महिमा केवल एक अग्नि का नहीं वरन्‌ अनेकों अग्नियों की व्याख्या 
दी गई हो जिनमें से छोग केवल दो-चार के ही नाम मात्र 
जानते हैं. उनकी भी यथार्थता नहीं समझते, सबके तो नाम तक नहीं जानते, उनकी 
विशेषतायें जानने का तो प्रइन ही नहीं उठता । अतः वे छोग इनमें पुनरुक्ति सी 
पाते हैं और ऊब कर पटक देते हैं पूरा देखने-पढ़ने, समझने का कष्ट हीं क्‍यों करें ९ 
वास्तविक बात तो यह हे कि 'अग्निवाद' तो बैदिकों की आत्मा है। अग्निवाद ही 
ब्रह्म विकास वाद हे, “अग्नि! ही ऐसा तत्त्व है जिसके एक्र नास से कुछ पचासों 
तत्त्वों को पुकारा जा सकता हे क्‍योंकि कुछ पचास तत्त्व उत्तरोत्तर विकासीय 
अग्नि तत्त्व ही हैं। अतः ऐतरेय ब्राह्मण तो अपने ग्रन्थ का उद्घाटन अग्निः सर्वा 
देवता” कहकर ही करता है और शतपथ भी प्रारम्भ में अग्नि का ही विवेचन 
देता है। ऋग्वेद का आरम्भ ही “अग्नि! शब्द से होता है। इस महत्त्वपूर्ण अग्नि 
झब्द के रहस्य का उद्घाटन और विवेचन इस प्रकरण में क्रमशः पर सं«)प में दिया 

जा रहा है $-- । 
कर्मकाण्ड में वेदों में वर्णित अग्नि तत्त्व का अभिनय घी, छकड़ी, कोयले 
आदि से जलाने वाली आग से किया जाता है। उस अभिनेय पात्र रूप जलती 
आग को बेदों में वर्णित अग्नि तत्त्व का सच्चा प्रतिनिधि जान- 
२-कर्मकाण्ड और दर्शन मान और समझकर--आलोचकों ने कमकाण्ड के आधार 
में अग्नि का भेद. पर, सचमुच में बेदिक अग्नितत््व को जलती आग ही समझ 
रखा हे । एम० ०० के पाख्य ग्रन्थों तक में यही भावना 
निबद्ध मिलती है । कहते भी जाते हैं वैदिक आये ठंड देशों के रहने वाले थे। अतः 
उन्हें अग्नि का महत्व अधिक जचा | ये दोनों बातें अनभिज्ञता की द्योतक हें। 
ब्राह्मणों, उपनिषदों तथा निरुक्त में भी अग्नि! शब्द को आत्मा तत्त्ववाची बार-बार 
घोषित किया गया है, केवछ अग्नि ही नहीं, वेदों में जितने जो कोई भी देवता हें 
वे सब आत्मा रूप हैं यह मनु ने स्पष्ट लिखा है “आत्मेव देवताः सर्वाः सर्वमात्म- 
न्‍्यवस्थितम” (मनुस्मृति १२-११९) । पर अग्नितत्त्व तो कई स्तरों में विभक्त है। जैसे 
नुम्ण, वस्वग्नि, पुरोहिताग्नि, होता, परिजातवेदा, अपाँ नपात्‌ , अतिथि; , जातवेदा, 


द्रविणोदा*स र॒त्नघधातमं, सहस्पुत्र, सहस; सू नु, सहसोयहुम, सहसो नपात्‌ , आप्रिय*, 


हित -+++ ++ ७. --७ पके वीक की. 
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तनूनपात्‌ , दूतमग्नि, कवि, प्रचेतस्‌ , प्राणाग्नि, महिष, इन्द्र, मित्र, वरुण, सुपणे, 
मातरिश्वा, गावः प्रश्न, दधिक्रावन्‌ , दिवोनपात्‌ , मिहोनपात्‌ , मनोनपात्‌ , सूर्य, 
सविता. वेश्वानर इत्यादि ये नाम विभिन्‍न शैलियों में अग्नि के ही हैं। पर सब 
इनके भेदों को नहीं समझते हैं । यह वेदों का दुर्भाग्य है | बैदिकों ने नाना विद्याओं 
में वर्णित अनेक शाखाओं में वयाख्यात तथा ५० तत्त्वों में विभाजित अग्नि के नाना 
रूपों को भी विभिन्‍न रूप में समझते हुए भी एक ही रूप में देखने की धीरता का 
वर्णन प्रश्नोत्तर द्वारा इस प्रकार दिया है। पर यह समझदारी की एक रूपता है, 
ना समझी की एक रूपता नहीं; यह अन्तर ध्यान से न उतारा जाना चाहिये । 


प्रश्नः--यत्रा बदेते अवरः परश्व यज्ञन्योः कतरो नौ वि वेद । 
आ शेकुरित्‌ सधमादं सखायो नक्षन्त यज्ञ क इदं॑ वि वोचत्‌ । 
३--अग्नि की गवेषणा क॒त्यग्रयः क॒ति सूय्योसः कत्युषासः कत्यु स्विदापः ९ । 
नोपस्पिज वः पितरो वदामि प्च्छामि वः कवयो विद्ने कम्‌ | 
(ऋ० बे० १०-८८, १७-१८) 
उत्तरः--एक एवाग्निबहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः । 
एकेबोषाः स्वेमिद्‌ं वि भात्येक॑ वा इदं वि बभूव स्वम्‌। 
ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्र सुख॑ रथं सुषदं भूरिवारम । 
चित्रामघा यस्य योगे5घिजज्ने तं वां हुवे अति रिक्त पिबध्ये ॥ 
( ऋ० बे० ८-५८-२, ३ ) 
“अग्निर्वे महिषः? प्राणा वे 'महिषा! (झ्० प० ज्रा० ७-२-३-२३; ६-५-४-५) 
इषसूजमहमित5आदमृतस्य योनि महिषस्य धाराम्‌ । 
आ मा गोघषु विशत्वा तनूषु जहामि सेद्मिनिराममीवाम्‌ || 
(यजु० १२-१००) 
यहां इस अग्नि को राष्ट्रिय नाम से पुकारा है । यहाँ विशेषता यह हे कि ग्रइन 
तो दशम मण्डल में और उत्तर है अष्टम मण्डल में । इससे यह प्रतीत होता है कि 


मण्डलों का विभाजन रचना क्रम से नहीं हे । अतः जो लोग द्शम मण्डल को अन्य 


मण्डल्ठों से परवर्ती समझते हैं वे भी बड़ी भारी गलती करते हैं । इसी प्रकार दूसरा 
प्रश्न परिधि के बारे में ऋ० बे० १०-१३०-३ में दे और इसका उत्तर तो १०-९०-१५ में 


' उससे पहले ही मिलता हे जिससे यह प्रतीत होता हे कि दशम मण्डल के सूक्तों का 


संकलन भी रचना क्रम से नहीं हुआ है। १०-१३० सूक्‍त पहले रचा गया है, १०-९० 
उसके बाद में । अस्तु, यहाँ पर अग्नि इत्यादि के बारे में प्रश्न वाली ऋचा कहती है? 
आप ने दलों के अबर और पर या पूर्वाध और उत्तरा्घ दो भेद क्रिये हैं, अग्नि इसमें 
किस पक्ष में हे, हमें कौन बता सकता है और इसे कोन जानता है ? अग्नियाँ कितनी 
(शाखांयें) हैं ? सूर्य कितने हैं, उषा कितनी हैं, आपः कितने हैं ? हे गुरुजनों ९ 
हम आपसे पूछते हैं, आप लछोग कवि, कारु या दाशनिक हैं, यह ज्ञान के लिए पूछा 
जा रहा हे (गये से नहीं)। इसके उत्तर में कहा गया है कि अग्नि तो केवल एक 
३० 
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ही है, आदि ब्रह्म ही है, पर उसका विकास (समिद्ध)) अनेक प्रकार से-नाना 
विधियों की नाना नामावलियों से वर्णित किया गया है। सूर्य भी केवछ एक ही 
(२०वां) तत्त्व है जिससे भौतिक र॒ृष्टि (विश्व) का आरम्भ होता है, उषा भी केवल 
एक ही २४वां तत्त्व है, वह स्वयं प्रकाशमान तत्त्व है, भीतर ज्ञान भी, मन, बुद्धि आदि 
रूप में बाहर भी ज्योतिरूप में विभा ही है, प्रत्येक तत्त्व एक-एक ही है । आदि में 
२४वें तक सब तत्त्व त्रिधा होते हुए भी एक ही अभौतिक त्रह्माण्डकार में अभोतिक 
गुहा रूप में थे 'एक सदेतत्त्रयम' (ब्ृ०उप०)। रहा आपः तत्त्व-वह ज्योतिष्मान्‌ केतु- 
मान्‌ त्रिनाभि सुरथ रूप में, सुसद्‌ रूप में, बहुविद्युत्‌ धर्मीवरंग (भूरिवारम) रूप में था 
जिसका पूर्ण विकास ऋतसत्यश्वर रूप में, चित्रामघा या बृत्र के योग में हुआ । उससे 
पहिले केवछ ऋतशर मात्र था। तब से पौराणिकों के कथनानुसार “जले ज्वाला 
स्थले ज्वाला ज्वाला चाकाशमण्डले | त्रेलोक्यव्यापिनी ज्वाला दीपज्वाला नमो3स्तुते |” 
वह विद्युन्मयी ज्वाला स्वतोमुखी जलने लगी; “अग्निर्दिबे चतुर्दिक्ष ज्वलति” 
हा० प० ब्रा० । इस आपः तत्त्व की व्याख्या अतिरिक्त तत्त्व रूप में या हरियोजन ग्रह 
रूप में की गई है, इसी को सोमपान कहते हैं। सोमपान माने अभौतिक त्रिधात्मा 
का भोतिक खोल स्वीकार करना या दिव्य झ्वारीर में बन्धन पा जाना है । 


“अग्नि! नाम ब्रह्म का है, उसका यह नाम क्‍यों पड़ा ? इसकी विवेचना 


करते हुए श० प० ब्रा० (६-१-१-१९१) ने लिखा है “यो गर्भा5न्तरासीत्सोउग्रिरसज्यत, 5 


स॒ यदस्य सबेस्याग्रमस्ज्यत तस्मादग्रिरग्रिहे वे तमग्निरित्या- 
४--अग्नि को ब्रह्म चक्षते परोउक्ष परोक्षकामां हि देबाः |? कि हिरण्यगर्भ रूप 
क्‍यों कहते हें? आदि ब्रह्म के अन्दर जो कुछ था वह अग्नि रूप में था, वह 
सबसे पहिले विकास को प्राप्त हुहदू। अतः उसे अग्रि-अग्नि 
कहते रहे, और अग्रि-अम्नि कहते-कहते उसे नींहाराबत करने के लिए आग्नि- 
अग्नि नाम से पुकारने छगे। यह रहस्यवादी वैद्कों की व्याख्या शैली का एक 
रहस्यपूर्ण नमूना है । इसी व्याख्या की पुष्टि यास्क ने छौकिक कमकाण्ड रूप में 
दे रखी है,-- ्ज 
“झरिनिः क॒स्मादग्रणीर्भवत्यम्रं यज्ञेषु प्रणीयते अज्भ॑ नयति सन्नमसानः | 
अक्नोपनों भवतीति स्थौल्ाष्ठीविर्न क्नोपयतिं न स्नेंहयति ॥ 
त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति श्ञाकपूर्णिरितादक्ताद्‌ दग्धाद्वा नीतातू । 
स खल्वेतेरकारमादर्तो गकारमनक्तेर्वा दहतेवों नीपर:॥”? अं 
(निरुक्त ७-४-१४) 
इन व्युत्त्तियों में प्रथण और रेखाक्लित तो कुछ-कुछ ठीक हैं, शेष उनकी या 
निरुक्तकारों की अपनी ऊलूजलूल कल्पनायें हैं। कठिनाई इन दोनों में भी हे, 
इनमें भी नीहारावृतता माने बिना काम नी चलछ सकेगा; नहों तो “अग्नि या अज्ञि” 
समान ही रूप बनेंगे। इसीलिए सभी ब्राह्मण और उपनिषद्‌ अप्नमि को देवताओं 
या तस्‍्तवों का मुख या प्रथम स्वरूप मानते हैं। उदाहरण में ज्ञ० प० ब्रा० 
(२-५-१-८) लिखता है “अभ़रिवे देवतानां मुखं प्रजनयिता स प्रजापतिः” । 
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यहाँ पर 'प्रजनयिता' शब्द अग्नि को सब तत्त्वों का पिता उसी प्रकार मानता हे 
जिस प्रकार ब्रह्म को माना जाता है जेसे “मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिवं रजः 
मधु द्यौरस्तु नः पिता” (ऋ० बे० १-९०-७; वा० सं० १३-२८; ते सं० ४-२-९-३; 
ते० आ० १०-१०-२, ह्व० प० प्रा० १४-९-३-१२ इत्यादि) । अन्त में श० प० ब्रा० १४- 
३-२ ने 'अग्निरात्मा' कह कर अग्नि को आत्मा घोषित कर दिया हे । 


अग्निवाद का सम्बन्ध कई विद्याओं से है जिनमें से सात विद्यार्यें मुख्य हैं; वे 
हैं (१) अहोरात्रवाद हे अ तेजोन्गद (३) आपोवाद (४) अश्मवाद (०) वृक्षवाद (६) 
(७) सनन्‍्तानवाद। तैजोवाद, रेतोवाद या बुद्धि- 
५--अग्नि का सम्बन्ध वाद है। इनकी व्याख्या ऋग्वेद स्वयं इस प्रकार देता हे । 
कई विद्याओं से है “त्वमग्ने युभिस्त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्भ.यरत्वमश्मनस्परि । 
त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधी भ्यस्त्वं नृणां नुपते जायसे शुचिः ॥” 
(ऋ० वे० २-१-१)। 


अहोरात्र वाद में पूवोौद्ध-पराद्स्‍; दिन और रात या शुक्त और कृष्ण पक्षरूप 
अग्रियाँ हैं। पूर्णाहोरात्र में सृष्टि दिन, प्रछ॒य रात्रि हैे। तेजोबाद सवितावाद या 
विष्णुवाद है विष्णुः सवा देवता” (ऐ० त्रा० १-१-१)। यह बुद्धि, ज्ञान, प्रतिभारत्ररूप 
“अग्नि! है। आपोवाद समुद्र, नदी, नदवाद रूप हैं ।* इसी का अंग “अपां नपात्‌ है । 
अच्मवाद, रसवाद का दूसरा नाम है। इसी से सम्बद्ध अरणिवाद है जो दो अश्म 
को दो अरणियों के नाम से पुकारा जाता है। “अरण्योर्निहितो जातवेदा» इत्यादि (ऋ० 
वे० ३-२९-२, साम ७९)। यह अरणिवाद वृक्षबाद का अंग हे “कि स्विद्धनं क उस 
वृक्ष आस यतो द्यावाप्र्थिबी निष्टतक्षुः” (ऋ० वे० १०-३१-७; वा० स० १७-२०; ते 
सं० ४-६-२-५, ते त्रा० २-८-९-६)। ओषधिवाद, बैश्वानरापि और सोमवाद है; अहं 
वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, गीता १५-१४ । सनन्‍्तानवाद्‌ प्राणिवाद है तेन 
पितरं पितामहं पुत्र पौन्नमाचक्षते' (श० प० जा० ६-१-२-१३) और “अज्ञादज्ञात्‌ सम्भ- 
वसि हृदयादधि जायसे १४-९-४८ आत्मा वे पुत्रनामासि स जीव शरद: शतम्‌ (श० 
प० ज्रा० २४-९--४-२६) । ब्रह्म पिता या प्रपितामह है, जीवात्मा, पितामह, तेजसात्मा 
पुत्र है, दिव्य शरीर पौत्र है। इनका विकास अग्निरूप में तेजोरूप के छ्वितीय स्वरूप 
वीर या रेत रूप में होता है । दिव्य शरीर में इन सब का एकत्व रहता है। पौच्र 
(सन्तान) उत्पत्ति में ये चारों आत्मायें सम्मिलित रहती हैं। ये क्रमसे आकाशीय, 
वबायवीय, तेजसीय और जलीय मिश्रण रूप में रहते हैं। हमारा शरीर इनकी 
जलीयता को पार्थिव रूप देता है, वही अखण्डब्रह्माण्डका पाम्थभौतिक शरीर या स्थूल 
शरीर का दिव्य शरीर कहलाता है। इस छरीर में प्रपितामह, पितांमह, पिता और 
पुत्र सबके बीज होते हैं। प्रत्येक सन्‍्तान इन बीजों सहित उत्पन्न होता है। 


ओषधिवाद में भी यही सरणि चलती है। उक्तबादों की पुष्टि में शतपथ ज्राह्षण ने 


* अतः समुद्रा गिरयदुच सर्वेड्स्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वेरूपा:। (मुण्डक, २-१-९, 
नारायणोपनिषद्‌ ) 
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अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और वरुण पाँच आत्माओं को माना है| अग्नि ब्रह्म हे, वायु 
«| ९ 

जीवात्मा रुद्र, वरुण अबात्मा संगात्मा, सू् कामात्सा, चन्द्रभोतिकात्मा तथा इन्द्र 

ध्यानात्मा तेजसात्मा हे (श० प० ब्रा० १४-३-२) । 


अग्निवाद विद्युद्गाद है। आदि प्रह्म विद्युत्‌ की अत्यन्त सूक्ष्म सत्ता मात्र है । 
इतना अतितमसूक्ष्मतम विद्युत्‌ स्वरूपी है कि उसका नाम तक असत्‌! रख दिया 
गया है। यह सूक्ष्मता प्रमाण, परिमाण से हीन या व्यापक 
६--अग्निवाद विद्यु- रूप, एक रूप होते हुए नितान्त अभौतिक सा है । 
द्वाद है “सर्व निमेषा जज्ञिरे विद्यतः पुरुषादधि । 
नेनमूध्व न तियैद्न न मध्ये परि जग्रमत्‌ ॥।”. (यज्भु० ३२-२) 


पचासवें तत्त्व तक सब विकास बेद्युतीय स्वरूप में ही होते हैं। इस ब्राह्मविद्य- 
त्स्वरूप का सबसे बड़ा स्वरूप पचासर्वाँ तत्त्व केवछ एक विवते परमाणु या अधिपुरुष 
है। विद्यत्‌ की इन विकास श्रेणियों या पर्वों का नाम ही चेतना है, शब्द है, बाक्‌ है, 
देवता है, प्राण हे या अग्नि है, अन्य सभी नाम उन्हीं के हैं ।. यह गप्राणमय, तापमय 
चेतनमय, प्रकाशमय, विज्ञानमय, शक्तिमय, बुद्धिमय, आनन्द्मय, व्यापक, मधु विद्युत्‌ 
स्वरूपी अग्नि है जिसका कभी किसी अवस्था में भी नाश नहीं होता, पर विकास और 
विकासों का प्रतिविकास या अतिविकास या हास होता है, जिन्हें लोग जन्ममृत्यु 
कहते हैं | जन्म, मझत्यु का उस मौलिक मधु विद्यत्‌ से कोई सम्बन्ध है ही नहीं; 
इनका सम्बन्ध विकास परम्परा की सन्तान या तारतम्य की शुद्डलाओं से हे जिनके 


होने न होने, रहने न रहने से उस मधु विद्युतीय अग्नि में कोई अन्तर नहीं आता 


या नहीं आ सकता । 


अग्निर्देवता के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनेक उद्धरण मिलते हैं जिनमें से 

प्रत्यूक अपना-अपना, पछ्थक्‌-प्रथक्‌ सन्दर्भ रखता है; तद्नुरूप उसका स्थान, मान 
और मूल्याहुन निधोरित करना चाहिए। आदि अग्नि तो 

७--अग्निर्देवता के .. ज्ञान्ततम अग्नि प्रजापति ब्रह्म हे, उसके अन्य विकास, उसके 
अनेक उद्धण. अज्ञान्ताग्नि रूप कहलाते हैं। अग्नि नाम रुद्र का भी हे। 
अतः जो अग्नि का व०न है उसे रुद्र का भी वर्णन समझना 

चाहिए । जैसे “अग्निर्वें स देवस्तस्येतानि नामानि शव इति यथा प्राच्या आचक्षते 
भव इति यथा बाहीकाः पश्चनां पती रुद्रोउग्निरिति, तान्यस्याशान्तान्येबेतराणि 
नामान्यग्निरित्येव शान्ततमम्‌ ।” ( छ्ञ० प० प्रा० १-७-३-८) यहां पर प्राच्य छोग 
शव को भव कहते हैं ओर बाहीक उसी को पशुपति रुद्र कहते हैं। जो रुद्र है वही 
अग्नि है “यो वे रुद्र/ सोउग्निः” (हा० प० ब्रा० ५-२-४-१३)। अत; जिस प्रकार 
अग्नि सर्वा देवता है, उसी प्रकार रुद्र भी सवा देवता है। शर्ब, पशुपति, उम्र, 
अड्ञनि, भव, महान्देव, इशान और कुमार नाम अग्नि के हैं. और रुद्र के भी (श० प० 
आ्आा० ६-१-३-१८) यो वे रुद्रः सो5ग्निः (श०प०ब्रा० ५-२-४-१३)। अके नाम भी अग्नि 
अमल क2/0# 07 0 5 नशा 8000// कफ हक 
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ही का है 'अग्निवा अकेः” (श० प० ब्रा० २-०-१-१४ इत्यादि) अग्नि देवताओं का 
पशु है 'पशुरेष यद्‌ग्निःः (श०प०ब्रा० ६-३-१-२ आदि) । अग्नि अवम है विष्णु परम 
है 'अग्निरव देवानामवमो बिष्णुः परमः (ऐ० आ० १-९) | अग्नि पूवोद्धीय है, विष्णु 
परार्द्रीय 'अग्निर्य यज्ञस्यावराध्यों विष्णु परादुध्येः (श० प० ज्रा० ३-१-३-१, +-२- 
३-६) यही दो अग्नि के तनु हैं (ऐ० १-१)। अग्नि ही देवताओं का वसिष्ठ है (0० १- 
२८), अग्नि ही शिर है ( श० प० १०-१-२-७) | अग्नि ही यश की योनि है (श्ञ० प० 
ऋ्रा० ९-२-३-३१)। अग्नि ही यज्ञ का मुख है “अग्निर्वे यज्ञमुखम्‌ः (ते० १-६-१-८) 
अग्नि सब देवताओं की आत्मा है “अग्निरवे सर्वेषां देवानामात्मा' (श० प्रा० १४- 
२-०)। अग्नि को सर्वे प्रथम उत्पन्न किया गया अग्निमेव देवतानां प्रथममरूजत' 
( तै० २-१-६-४)। अग्नि ही ज्येष्ठ पुत्र है “अग्निमत्रवीत्त्व॑ वे में ज्येष्ठः पुत्राणामसि” 
(जै० उ० १-५१; ५-६)। अग्नि ही देवताओं का मुख है, अग्नि ही देवताओं का अन्नाद्‌ 
है (श० प० न्रा० ३-७-२-६) अग्नि ही देवताओं की योनि है (ऐ० ज्रा० १:२९ २-३)। 
अग्नि देवताओं का जहर है (ते० २-७-१२-३)। अग्नि ही अज्ञाद और अन्नपति भी हे 
(ऐ०ब्रा० १-८)। अग्नि ही मिथुन कर्ता और रेतोधा है. (ह० प० न्ञा० ३-४-३-४; ते० 
२-१-२-११)| प्रजनन भी अग्नि ही है (ते० १-३-१-४)। प्रथिवी भी अग्नि है, यह लोक 
भी अग्नि ही है (श० प० ज्रा० ६-१-१-१४७, १४-९-१-१४)। संवत्सर भी अग्नि ही है 
(श० प० ब्रा० ६-७-१-१८)। वाक्‌ भी अग्नि है (श० प० प्ला० ३-२-३-१३)। तेज भी 
अग्नि है, ज्योति भी अग्नि ही है, रक्षोह्मा भी अग्नि ही है. (श० प० ज्रा० २-*%-४-८; 
७-४-९-३४)। अग्नि ही पाप्माओं का हन्ता है (श०प०ब्रा० ७-३-२-२ ६)। तप भी अग्नि 
ही है (श० प० ज्रा० ३-४-३-२)। अग्नि ब्रतपति, यष्टा, होता और इत हे (श० प० न्ना० 
३-३-७-६; ९-४-५-४)। अग्नि ही मृत्यु भी है (जे० ड० १-२५-८)। पुरुष भी अग्नि हे 
(श० प० ब्रा० १०-४-१-६)। योषा, बृषा, सख्री भी अग्नि ही है (श० प० ज्रा० १-१-१-१८, 
२-१-१-३)। मन, प्राण, तीथी भी अग्नि ही है (श० प० ज्रा० १०-१-२-३, ९-५-१-३८, त्ते० 
१-७-२-२)। गायत्री और गायत्र सब अग्नि हैं (श० प० प्रा० ३-४-१-२९; ताण्ड्य 
१६-५-१९)। अग्नि गायत्री का मुख है ( जै० उ० ४-८-२)। यह अग्नि बह, क्षत्र दोनों 
हैं (श० प० प्रा० ६-६-२-१५) | पर्जन्य भी अग्नि हे. (श० प० ज्रा० १३-९-२-१३) । 


अग्नि दिन है, ब्रह्म का वत्स है, दिशा भी अग्नि है (शञ० प० ब्रा० ६-२-२-३४, जे० 


उ० २-१-३-१)। अग्नि लछोकों का अधिपति है (ऐ० ३-४९)। अग्नि आयु है, अतिथि है, 
(श० प० ब्रा० १६-८-४-८ तै० २-९-३-६)। अग्नि सब भूतों का अतिथि है (श० प० 
प्रा० ६-७-३-११)। अग्नि नाम पवित्र और अनीक का है और वह देवताओं का गोपा 
है (तै० ३-३-७-१०, शा० प० ब्रा० -३-१-२ ऐ० २-२८) अग्नि वसु से उत्पन्न हुई 
(ऐ०१-२४)। अग्नि त्रिवृत्‌ है (श० प० ब्रा० ६-३-१:९५)। अग्नि का प्रथम जन्म दो 
है (श० प० ब्रा० ९६-३-३९)। अग्नि ही स्वाह्य और हिम का भेषज है. (पं० २-३-२ 
तै० ३-९-५-४)। आदित्य भी अग्नि है. (श० प० ज्रा० ९:४९ ९)। अग्नि श्रातः सबन 
है (कौ० १८, १२-६)। अग्नि विछीयमान होकर एथिवी (चतुथ सतत में जया 
अश्व॒ रूप में प्रविष्ट हुई (लै० ९-१-३-३९)। अग्नि द्वी अर्वा है ( तै० १-३-६-४)। 
अग्नि की आहुति प्रथम होती है, अग्नि की पांच या सात चितियाँ होती हें 
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(६-३-२-२०; ६-६-२-२७)। अग्नि का पुरोडाश एक कपाल या अष्ट कपाछ होता है 
(ताण्ड्य २१-१०-२३; ह्ा० प० त्रा० २-५-१-८)। अग्नि ही देवताओं का काम! है 
(कौ० १९-२)। पशु रूप में अग्नि को पवमान कहते हैं, आपः रूप में पावक; आदित्य- 
रूप में शुचि (ते० १-१ ६-२)। आदित्य नामक अग्नि को अनीकवान्‌ कहते हैं (ते० १- 
१-६-२)। अग्नि नामक संवत्सर को नचिकेता कहते हैं (ते० ३-११-७-३)। हिरण्य नाम 
नाचिकेताग्नि के शरीर का हे (ते० ३-११-७-३) । संवत्सर नामक अग्नि को ही बैद्वा- 
नर कहते हैं (0० ब्रा ३-४१)। इस प्रथिवी (चतुर्थ सप्तक) की अग्नि का नाम वैश्वानर 
है। अग्नि का ही नाम अग्निष्टोम है। ब्रह्म का नाम अग्निष्टोम है (श० प० ज्रा० ३- 
९-३-३२, कौ० २१-५)। अग्नि के सब विशेषण अग्निष्टोम पर छागू किये गये हैं । 
अग्नि होत्र गो का नाम है, इसका वर्णन अग्निष्टोम के समान है। अग्नि होत्री 
बाग का नाम है (तै० ३-७-३-२)। यज्ञमुख का नाम अग्नीतू है (गो० उ० ३-१८) । 
अग्नीषोम, शुक्लक्ृष्ण, शुष्कादे, आग्नेय सौम्य या अहोरात्र का नाम है। पूर्वाद्ध 
अग्नि उत्तरार्ढे सोम है, अग्नीषोम, पूरा दर्शन है “अहोरात्रे वा अग्नीषोमौ” (का० 
१०-३)। इन्द्राग्नी भी सबो देवता है “इन्द्राग्नी वे सर्वा देवाःः (० प० त्रा० ६-१-२- 
२८ कौ० १२-३; १६-१८)। अग्नि का नाम द्रष्टा भी है “अग्निर्वे द्रष्ट' (गो० उ० २-१९)। 


वैदिकों ने ब्रह्म, आत्मा और ईश्वर का नाम अग्नि रखने में बड़ी ही कुशल 

बुद्धि का परिचय दिया है । ब्रह्म, आत्मा और ईश्वर शब्द परिभाषाओं की आवश्य- 

कता रखते हैं और परिभाषायें ऐसी जटिल, कठिन तथा अस्पष्ट 

९-- ब्रह्म का नाम अग्नि रहती हैं कि समझाने वाला ही उन्हें अच्छी तरह नहीं समझे 

रखने का रहस्य रहता, वह समझायेगा कया ९ प्रत्येक को हठात्‌ कुछ न कुछ 

मानने को बाध्य होना पड़ता है । पर अग्नि शब्द एक ऐसा 

संकेत है जो स्वयं स्पष्ट है । प्रत्येक चेतन की चेतना उसके तापमान से नापी जाती 

हे शारीरिक सुख-दुःख का निर्णायक भी यही तापमान या अग्नि है | वैदिकों ने 

ब्रद्मादि को उसके वास्तविक स्वरूप विद्युत! में पहिचान कर उसे अग्नि कहा तो 

कितना बड़ा भाव सागर इस छोटे अग्नि रूप शब्द गागर में भर दिया; यह तो उनकी 

मार्मिक रहस्यवादिता का द्वार खोल देता है । तीसरे उन बैदिकों ने दर्शन का सरल 

और स्वाभाविक सरणि में विवेचन करने के लिए ब्रह्म को अप्‌ , समुद्र आदि नाम 

का प्रतीक बनाया। समुद्र की वडवापक्‍्ि को सब जानते हैं पर उसे कोई देख नहीं 

सकता | वैसे ही इस व्यक्त ब्रह्माण्ड रूप समुद्र में त्रह्म वडवाप्मि के समान व्याप्त है, 

यह कितना सरल व्याख्यान हे ? 

.. “समुद्रे त्वा नमणा अप्स्वन्तन्चक्षा ईधे दिवो अम्न ऊधन । 
तृतीये त्वा रजसि तस्थिवांसमपासुपस्थे महिषा अवधेन्‌” ॥ 

( यजु १९-२०; ऋ वे १०-४५, ३; श्ञ० प० ब्रा० ६-५-४-३, ते० सं ४-२-२-१ से ५ तक ) 

बैदिकों ने अपने दर्शन को साधारण जनता के लिए परम सरल बनाने के लिए 

उन्हीं रूपकों को रहस्य का प्रतीक बनाया जिन्हें सभी लोग भलीभाँति जानते हैं । 

अतः पूर्ण ब्रह्म को कहीं वृषभ” कहा तो कहीं 'पुरुष', कहीं पुरुष पशु और कहीं 
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'महिषः । इसकी अनन्तता बतलाने के लिए हमें साधारण वृषभादि से अत्यन्त 
विचित्र सा वर्णित किया। “सहस्नशड्भो वृषभो यः” “सहस्रशीषों पुरुष:” “सहस्रधारं 
वृषभ? ( ऋ० वे० (१) ७-५०-७; अथवे ४-५-१; (२) १०-१६०-१ साम ६१७ अथवो 
१९-६१; वा० सं० ३०-९१; ते आ० ३-१२-१; (३) ९-१०८-८ साम १३१५० ) इत्यादि | 


इन्द्र सर्वा देवता भी है और हार्रायोजन इन्द्र तत्त्व १६ तत्त्वों का निर्देशक हे, 
जो २७वें से प्रारम्भ होता है, यह्‌ इध्म रूप अभ्नि है, यही बुध है, यही गोतमाम्मि है, 
यही वसिष्ठाक्‍प्मि । इसी अग्नि के प्रकाश रूप, काम, उषा, शची, 
९--इन्द्र और अग्नि अहिल्या और उवशी हैं । इन्हीं पर नाना कथायें गढ़ी गई हें । 
“इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌। 
एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम॑ मातरिश्वानमाहुः” ॥ 
( १-१६४-४६ ऋ० वे; अथवे ९-१०-१८ ) 
नामक ऋचा को हमारे सभी विद्वान ब्रह्म के नाना नाम देने वाली समझते 
चले आ रहे हैं । पर इनमें से एक भी नाम प्रह्मवाची नहीं हे, न यह ऋचा प्रह्म 
के एकत्व का व्याख्यान करती है। यह ऋचा इन्द्र के १० नामों और विकासों का 
विवेचन दे रही है । इसमें ये दो सूक्त प्रमाण हैं--पूरे सूक्त पढें--अहं मनुरभवं 
सूयश्धा5हं कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः । अहं कुत्समाजुनेयम्‌ इत्यादि'''ऋ० वे ४-२६-१ 
ओर '“थो जात एवं प्रथमो मनस्वान! इत्यादि ऋ० वे २-१२-१ सूक्त में उक्त 
१२ प्रकार के इन्द्रों का वर्णन प्रथक्‌ किया है। इस दस तत्त्व वाची इन्द्र का नाम 
हारियोजन अ्ह है। ये दस नाम इन्द्र के हैं। इतना ही इस ऋचा का आशय 
। इन्द्र सत्रहवां तत्त्व है; मित्र २४ वे का पूवोौद्ध और वरुण २४ वें का उत्तराद्ध 
है, इन दोनों को दक्षक्रतू भी कहते हैं। अग्नि शब्द यहाँ दो बार आया है । प्रथम 
जब्द २३वां 3० कार का वाचक है, द्वितीय अग्नि वैद्वानर २६वां और स्वयं इन्द्राग्नि 
९७वें तत्त्व का; दिव्य सुपर्ण २६वाँ चन्द्र या सोम हे, सुपर्ण सूर्य २०वां, गरुत्मान्‌ 
२४वाँ श्येन है, मातरिश्वा २४ से ३१ तक के तत्त्वों का नाम है; यम २८वाँ तत्त्व है । इनमें 
से प्रत्येक तत्त्व को अनेक नामों से पुकारा और वर्णन किया गया है; यही यह ऋचा 
भी कह रही है ('द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' के द्वा सुपर्ण २५, २६वें तत्त्व हैं,)। १७वें 
से २८वें तत्त्वों में से प्रत्येक के और भी अनेक नाम और व्याख्यायें हैं जेसे तनूनपात्‌ , 
मनोनपात्‌ , दिवोनपात्‌ , मिहोनपात्‌ , दधिक्रा, महिष, सहसो नपात्‌ , सहस्वान्‌ ऋशु; 
भुज्यु, अश्विनो, चक्छुः. अतिथि, जातवेदा, अन्रि, कश्यप आदि । यही भाव है यहाँ के 
“एक सदू विप्रा बहुधा वदन्ति? का । इसका आदि ब्रह्म से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । 
ज्ञान भी अग्नि ही है 'ज्ञानाग्निदग्धक्मौणं तमाहुः पण्डितं बुधाः (गीता ४-२९)। 
उपनिषद्कारों ने विशेषकर गर्भोपनिषद्‌ (०) ने उक्त अग्नि को इस प्रकार विभाजित 
किया हे--(१)ज्ञानाग्नि(२)द्शनाग्नि (२) कोष्ठाग्नि, जिन्हें क्रम 
१०--ज्ञानरूप अग्नि से (१) दक्षिणाग्नि (२) गाहपत्याग्नि (३) और आहवनीयाग्नि 
भी कहते हैं। ये तीनों परार् के प्रथम, द्वितीय ओर ठतीय 
सप्तक के ४८ तत्त्व तक की अग्तियों का वर्णन करते हैं । इनके तीन स्थान हृदय, 
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कण्ठ और उदर हैं। ये नाम हमारे शरीर के अंगों के न होकर 'पुरुषपशु' के अंगों 
के नामों का संकेत करते हैं, जिसका हृदय शिर था, मस्तिष्क समुद्र रूपी अपू था । 
हृटू या हृदय चतुर्थ सप्तक हे । कण्ठ में दो तत्त्व २४वें, २०वें आते हैं। उद्‌र 
त्त्र है “बृत्र वे उदरं; वह २६वें से ५०वें तत्त्व तक के सब तत्त्वों के दिव्य शरीर का 
वाचक है। इन अंगों का विवेचन ज्ञ० प० ब्रा० १०-३-२ में तथा ८-९-२ में देखें । 
पूर्वाधे की तीन अग्नियों का विवेचन निम्नलिखित ऋतचायें स्पष्टतया देती हैं । 

“द्विस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मछ छ्विंतीयं परि जातवदाः । 

तृतीयमप्सु नुमणा अजस्रमिन्धान एनं जरते स्वाधीः”?॥ 


( ऋ० बे० १०-४५-२१; वा० सं० १२-१०, ते० सं० १-३-१४-०७; ४-२-२-१ ) 


इसमें उल्टा क्रम है। आदि अग्नि नुमणा, अजस्र इन्धान है, छ्वितीय परि- 
जातवेदाः, तृतीय जातवेदाः । अन्तिम का उदय दिव या तृतीय सप्तक में होता है; 
यहीं यह सबे प्रथम प्रकाशमान होती हे । 
(२) “विद्या ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्या ते धाम विश्वता पुरुत्रा । 
विद्या ते नाम परम गुहा यद्धिझ तमुत्सं यत्त आजगन्थ” ॥ 
(ऋ० बे० १०-४०-२; यजु० १२-१९; ते० सं० ४-२-२-१) 
हम तेरे तीन विभाजनों के उक्त तीन-तीन प्रकार की व्याख्यायें जानते हैं, 
तेरे स्थानों को जानते हैं और तीनों स्थानों का एक नाम गुहा है, और हम तुम्हारे 
उस उत्स या उद्गम (ब्ह्म) को भी जानते हैं जहाँ से तुम प्रकट हुई हो । 
(३) अग्निरस्मि जन्मना जातवोदा घृतं मे चक्षुरमतं म आसन । 
अकंम्तनिधातू र॑जसो विमानों 5जस््रो घर्मो हविरस्मि नाम” ॥ 
क्‍ (ऋ० बे० ३-२६-७; यजु १८-२६) 
(४) “अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्वो देवेंभ्यो अम्नतस्य नाभि: । 
यो मा ददाति स इदेव मावा अहमन्नमन्नमदन्तमण्षि”? ॥ 
क्‍ (तै० ब्रा० २-८-८-१) 
जातवेदा का नाम घृतप्रष्ठ (घृत माने भौतिकात्मा रूप प्राण) है। : चछ्लु का 
नाम अमृत भी है; वह इस घृत रूप अम्रत को वाहन बनाकर उसकी पीठ पर बैठता 
है, अतः घृतप्रष्ठ कहछठाता है । अक आदि कम ब्रह्म है उसका रजः २५वाँ तत्त्व है । 
प्रथमाग्नि प्रथम नाभि है, ट्वितीयाग्नि छ्वितीय नाभि है, तृतीयाग्नि तृतीय नाभि, 
जिससे “अन्न ब्रह्म” या वामग्न्नह्म या 3“ की उत्पत्ति होती है । 
जिसका नाम संस्कार” कहते हैं वह 'जातवेदाग्नि! या ज्ञानाग्नि ही है। यह 
अग्नि जन्म-जन्मान्तर में सदा एक रूप में बीज रूपेण रहती है। स्थूल शरीर में 
इस संस्कार रूप जातवेदाग्नि को अधिक उद्दीप्त सा करने की 
११--सेंस्कारहूप. आवश्यकता रहती है। स्थूलशरीर बृत्र या सोम रूप 
अग्नि दिव्यशरीर का विकास है, जातवेदाग्नि इन्द्र का प्रतिनिधि 
है। इन दोनों का निरन्तर युद्ध चछा करता है। हमारा 
जीवन इन दोनों की धूपछाँह या प्रकाश, अन्धकार की सम्मिश्रित यात्रा है । 


 ७७े॑ऑआआआआ2७छ आना «ता मर +._._3 «५.५० 


१९ ] वेदों में अग्नि २४१ 
अतः लिखा है । “जन्मन्जन्मन्निहेतो जातवेदा विश्वामित्रोभिरिध्यते अजख््रः |? 
(ऋ० बे० ३।१।२९) “महान्ति वृष्णे सवना कृतेमा जन्मन्जन्मन्निहितों जातवेदाः |” 
(ऋ० वे० ३-१-२०) । गीता ने जीवन के जन्म-जन्मान्तर में विद्यमान रहने वाली 
इस जातवेदाग्नि की ग्रकाशान्धकारता या धूप-छाँह या इन्द्रबृत्र इन्द्र का वर्णन 
एक नवीन रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा हे । 

“धूमेनात्रियते वह्ियेथादर्शा मछेन च। 


यथोल्बेनाबृतों गर्भस्तथा तेनेद्मावृतम्‌ ॥” (गीता ३-३८) 
गीता ने बृत्र या सोम को कामरूपी अग्नि ओर जातवेदाग्नि का जन्मजात 
नित्य शत्रु कहा हे | 


“आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा। 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च॥”? (३-६९) 


गीता का यह्‌ कथन सोलह आने भर बेदिक भावना पर आधारित है । चृच्र 
या सोम का जन्म कामरूपी २५ बें तत्त्व सूर्य से होता है, वह समस्त ब्रह्माण्ड को 
व्याप्त कर देता हे । अतः गीता उसे (दुष्पूरेणानलेन' नाम से पुकारती है । यह “काम! 
सृष्टि का मूठ कारण है, यही काम या सोम विद्या का महाभण्डार है, विद्या जात- 
वेद्स्‌ अग्नि, होताअग्नि (परिजातवेद अग्नि) और नृम्णाग्नि ही हैं । गीता को पढ़ने 
और पढ़ाने वाले उक्त श्लोकों में ज्ञान की व्याख्या में अग्नि की उपमा दी हुई सी 
समझते और समझाते चले आ रहे हैं। उन्हें कोन बता सकता है कि यहां ज्ञान 
स्वयं अग्नि है, हमारा शरीर उसका घुआँ सा, अन्धकार सा स्वयं हे । इसी लिए इसे 
प्रकाश में बाधक होने के कारण छजत्रु या आतठृठ्य कहा जाता है । इस अन्धकार- 
मय दिव्य-शरीर बृत्र को आ्राठृव्य तो भाई का पुत्र होने के कारण कहा जाता है, पर 
यह आतृठ्य शत्रुरूप का व्यवहार करता हे । अतः आठृव्य माने भी श्र माना 
जाने लगा। पूर्वाद्ध में तीन सप्तक या पाद आते हैं, प्रत्येक पाद एक भाई है । 

“अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य आ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । 
तृतीयों आता घृतप्रष्ठों अस्यात्रापश्य विश्पतिं सप्तपुत्रमू॥” 
(ऋ० वे० १-१६४-१) 


यहां वाभस्य माने “आदि ब्रह्म का! है “विश्वा वामानि धीमहि” (ऋए० वे० 
५-८२-६) और “वामंवाम त आदुरे देवो द॒दात्वयमा । वाम॑ पूषा वा्म भगो वास॑ 
देवः करूछती” ( ऋ० बे० ४-३० अन्तिम) मंत्र इसका प्रमाण है ) पलितस्य माने 
बुद्ध श्वेत रंग वाले का! है, यह प्रथम श्राता है; होतुः, होताग्नि या पारिजातवेदाग्नि 
द्वितीय आता द्वितीय सप्तक है. । मध्यम भ्राता २० वां तत्त्व चतुर्थ भ्राता है, यही घृत 
है, अशन युक्त है, इसकी पीठ पर ठतीय सप्तकरूप जातवेद्स्‌ अग्नि ठृतीय आता हे, 
यह विट या बैश्य है, इसके सात पुत्र हैं, चतुर्थ सप्तक के सात अज्ञिरस नामक ऋषि 
हैं, ये भीतिक हैं, कृष्ण हैं । द्वितीय सप्तक क्षत्र है, प्रथम त्रह्मण । ठृतीय आता का 
पुत्र बृत्र भी है। अतः वह आठृव्य और शत्रु भी कहलाता है । यजुर्वेद ने इन चारों 

३१ 
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सप्तकीं को क्रम से बन्धु, सुबन्धु, प्रियबन्धु और विश्वबन्धु नाम के चार भाई कहा 
है। “विश्वबन्धु' वृत्र हे पर यह अपने प्रथम तीन भाइयों का शत्रु है; अतः इसे 
मारा (क्या जाता है बृत्र के समान विजित किया) जाना लिखा है। “विश्व 
माने भौतिक शरीर है। विश्वबन्धु को वेश्वानराग्नि द्वारा विजित या पराजित 
किया ज्ञाता है । विश्वबन्धु या बृत्र का मारा जाना या वेश्वानराग्नि की चिता में 
जला देना'ः माने केवछ भौतिक दिव्य शरीर की अन्धकास्मयता को प्रदीघ्त या 
प्रकाशित या ज्ञानमय बना देना है - “तं त्वा समिद्धिरज्लिरो छृतेन वर्धवामसि | 
ब्रहच्छोचा यविष्ठय”” (ऋ० बे० ६-१६-११) की व्याख्या में श० प० ब्रा० २-३-५-६४ ने 
प्रत्येक अग्नि का तादात्मय प्राण, उदान, अपान आदि से किया है । 


वेदों में जितना अधिक वर्णन अग्नि देवता का है उतना किसी अन्य देवता 

का नहीं । इसका क्या कारण है । इस पर कम लोगों ने विचार किया है। वेदों में 
जितने भी देवता हैं वे सब मिलकर “एकमेवाह्वितीयं प्रह्म' 

१३-वेदों में अग्नि का की रचना करते हैं । या यों कहिए कि ब्रह्म अखिल ब्राह्माण्डीय 
इतना महत्त्व क्यों है? एक शरीर है, अन्य सब देवता उसके अज्भ और प्रत्यक्ध हैं । 
इनमें से ज्ञान और मुख ये दो मुख्य अंग न्नद्म के अग्नि रूप 

मुख्य अंग हैं । त्ह्मारूप ब्रह्माण्ड का मुख अग्नि है। वही मुखाग्नि सब कुछ का 


सार रूप सोम (भौतिकात्मा) को पीने (या झरीर पाने का मुख्य द्वार है। ६ | 


हें जप ० हें 2. री जी 
जितने शेष देवता हैं बे त्रद्म के अन्य अंग हैं। उनको भी यह सोमात्मा इसी मुख 


के द्वारा हमारे सुख से खाये अन्नों की तरह सभी अंग रूप देवताओं का भी मिल 
जाता है । अर्थात्‌ अन्य किसी भी देवता के पास मुख है ही नहीं, वे इसी अग्नि 
के मुख से ह॒वि पाते हैँ। अतः अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है और 
यह भी कहा गया है कि मुख से अग्नि पेदा हुईें। अग्नि देवानां मुखं प्रजनयिता 
( ज्ञ० प० ब्र० ३-७-२-६ ) और 'मुखादग्निरजायत” (पु० सू०) कोन देवता ब्रह्म का 
कौन अंग है, यह आगे 'दिवाः शीर्षक में दिया जायगा। इस अग्नि का रूप अन्न- 
मय और अन्नाद या आध्यात्मिक वाक्‌ या आध्यात्मिक शरीररूप वाक्‌ का आत्मा 
या देवता है । ज्ञानमयी, मनोमयी वाक्‌ दूसरी है, नाम भी दुसरा है । इसको घी, घिय: 
भेथा कहते हैं, यह बहती है जिसका पति बृहस्पति है, शब्द ब्रह्म या अम्रत ज्ञानमय 
है । उत्तराद्धीय ज्ञानमयी बृहती का देवता बाचस्पति विश्वरूप या बिश्वधर्मा है । 


है 
शी आओ ध्ष 
ह 
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घृत और आज्य 


वेदों में वर्णित 'घृत' तत्त्व के बारे में विद्वानों ने ग्रायः अपनी-अपनी कल्पनाओं 
को प्रमाणित करने का श्रयास किया है न कि वेदों में इसका क्या स्थान या मान है, 
इसकी खोज का। वेदों में जिसे जातवेद्सू नाम की अग्नि 
१- अग्नि कहते है उसका स्थान तृतीय सप्तक हे; यह बताया जा चुका 
है। उसी जातवेद्स अग्नि रूप पुरुष की चक्षुस्‌ का नाम 
घृत है जैसे 


, “अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं में चक्षुर्झतं म आसन । 
अकंस्तनिधातू रजसो विमानोडजुस्रो धर्मो हविरस्मि नाम” ॥ 
(ऋ० वे० ३-२६-७! यजु १८-६६) 
यह जातवेदस्‌ अग्नि तो त्रिपादम्ृत की ठृतीय पाद्‌ रूप अम्रत है, पर इसका 
अन्तिम विकास “चक्षु” नामक सूरे तत्त्व में होता है। “चित्र देवानामुदगादनीक 
चक्षु्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः (ऋ० वे० ९-११५-१ ) के 'अग्नेः के साने इसी जातवेदस्‌ 
नामक अग्नेः या अग्नि की चक्कुस है । उसी को 'धृत॑' कहते हैं, इसी का नाम ह॒वि 
है। जातवेदस्‌ रूप सूर्य या चक्षलुस्‌ में 'अम्ृत और घृत' दो तत्त्व है, अस्त आध्या- 
त्मिक आत्मा है, 'घृत' भौतिक रजस्‌ , यह घृत भी अम्रत हैे। अतः “अकस्त्रिधातू 
रजसो विमानः” नामक यह चक्षु; "त्रिपादमस्त॒त रूप त्रिधातु आत्मा रजोरूप छत के & 
विमान में बैठा है । ये दोनों अपरिमित मान रहित हैं । इसी रजोरूप छुत को हवि' 
कहते है । यह नित्य अग्नि रूप (धर्म) हे। अतः 'सोम' का और शरद्‌ ऋतु का 
नाम भी हवि है, जैसे “सोमो वे देवानां हविः” ( झ्० प० ज्रा० सोस देखें ) 'शर- 
द्भवविः' ( पुरुष सूक्त )। ये भौतिकात्मा रजस्‌ के प्रतिनिधि हैँ । ये उत्तराढ्ध प्रथिवी 
के स्थानीय हैं। अतः लिखा है 'घृतेन प्रथिवी व्युयते' ( ऋ० बे० १-१५२-४७ ) कि 
सम्पूर्ण प्रथिबी या दक्षिणार््ध इस भौतिक रजोरूप दिव्य शरीर घृत से गीली है । 
रेत दो प्रकार का है-आध्यात्मिक और भौतिक । वस्तुतः रेत नाम आपोमयी 
सृष्टि-विकास पद्धति में श्रयुक्त होता है। अदिति और अपू तत्त्व पूवोर्द्रीय भी हैं, 
उत्तराद्ट्रीय भी, ये पूर्वाद्द में आध्यात्मिक हैं, उत्तराड्ध में भोतिक 
२+रेतः अतः लिखा है 'रेतो वा आप» (ऐ० ज्रा० १-१-० )। रेत पर 
आगे एक स्व॒तन्त्र शीर्षक है; देखें । जब भौतिक रेत की चचों 
आती है तब इसे 'घृत॑' नामक रेतस्‌ कहते हैं । यह्‌ रेत नाम प्रायः तब दिया जाता है ० 
जब उक्त “चक्लु' रूप अमृतघृतीय तत्त्व को “चल्लु' नाम से न पुकार कर मन नाम से 
पुकारते हैं । मन नाम चक्षु नामक सूर्य ही का है। अतः चन्द्रमा मनसो जातश्वक्षोः 
सूर्यो अजायत' ( पु० सू०) लिखा है कि उस अम्रतघृत रूप चक्लु से सूय/ और उस 
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'अम्ृतं मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुए। अथांत्‌ अम्नतघृत से सूर्य रूप, अमृतसूये के 
मनोरूप से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ । अम्नृतघृत का नाम काम (ब्रह्म) भी है । इसी काम 
से मनोरूप रेतस्‌ या घृत का विकास है। उसी को रेतस्‌ कहते हैं “कामस्‌ तद्रे 
समवतेताधि मनसो रेतः प्रथम॑ यदासीत्‌” ॥ काम ही मनस्‌ का रेत या घृत हे। 
इसकी पुष्टि में निम्न अन्य प्रमाण दिये जाते है.। 'रेतो वै घृतम! (श० प० ९-२-३- 
४४) “आग्नेय वे घृतम्‌! श० ग्र० ब्रा० ७-४-१-४१) | 'एनद्ठा अग्नेः प्रिय॑ धाम यद्‌ 
घृतम्‌! (ते० ब्रा० १-१-९-६) 'एतद्ढे प्रत्यक्षायज्ञरूप॑ यद्घृतम! (ज्ञ० १२-८-१५) 
इत्यादि। इनमें जातवेद्स्‌ से उत्पन्न घृत रूप चक्षु ही रेतस्‌ आग्नेय, अग्निग्रियधाम 
ओर यज्ञ रूप हैं। ये सब चतुथ सप्तक के भोतिकात्मीक तत्त्व हैं। इसीलिए ऐ० 
ब्रा० (१-१-३) ने लिखा है कि घृत तत्त्व मनुष्य नामक चतुर्थ सप्तकीय भौतिक तत्त्वों 
के लिए ही प्रयुक्त होता है जैसे 'घृतं मनुष्याणाम्‌” 
इस जातवेदस्‌ अग्नि का नाम वेदों में कई स्थलों पर “घृतप्रष्टर आया है। 
अस्य वामस्य! सूक्त के चार भाइयों में ठृतीय आ्राता इसी जातवेद्स्‌ को भी 'घृत 
क्‍ प्रष्ठ कहा गया हैं जिस पर हजारों कल्पनायें की जा चुकी हैं । 
३--अग्नि का नाम जातवेदसू अग्नि के सात भेद रूप सात तत्त्व तृतीय सप्तक 
६ 9८ के कहल्ते हैं, इनसे आंठवां घृत नामक चक्षु उपनाम॒क सूये, 
मन, आत्मा आदि अन्य नामवाला तत्व उत्पन्न होता है, 
इसकी पीठ पर यह जातवेदस्‌ रूप तृतीय भ्राता बैठा है । अतः इसे ध्ृत प्रष्ट या भौति- 
कात्मा के घृतप्रष्ठ रूप या वाहन के पीठ पर बैठा हुआ कहा है तो कितना रमणीय रुपक 
बनाया है । घृतं भौतिकात्मा रूप रजस्‌ और तमस्‌ हैं, उसकी पीठ पर सूर्य रूप प्रकाश 
युक्त वह जातवेदस्‌ बेठी है। यह सीधा: आशय है । दशाक्षरी विराट विधि में पद्म- 
सागर या सप्तसागर विद्या में प्रथय १० तत्वों का सागर पय का है, दूसरा १० तत्त्वों 
का दृधिक्रा (द्धिक्रं) २० से ३० तक तीसरा घृत का उसी को पीठ पर यह तृतीय 
भ्राढ् रूप त्रिपादमृत बैठा है, अतः घृतप्रष्ठ कहलाता है । यह भौतिकात्मा रूप घृत 
अमृत है | यह वही अमृत है जिसे श्येन रूपी गायत्री छाती हे, वही कुछायी घृतमत्‌ 
कहलाता है, वह इस घृताम्ृत को देवताओं में बांटता है । यही चतुष्कपर्दा युवति 
आनुष्ठुभी गायत्री है। इसे भी 'घृत प्रतीका” कहा गया हे 'तस्मिन्वसति धृतसत्कु- 
लायी भजन्नास्ते मधु देवताभ्यः” (यजुः नारा० उप) चतुष्कपर्दा युवति सुपेशा घृत 
प्रतीका' (ऋ० बे० १०-११४-३) इत्यादि । 
“आज्य” नाम घृत का नहीं हे, यह अज एकपादू रटष्टि वृक्ष की ऋतु रूप विकास 


७ को देनेवाली सरणि का पारिभाषिक शब्द है। अज एकपाद्‌ आदि ब्रह्म का प्रथम 


ऋतु रूप विकास जब 'वसन्‍्त' ऋतु नाम से होता है| तब इसे 

४--आज्य शब्द की “आज्यम' कहते हे जैसे “वसन्तो 5स्यासीदाज्य॑ ग्रीष्म इध्सः 
व्याख्या शरद्भगविः । यह बसनन्‍्त प्रथम सप्तक है, इसी का नाम आज्य 

है, यह देवताओं की सुरभि है “आज्यं वै देवानां सुरभिः 

(ऐ० ज्ञा० १-१:३)। फलतः अजस्य अजाज्जातं आज्यम! है पूर्वार्ध पूरा 'आज्यः 
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है, उत्तराद्ध पूरा घृत। पितरों के लिए 'आयुत”ः और “गर्भ' के लिए 'नवनीत' 
का प्रयोग करते हैं। पूर्वार्धीय रेत का नाम भी आज्य है 'रेतः आज्य! (हा० प० ज्रा० * 
१-३-१-२८) 'अग्नेवी एतद्गपं यदाज्यम्‌? (तैत्ति ब्रा० ३-८-१४-२) । अतः पुरुष सूक्त उस 
सर्वहुत या सर्वस्वाह्य कृत आदि तत्व में “आज्य' सम्भ्ृत बतलाती हुईं कहती है 
'तस्मायज्ञात्सवैहुतः सम्भृतं प्रषदाज्य' (पु० सू०) । प्रषदाज्य माने प्राणरूप आज्य है। 
इस सम्बन्ध में, अश्वमेघ' शीर्षक में दिये ऐ० त्रा० के (१-१-२) के अवतरण को 

पुनः पूरा पढ़ लिया जावे (प्रृ० १५४ देखें) । 


अध्याय २९ 


आपोत्रह्म ओर पश्चामृत 


आपोत्रह्म, वेदिक दर्शन का सबसे जटिल विषय है। पर जब इसको अच्छी 

तरह समझ लिया जावे तो वेदिक दर्शन का अधिकांश भाग सुबोध और सरल- 

तथा भावगम्य हो जाता है। वैदिक दर्शन नाना तत्व के 

१--बैदिक और पारस्परिक सम्बन्धों से ऐसा निबिड़तया गुथा और उल्झा 

तात्त्वक्‌ आपः सा है कि इनको पखारना एक बड़ी समस्या प्रस्तुत कर देता 

है। आपोत्र्म में प्रायः सभी तत्व सन्नद्ध, सम्बद्ध, प्रबद्ध तथा 

निबद्ध हैं। वेदिकों का आपः” शब्द ही एक समस्या है | छोग इसका लछौकिक अर्थ 
जल-पानी लगाकर बेदिक ऋषियों की गम्भीरता की ऊपरी तह में तैरते दिखाई पड़ते 
हैं, फिर वेदों का अर्थ कैसे लगे १ बैदिकों ने तो इस आपोन्रह्म ही से सृष्टि के 
विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। यदि इस आप» का अथे॑ पानी या जल है और 
महाभूतों में भी चोथा महाभूत हे तब इससे प्रथम तीन महाभूतों का क्‍या हुआ ९ 
यह तो कोई सोच भी नहीं सकता । दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह्‌ भी बतल्ण देना 

उचित है कि यदि हमारे वतमान दाशेनिक छोग 'आप५ नामक महाभूत को भी पानी 

या जल ही समझते हैं तो आजकल के रसायनिक वेज्ञानिकों का इसका खण्डन करते 

हुए यह कहना कि हमारे पीने का पानी या जल तो दो पदार्थों का सम्सिश्रण है, जो 
पदाथ सम्मिश्रण हे बह तत्व नहीं हो सकता, बिलकुछ ठीक ही है ? तब तो हमारे सब 
दशेन गलत हैं, क्योंकि सब में ये महाभूत स्वीकृत हैं । नहीं ! ऐसा नहीं है । 
हमारा भोतिक अपू तत्व पीने का जल नहीं वरन्‌ इस अखिल ब्रह्माण्ड का प्रथम 
व्यक्त या भौतिक स्वरूप हे; जिसे दिव्यशरीर या भौतिकात्मा या सोम या चन्द्र 
या विश्वकमा या परा वागू या धाता, विधाता कहते हैं, यह वेद्यतीय सर स्वरूपी, 
भौतिकात्माणुओं का प्रवाही मधूमिंमान्‌ समुद्र सा है, केवछ आत्मा स्वरूपी, सर्वब्यापी 
विभु, विश्वतोमुख चक्षुपादादि है । परन्तु आपोत्रद्म जिसकी यहां पर व्याख्या 
की जा रही है; वह इससे भी अनन्तानन्त गुना सूक्ष्मातिसूक्ष्मतम आदि ब्रह्म का 
सर्वप्रथम विकास रूप महानात्मा है | दोनों में आकाश-पाताछ का अन्तर है । आपो- 
त्रद्म आकाश की उच्चतम मेखला बतलावे तो भौतिक अप पाताल की सबेतो<5धघो<5धो- 
भाग सिद्ध हो जावे । वेदिक दशेन में आपोन्रह्म; दर्शन के पूबार्द्ध का प्रथण विकास 
है तो भूत नामक अप उत्तराद्ध का प्रथम सप्तक। दर्शन के येही दो भाग हमारे 
वैदिकों के स्वर्ग और पाताल या नरक हे; दृश्य ब्रह्माण्ड में इनका इस रूप में मिलना 
नितान्त असम्भव है, हां लाक्षणिकतया इन्हें कोई कहीं घटित कर ले, शरीर में, या 
भावनाओं में, या गोलों में, या पुण्यापुण्य परिस्थितियों में, जेसा कि भागवत में 
कपिल ने अपनी माता देवहूति से कहा--“इहैव नरकः स्वर्ग” यह छौकिक रबगें- 


ह 
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नरक है, आध्यात्मिक, दाशेनिक या वैदिक नहीं। महाभूतों का आपः तत्त्व भी 
सर्वात्मा रूप है, वह परमाणु बनने पर चौथे परमाणु में प्रस्तुत होता हे । 
अस्तु, अब इस आपोनत्रह्म की व्याख्या यथोपलूब्ध रूप में दी जाती है। आप 
चाहे किसी भी ग्रन्थ को उठा कर देखें, चाहे वेदों को छेलें, चाहे ब्राह्मणों को, चाहे 
उपनिषदों को और चाहे महाभारत, स्मृतियों, पुराणों या अन्य 
२--सभी ग्रन्थों में. धम ग्रन्थों को छेलें, उन सब में आपको सृष्टि के आरम्भ में 
सृष्टि का आरम्भ “अप! तत्त्व की उपस्थिति का वर्णन अवश्य मिलेगा। उदा- 
अप से हरणतः वेदों में--सबसे पहले अक्षरत्रह्म के अक्षरों के पिण्ड- 
रूप हिरिण्यगर्भ के जल रूप आपोत्रह्म का वर्णन लीजिए-- 
“गौरीमिंमाय सछिलानि तक्ष्त्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌॥ 
तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्वतस्रः । 
ततः छक्ष्रत्यक्षरं तदू विश्वमुप जीवति”?॥ 
( ऋ० बवे० १-१६४-७१, ४२ ) 
इनका अथ 'ऋचो अक्षरे! ओर 'गौरी-घेनु' श्ीषकों में देखें। अब नासदीय 
सूक्त लीजिए -- 
“तम आसीतू तमसा गूछहमग्रे उप्रकेतं सिर सर्वेमा इद्मू । 
तुच्छथेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌ ॥।३॥ 
कामस्तदग्रे समवतंताधि मनसो रेतः ग्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्घुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कबयो मनीषा ॥|४॥ 
तिरश्वीनो विततो रश्मिरेषाम धः स्विदासी ३ दुपरि स्विदासी ३त्‌ । 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसत् त्स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥।५॥ 
( ऋ० वे० १०-१२९-३, ४; ५ ) 
इनकी व्याख्या 'नासन्नोसद्वाद' में विस्तार पूवक दी गई हे। इन दोनों 
उद्धरणों में आपोत्रह्म] को आदि तत्त्व का प्रथम स्वरूप बतलाया है, ये कामरूषिणी 
अपू थे, रेतोधारी या अक्षरत्रह्म के अक्षरबीज धारण करने की महिमा से युक्त थे। 
ऊपर-नीचे अपनी स्वधा से, निराधार से स्वयं-स्वयं में व्याप्त थे। इनमें से रश्मियाँ 
सी फूट-फूट कर ऊपर-नीचे को निकल रही थीं। इनमें इतना अधिक प्रकाश था 
कि अन्धकार सा प्रतीत होता रहा । इसी आपोमय, आपोत्रह्म से सप्तसागर रूप सात 


संप्तक, या सात नदियाँ निकलती हैं; पद्नपवों विद्या में पद्चसागर तथा पद्ननदियाँ हैं । 


इसका समुद्रमय वर्णन इस प्रकार है “ये ते सरस्व ऊमयो मधुमन्तो घृतश्चुतः। 


तैमिनॉडविता भव” - (ऋ० बे० ७-९६-५; का० स० १९-१७, ते० सं० ३-१-११-३; 


* पञ्भौतिक अप्‌ या जल तत्व अग्निरूप तृतीय तत्व की ज्वाला या दीप्ति है जो 
सूर्यादि तारों में जलती या चमकती रहती हैँ, उसी की मूघेन्य कालिमा पृथिवी 
तत्त्व है। उसी तापरूप अप से यह भौतिक ब्रह्माण्ड बनता हैं। अपू अग्निरूप 
हैं हमारे पीने के जल नहीं । पीने का जल तो पार्थिव है, मिश्रण है । 
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| | वा० स० ४-१०-१-१४२) । इन आप+ का जन्म केवल एक ही बार होता हे जेसे 
| “सकृद चौरजायत सकृद्‌ भूमिर्जायत । 
| प्रइन्या दुग्धं सकृत्‌ पयस्तदन्यों नानु जायते” ॥ 
५ (ऋ० वे० ६-४८-२२) 
। इस प्रकार का यह आपोमय सागर अम्रतमय ऊर्मियों वाछा और प्राणों को 
चुवाने वाला है, उससे हमारी रक्षा करो । 
“एक? समुद्रो घरुणो रयीणामस्मद्धदो भूरिजन्सा वि चष्टे । 
सिषक्त्यूधर्निण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहितं पद वेश”? ॥ 
द (ऋ० वबे० १०-५-१) 
यह एक मूलाघार्‌ समुद्र सा है, वह अनन्त जन्म लेने वाछा एक हद है 
(नानारूपों में विकसित होने वाला हे)। यह रूप का सिद्धन करने वाला है और 
उसके विकासीय धारा के प्रपात के मध्य में सुपणे का स्थान निर्धारित है, इत्यादि । 
सप्तवाद के 'सप्त सिन्धवः” तथा 'सप्ताणंवा» श्ीषक देखें । “आप सब देवता हैं 
“आपो वे सर्वा देवताः” (ऐ० ब्रा० २-१६, को० २१-७४; तै० ३-२-४६; छझ्ञ० प० त्रा० 
१०-०-४-३) 
अब त्राह्मण ग्रन्थों को लीजिए। ब्राह्मण ग्रन्थों ने “अप्‌? तत्व की व्याख्या. 
सबसे उत्तम दी है। नवधा सृष्टि के विवेचन में सप्तपुरुषी प्रजापति (प्रथम) ने ४० 
सवे प्रथम 'आपः” की सृष्टि की, यह बतछाते हुए सर्व प्रथम 
२- बाह्मण ग्रन्थो में आपः की व्याख्या भी बड़े वेज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत की है । 
आप:ः की व्याख्या आपः माने वह तत्व है जिसमें सब बीजात्मायें समायी हुई है 
इसी “अप? शब्द से आत्मा” छाब्द भी निकलता है, जिसमें 
आप्तता हे, विश्वस्तता है, घेरय॑ से विना सन्देह के, जिसमें भरोसा किया जा सकंता 
है, जिसको निश्चित आधार पर माना जा सकता है, जो संरक्षण के लिए चारों ओर से 
व्याप्त होकर चौकन्ना रहता है, वह है 'अप्‌; या स्वयं साया आत्मा या 'वारि,। 
यह आपः या आत्म वास्तव में वागू या वाग्बरह्य या शब्द ब्रह्म है या ब्रह्म की पत्नी 
या न्रह्म की प्रथम आधेयात्मा है। ये अपू ब्रह्म के प्रथम-प्रथम या अग्र-अग्र विकास 
होने से 'अग्नि' भी कहलाते हैं। इन “आपः“ आत्मा, या अग्नि की उत्पत्ति ब्रह्म 
रूप प्राणों से होती हैं। जैसे “सोड्य॑ पुरुषः प्रजापतिरकामयत भूयान्त्स्यां प्रजायेय 
इति “ब्रद्मेव प्रथममसृजत,* **"“सो5पो5सृजत, वाच एवं लोकादू वाच एवास्य सास- 
ज्यत-सेदं स्बमाप्नोद्यदिद किंच तस्मादापो यदवृणोत्तस्माद्वाड” | इसका समर्थन 
(गो० पू० १-२) इस वाक्य से करता है “आभिवाी अहमिद॑ सर्वमाप्स्याभि यदि 
किम्न तस्मादापो5भवंस्तद्पामप्त्वमाप्नोति वे | 
इसी (अप) से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती हे जैसे 'सोडकामयत | आशभ्यो 
5द्वयो5घिग्रजायेयेति सो5नया त्रय्या विद्यया सहापः प्राविज्वत्तत आण्डं समव्तत । 
उसी से अग्नि का जन्म होता है. जैसे 'अथ यो गर्भोन्तरासीत्सोडग्रिरसज्यत स यद्स्य 
सर्वेस्याग्रमरज्यत्‌ तस्मादग्रिरप्रिह वे तमग्निरित्याचक्षते परोडक्ष॑ परोक्षउकामा हि 
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देवाः” । इत्यादि (श० प० ज्रा० ६-१-१-१० से ११ तक) । इस प्रकार नवधा रघृष्टि का 
ही नाम गायत्री ब्रह्म भी है “सव्वः कृत्स्नों मन्‍्यमानो5गायत्यदगायत्तस्मादग्निगोयत्र 
इति'' गायति बेव गीते वा रमते (गायत्री) (वहीं १५)। यह इतना अधिक प्रचलित 
मांगे था कि पुनः श० प० ज्रा० ६-१-३-१ में इसी बात को स्पष्टतया दुहराते हुए 
लिखा है. “प्रजापतिवा5इद्मप्न आसीदू। एक एव सो5कामयत स्यां प्रजायेयेति 
सोश्राम्यत्स तपो5तप्यत तस्माच्छान्तात्तेपानादापो5रूज्यन्त तस्मात्पुरुषात्तप्तादापो 
जायन्ते? । इसी प्रकार का वर्णन अन्य ब्राह्मणों में भी मिलता हे जेसे ऋ० बे० 
(१०-१९०) ने लिखा है “ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोडध्यजायत । ततो राज्य- 
जायत ततः समुद्रो अर्णबः ॥१॥ ससुद्रादणवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि 
विद्धद्विर्वस्य मिषतो वशी।। कि ऋत और सत्य नामक तत्त्व, उस ब्रह्म के तप 
से निकले, उससे समुद्र (आपः), उससे संवत्सर प्रजापति, उससे अहोरात्र नामक 
दो भाग (दर्शन के) और इनसे भौतिक सृष्टि आगे चलाने के लिए उत्तराद्ध 
में सूर्याचन्द्रमसौ नामक धाता-विधाताओं की रचना हुई; जिन्होंने इस भौतिक त्रह्माण्ड 
की मौलिक रचना यथापू निश्चित रूप रेखा में शस्तुत कर दी। इन अपू 
को स्त्री या ब्रह्म की स्त्रीया वागू या वाम्जह्याणी कहा है तथा इनका स्वरूप वज्र 
या वैद्यतीय या सधुवैद्युतीय, और वह्‌ भी श्री या कान्ति रूप, शिर्‌ रूप, बैद्युतीय 
शोभा सी कही गई हैं जैसे “बज वाइआपः” “श्रीरहिं वे शिए” इत्यादि 
( श० प० ब्रा० १-१-१-२९७; १-२-३-२०; १-४-१-७; १-०४-३-८ इत्यादि ) इस अपू 
या वागू को पुल्लिज्ञ में शब्द ब्रह्म या पुरुष या प्रजापति भी कहते हैं । “प्रजापति' 
शीषक देखें । 


उपनिषदों में बृहदारण्यक ने अपने अन्थ का आरम्भ ही इसी आपोत्रह्म की 

चर्चा से किया है जिसका भाव प्रायः उसी ग्रकार का है जैसा कि श० प० त्रा० ओर 
तै० ब्रा० के पूर्वोद्धृत उद्धरणों ( १-१-२-१ ) में मिलता है जेसे 

४--उपनिषदों में अप “नैबेह्‌ किद्ननाम्र आसीदू। मझ॒त्युनेवेद्माइतमासीदशनायया- 
की व्याल्या. शनाया हि संत्युः (अहोरात्राभ्यां) तन्मनो5कुरुता55त्मन्वी 
स्थामिति, सो3चैन्नचरत्‌ तस्याचेत आपोडजायन्त अचत बे मे 

कमभूदिति। तददेंवार्कस्याकत्वं क॑ ह वा अस्मे भवति य एवमेतद्कस्याकत्व॑ बेद । आपो 
वा अर्क॑स्तद्यदपां शर आसीत्तत्समहन्यत सा प्रथिव्यभवत्तस्यामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य 


5 तप्तस्य तेजोरसो निखवर्ततापिः। स त्रेधात्सानं व्यकुरुत” । “यहां पर मृत्यु! रूप स्थिति 


अशन और अनशन से या उत्तराड्-पूर्वार्द्ग के भागों के संबत्सर ब्रह्म के अहोरात्र 
रूपों का विवेचन देती है। उस समय दोनों नहीं थे, दोनों की रूत्यु रूप अवस्था थी, 
जिनका लय अहोगात्रों की समाप्ति से हो चुका था। तब उस स्थिति से सर्वेग्रथम 
आपोरूप वागूत्रह्म उत्पन्न हुआ जो उस न्रह्म का अक सा अपांसर' या बेुतीय 
किरण प्रवाह रूप था, जिसको दूसरे सीधे शब्द में 'अग्नि! भी कहते हैं। उत्तराद्ध 
में यही 'शम! नामक प्रजापति कहलाता हे | ऐतरेय उपनिषद्‌ ( १-१,२ ) ने इसका 
विवेचन निम्न पंक्तियों में दिया है, “आत्मा वा इदमेक एवाग्न आसीत्‌ नान्‍्यत्किज्वन 
३२ 
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मिषत्‌ | स ईक्षत छोकान्‍्नु र्ूजा इति ॥१॥ स इमाँल्लोकानस्जताम्भो मरीचीम॑रमापो&- 
दो3स्भः परेण दिवम्‌ | द्यौः प्रतिष्ठान्तरिक्ष॑ मरीचयः छथिवी मरः या अधस्तातृता आपः। 
स ईश्षेतेमे नु छोका छोकपालान्नु सजा इति। सो5द्भथ एव पुरुषे समुद्धुत्यामूच्छयत्त- 
मभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुख निरभिद्यत यथाण्डम्‌ | मुखादू वागू। वाचो5ग्निर्नासिके 
निरभियेतां नासिकाम्यां प्राण: । प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिद्यताम्‌ अक्षीभ्यां चल्लुख्वक्षुष 
आदित्य$ कर्णो निरभि थैतां कर्णाभ्यां शत शोत्राद्िशस्त्वडः निरमसिद्यत । त्वचो छोमानि 
स्केझ्छब्स स्व्रोष्प्थिचनस्पतयों छद॒ये निरमिद्यत | हदयान्मनो सनसश्चन्द्रमा नासिनिरभमि- 
अक ६ न्छस्या आपान:। आपानान्य॒त्यु:। शिदने निरमिद्यत । शिक्षाद्रेतः॥ रेतस आपः ॥ 
ता एता देवताः र॒ष्टा अस्मिन्महत्यणेवे प्रापतन्‌” ॥ इत्यादि । यहाँ पर जो सृष्टिक्रम 
हे, वह सब इन्हीं जल देवियों के गर्भ से पूर्व मौलिकावस्था में अक्षरत्रद्म के बीजाक्षर 
रूप में वर्णित किया गया है। आगे इनका विकास ठीक इसी क्रम से उत्तरोत्तर होता 
जायगा। यहाँ पर ये सब आपोरूप (महत्यणवे) महान समुद्र के गर्भ में मछलियों की 
त्रह तैरने छग गये हैं जो क्रमशः अपनी-अपनी भूमि (स्थान) में पूर्ण विकसित 
होकर क्रमशः उतरने लगेंगे । श्वेताइवतर ने इसका वर्णन इस प्रकार दिया है । 
“एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले संनिविष्ट+ । 
तमेव॒विदित्वाउति- मृत्युमेति नान्‍्य+ पन्‍्था विद्यतेडयनाय” ॥ 


(६-१५) पक | 


है 


यहां पर हँस नामक आदि पुरुष को जिस भुवन के मध्य में सलिछ निविष्ट 
बताया है | वह भुवन भौतिक ब्रह्मछोक है जिसे नृषदू नाम से या पवित्रतम सदन या 
सभा या निवास या 'परम॑ पद” कहते हैं जेसे 'हंसः' ' नृषदू? (ऋण० बे० ४-४०-५ ) 
“ता वां वास्तृन्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिश्शज्ञा अयासः । 
अत्राह् तदुरुगायस्य ब्रृष्णण परम पद्मव भाति भूरि?॥ 
( ऋ० बे० १-१५४-६ ) 
यहाँ पर इन आपोमय ब्रह्म की किरणों या अक्षरत्रह्म के अक्षरों को 'भूरिश्ञा 
गावः अनेक सीगों वाली गायें बतलाते हुए उनके गोष्ठ को विष्णु का परम पद्‌ कहा 
है। यही मथुरा या मधुरा है जो तीन छोक से न्‍्यारी, अनन्त गायों वाली है । 
मथुरा माने जो उर या हृदय का मसनन्‍्थन कर के नवनीत रूप अम्नत निकालती है 
और मधुरा माने जो उरों में मधु या अम्रत सींच देती है। यह है आपोन्रह्म । मुण्डक 


ओए नारायण उपनिषदों ने उक्त कथनों की पुष्टि में लिखा है “अत: समुद्रा गिरयश्व ४ 


सर्वे3स्मात्स्यन्दन्ते सिन्धव१ सर्वेरूपाः? । ( २-१-९)। जिन ग्रन्थों ने 'सलिल” शब्द 
का प्रयोग किया है उनका आशय आपोमय शरीर से है, सलिलं--सरिर-८शरीर॑ 
-- श्री: -- “प्राणाः थ्रियो5थ यत्सव॑मस्मिन्नात्मन्नश्रयन्त तस्सादु शरीरम्‌ | स एव पुरुषः 
प्रजापतिरभवत्‌ ७] ( श० प० ब्रा० ३-९-१४,५ ओर गर्भा१ निषद्‌ ) अप का जन्म 
अश्मा से ( अश्रु से ) बतलाया है. ( श० प० ब्ना० ९-१-१-४ )। तप्त पुरुष से इनकी 
उत्पत्ति होती है (द्व० प॒० ब्रा? ६-१-३-१)। १७ प्रकार के अपू हे (श्० प० पब्रा० ५-३- 
४-२० ) नाम प्राणों का है. ( ते० ३-२-५-९ ताण्ड्य ९-९-४, श० प० ब्रा० ३-८-२ 


दे 


ध 
द <ः 
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४, जे ९-३-१०-९) | ये अप अमृत हैं. (ऐ० ब्रा० ९-२०; ह्ञप ब्रा० ३-९-४-१६; कौ 
१२-२१) । ये आपः उत्स हैं, शान्ति हैं, भेषज हैं, ओषधिरस हैं, रस हैं, सत्य 
प्रतिष्ठित हैं, श्रद्धा हैं, मेधा हैं, अन्न हैं, बज हैं, वीये हैं, अक हैं, देवी हैं, यज्ञ हैं, 
रेतस्‌ हैं, तेज हैं, सर्वा देवता हैं, वरुण की पत्नियाँ हैं, चतुर्थ ोकीय हैं, योषा हें; 
इसे विभिन्न ब्राह्मणों ने विभिन्न रूप से सबेतोमुखी व्याख्या में लिखा हे: । 
आपोदेवता या आपोदेवी --आपोत्रह्म के बारे में एक दूसरा भ्रम भी विद्वानों 
के मन में बैठा रह गया है। वे आपोन्रह्म तथा अपोदेवता या आपोदेवी को एक 
ही वस्तु समझते हैं। पर इन दोनों में भी वही आकाश- 
५- पञ्च या पाताल का अन्तर है जिसकी चचो इसी प्रकरण में पहिले की 
सप्तसागर जा चुकी है । बात यह है कि आपोत्रह्म के सप्तकों के अनुसार 
सात सागर माने गये हैं तो पद्नपर्वा विद्या के अनुसार 
पाँच ये हैं 
“इक्षुनीरघृत॑ चेव पयो दृधि मधुस्तथा । 
लवणं सप्तम ज्ञेय॑ सागराश्सप्त कीर्तिताः” ॥ 


(१) ईंख के रस का (२) जल का (३) दूध का (४) दधि का (०) घी का 
(६) मधु का (७) नमक का। इनका उचित क्रम यह होगा दूध, दही, घी, मधु, नीर, 
इक्षु और लवण पत्च सागरों में (१) जलछ का (२) दूध का (३) दही का (४) घी का 
(५) मधु का। छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १-३-५-६, ७-८-९-१० ) ने इन्हें पद्मास्गरत नाम से 
पुकार कर इनका विभाजन क्रम से वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत्‌ ओर साध्य ऋषयतों में 
किया है । प्रथम अंम्रत वसुओं का, द्वितीय रुद्रों का, छतीय सोम या अग्नि का, चतुथ 
मरुतों का, पद्चम साध्यों का है । इनको क्रम से पयस्‌ , आहुति, आज्याहुति, सोमाहति, 
मेदाहुति और मध्वाहुति भी कहते हैं । इनका प्रथम आंपोब्रह्म हे और मध्यवर्तोी 
सागर सोम या मधु सागर है। सोम सागर ही का नाम मधुसागर या आपोदेवता 
सागर या आपोदेवी सागर है । यहाँ मधु नाम अम्रत का है शहद का नहीं । शहद 
को तो कर्मकाण्ड में अभिनय करने मात्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है । इश्लु सागर 
ईक्षते<धिकारी सागर है, पयस्‌ सागर खंत्रह्म हे, द्धि और घछृत प्राण सागर हैं । छवण 
सागर रसमय सागर है, जलसागर स्वयं आपोन्रद्म भी है, आपोदेवी सागर भी हे । 
थे सागर विभिन्न सप्रकों में भी हैं, एक में सब भी हैं, जिस प्रकार की वणना हो 
चैसा समझना चाहिए । ये सब त्रह्म की नाना रसमयता का या रस त्रह्म की व्याख्या 
करते हैं। सातों सागर सोम के भी हैं, मधु के भी, पय के भी, घृत के भी, नीर के 
भी, इक्षु के भी, छवण के भी, और दूध के भी । अतः “पयः प्रथिव्यां पय ओषधीषु 
पयो दिव्यन्तरिक्षे” इत्यादि मन्त्र में सभी सप्तकों में पपस्‌ सागर की भावना की गई है 
तो “मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव३। माध्वीनेःसन्त्वोषधीः |॥ मधु 
नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिव रजश। मधु यौरस्तु नः पिता ॥ मअुमान्‍्ना वनस्पतिमघुमों 
अस्तु सूथै। माध्वीगांवों भवन्तु नः? | में सब देवताओं में मधु सागर की लहरें 
उमड़ती रहने की प्राथेना की गई हे । 
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आपोत्रह्मै का सागर पूर्वार्ध का प्रथम सप्तकीय सागर या प्रथम॒पच्चकीय 
सागर है तो आपो देवता या आपो देवी का सागर उत्तराद्ध का प्रथम सप्तकीय या 
प्रथम पद्चकीय सागर है जो आदि के सप्तकों में चतुथे सागर है, 
६--आपोब्रह्म और तो पत्चकों में तृतीय सागर है। यह सोम सागर है, मधु सागर 
आपोदेवी के है; अतः लिखा है “अस्ति वे चतुर्थों देवबलोक आपः” (कौ० 
सागरों के स्थानों १८-२) । अत* सोम का धाम तुरीय और तृतीय दोनों बतलाये 
का अन्तर गये हैं जेसे “अपामूर्मि सचमानः समुद्र तुरीय॑ धाम महिषो 
विवक्ति”? (९-९६-१९) । “तृतीय धाम महिषः सिषासन्‌ 
त्सोमों विराजमनु राजति ष्टुप”” (ऋ० वे० ९-९६-१८) । यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि 
सोम विराट छन्द्सम्बन्धी १०, १० के तत्त्वों के पाँच गुच्छों में से तृतीय धाम या 
पद्चक का निवासी है। यह सोम सागर या मधुसागर सुपणे का सागर भी है। 
सोम मधु मी (अम्रत भी) है, सुपण भी है। अतः लिखा है कि एक सुप्ण था वह 

समुद्र में प्रविष्ट होकर अखिल ब्रह्माण्ड को रचना करने छगा जेसे-- 
एकः सुपणेः स समुद्रमा विवेश स इदं विर्वं भुवनं वि चष्टे । ५ 

- त॑पाकेन मनसापश्यमन्तितस्तं माता रेल्हिहू स उ रेक्िहि मातरम”? । 

(ऋ० बे० १०-११४-४) 
यहाँ पर इस समुद्र के, आपोदेवताओं या देवियों को सुपणे की माता के नाम 


से पुकारते हुए लिखा है कि यहाँ पर माता उसे चाटती या प्यार करती है तो पुत्र “ 


(सुपर्ण) माता को चाटता या प्यार करता है, और कहा है कि इस तथ्य को परिपक्व 
दाशेनिक ज्ञान से, और इस परिपाक को ग्राप्त कर इस सुपण को हृदय में देखने का 
यत्न करो (इन आपोदेवियों का वर्णन आपोदेवता' शीषेक में प्रथक किया गया है, 
वहीं देखें) । यजुर्वद (१३-३८-३९; १७-८९) तथा नारायणोपनिषद्‌ (५-४०) में 
उक्त सन्दर्भ के अनुकूछ वर्णन करते हुए इसमें रहस्य और काये पर वेज्ञानिक प्रकाश 
डाला है। यह इस चतुर्थ सप्तकीय या तृतीय पद्नकीय सोमसागर और आपोदेवियों 
का ऐसा महत्त्वपूण परम वैज्ञानिक वर्णन है जो ऋ० वे० ४।५८।६ के सूक्तों 
में दिये गये आपो देवताओं के वण्ये विषय की भूमिका सी है । जेसे “ऋचे त्वा 
रुचे त्वा समित्सखवन्ति सरितों न घेनाः (अन्न सोमो वा)। अन्तहोंदा मनसा पूयमानाः 
घृतस्य धारा अभिचाकशीमि । हिरण्ययो वेतलो मध्य आसाम्‌। तस्समिन्त्सुपर्णो घृत- 
मत्कुछायी भजननास्ते मधु देवताभ्यः | तस्यासते हर॒यः सप्त तीरे स्वधां दुह्याना असृत- 


स्थ घाराम” ।। कि उस सोम सागर में ऋचाओं के या पूर्वोद्धीय अक्षरों के (ऋचो 


अक्षरे देखें) समिधों या प्राणों की नदियाँ अन्नरूप भौतिकात्मा के स्वरूप में नि्रित 
होती हैं । यह्‌ अन्तहैद या आभ्यन्तर जगत्‌ है, और उन घृत या प्राणों की धाराओं 
को भीतर शुद्ध मन से अनुभूत करता हूँ। इस ग्राण सागर या सोम सागर या 
भौतिकात्मा के हिरण्यगर्भ के भीतर प्राणमय घोंसले में वह सोम नामक सुपर्ण अन्य 
देवताओं या विश्वेदेवताओं को मधु या सोम बाँटता रहता है (गरुड़ का अमृत लाना 
देवताओं को बाँटना रूपान्तरीय कथा है) । इसके किनारे सात अन्य प्राण रूप अश्व 


+ 





२१ ] आपोत्रह्म ओर पनच्चाम्रत २४३ 


या ऋषि हैं जो इस सोम सागर की स्वयं धारित की हुईं अम्त या सोम की धाराओं 
सा है ५२५ कि 

का दोहन करते रहते हैं। इस सप्नक में सभी देवता सोम का दिव्य शरीर पा जाते 

हैं। यही उनके लिए अमृत या मधु बाँटना या अम्नत दुहना कहलाता है । 


अब ऋग्वेद के उक्त दो सूक्तों में आये आपोदेवियों का वर्णन देख छीजिए । 
“परो दिवा पर एना प्रथिव्या परो देवेभिरसुरेयेदस्ति । 
७--आपोदेवियों का कं स्विद्र्भ प्रथम दघ्न आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ॥ 
वर्णन तमिद्रभ प्रथम दर आपो यत्र देवा; समपश्यन्त विश्वे । 
अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः”” ॥ 
(ऋ० बे० १०-८२-५, ६) 
पूवाद्धे से परे (दिवा पूर्वाद्धे) और प्रथिवी या उत्तराद्धे से परे, द्यावा 
प्रथिवी है। अतः पूर्वबाद्ने के देवताओं तथा उत्तराद्ध के भौतक बहुछ असुरों से 
प्रथक अर्थात्‌ इन दोनों के मध्यवर्ती स्थान पर, आपो देवियों ने क॑ नामक प्रजापति 
को गभे (हिरण्यगर्भे) में घारण किया (हिरण्यगर्भ का अण्डा यही परिपूणता को प्राप्त 
होता है)। अतः इस प्रजापति के गभे में आ जाने से सब देवता अपने भौतिकात्मा के 
मौलिक स्वरूप में दीखने छगे । “जब आपो देवियों ने उस (तम्‌) कम्‌ प्रजापति 
को धारण करके विश्वे देवताओं को भौतिकात्मा का मोलिक स्वरूप प्रदान करा दिया 
तब तो उस परमत्रह्मै की इस नाभि या मध्यवर्ती तत्त्व में अखिलब्रह्माण्ड के अनन्त 


छोक भी (मौलिक स्वरूप को प्राप्त हो गये या) उसमें मौलिक रूप में विराजमान 
दीखने छगे | * 


जब उक्त मौलिकात्मा रूपी भौतिकात्मायें उस सोम सागर में व्यक्त होकर 

प्रस्तुत हो गई तब उसी भौतिकात्मा का प्रतिपक्षी आसुरी भौतिकात्मा बृत्र का उदय 
भी साथ-साथ हुआ । देवताओं की भौतिकात्मा सोम या 

८--भौतिकात्मा और चन्द्रमा तत्त्व का देवी स्वरूप हे। वह तब तक स्थिति में ही 
आसुरी खोल. नहीं आ सकता जब तक उसमें आसुरी भौतिकात्मा का पुट न 
मिल जाय । यह आसुरी भोतिकात्मा, देवी भौतिकात्मा का 

खोल है, शरीर हे, आधार हे, यद्यपि दोनों भौतिक हैं, पर देवी भौतिकात्मा अम्र॒त है, 
सोम है, चन्द्रमा है, एक है, और आसुरी भौतिकात्मा मत्ये हे; प्रथक्‌ या विभक्त है, 
विष हे, बृत्र है, असुर है, यह्‌ दृश्यत्रह्माण्ड संब उसी का परिवर्द्धित स्वरूप है, परि- 
वतेन शील हे (बृत्र देखें) । इसका सबे प्रथम उद्य रज, या रेणु रूप में हुआ जेसेः- 


* जो भाव इन ऋचाओं में निहित है वही हिरण्यगर्भ सूक्‍त के निम्न दो मंत्रों में 
तत्त्वों के दूसरे नाम से वरणित मिलता हैं जैसे “आपो ह यद्बृहतीविश्वमायन्‌ 
गर्भ दघाना जनयस्तीरग्निम्‌ । ततो देवानां समवतंतासुरेक: कसम देवाय 
हविषा विधेम” “यश्चिदापो महिना पयेपद्यद्कक्ष दघाना जनयन्तीय॑ज्ञम्‌ । यो 
देवेष्वधि देव एक आसीद्‌***,( १०-१२१-७-८) यहां पर असु नामक तत्त्व रेणु है” 
अग्नि या यज्ञ या दक्ष प्रथम गर्भ है जिससे यह रेंणु निकला । 
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“यद्देवा अद सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 
अन्ना वो नृत्यतामिव तीत्रो रेणुरपायत” ॥। 
“यह्वा यतयो यथा भुवतान्यपिन्व॒त । 
अन्रा समुद्र आ गूल्हमा सूयेमजभतेन” ॥। 
(ऋ० बे० १०-७२-६, ७) 
जब उक्त देवता अपनी भौतिकात्मा के देवी स्वरूप के सागर में संक्षुब्ध हुए 
तब उस संघ्ुब्ध भौतिकात्मा के देवी सागर से एक रेणु या रज का उदय हुआ । वह 
बड़ी तीत्रता के साथ नाचता सा प्रतीत हुआ। तब देवताओं ने अखिल आसुरी 
भौतिक ब्रह्माण्ड की रचना के लिए ग्रहणग्रस्त सूये के समान प्रजापति (कम्‌) का 
स्वरूप धारण किया (सूर्य' शीषेक देखें) । यह रज या रेणु उस देवी भौतिकात्मा 
के सामने राई के दाने के बराबर रहा । इस छोक से देखने या समझाने वाले आये 
दाशेनिकों ने इस स्थिति का वणेन दिखला कर उस स्थिति का जहाँ तक हो सके 
उचित वणेन दिया है । इतना छोटा होने से यह अखिल ब्रह्माण्ड उस ब्रह्म का 
एक अंश कहलाता है “एकांशेन स्थितों जगत” (गीता २०-अन्तिमश्छोक) “इमा 
गिर आदित्येभ्य **“वरुणो दक्षों अंद+? (ऋ० वे० २-२७-१) वरुण ओर दक्ष 
से ही भौतिकात्मा का उदय होता है; वे अंश रूप हैं, (दक्ष-क्रतू और मित्रावरुणौ 
देख 88) 
आज के वैज्ञानिक युग में इस रजस्‌ या रेणु नामक एक अंश का क्या प्रमाण 
माना जाना चाहिए यह कठिन नहीं रह गया है । अमेरिका के आघुनिकतम नोबेल 
पुरस्कार विजेता डा० ग्छासेर ने 'फेन ग्रकोष्ट। (80]0७ 
९--आधुनिक युग और ०॥७77097) नामक यन्त्र द्वारा प्रोटोन (परमाणु के मूछभाग) के 
भोतिकात्मा ३० भाग करके उसके फेन या बुलबुले के प्रवाह के चित्र अज्धित 
कर लिए हैं। पर अभी इसके ३० नहीं ७२० भाग किये जाँय 
और उन ७२० को चार अरब बत्तीस करोड़ भागों में विभक्त किया जाय तब जो 
उसका चार अरब बत्तीस करोड़ अंश होगा उसे इस रजः या रेणु का समकक्ष कहा 
जा सकेगा । क्‍योंकि ये आत्मायें हैं । सम्भवतः इनके चित्र न उतरे पर कोन जाने, 
इन सबसे उत्पन्न फेन लहरियों का चित्राक्लुन सम्भव हो जाय । 
कोन कह सकता है कि जब दशा? प० ब्रा? ( ६-१९-३-१ से ६ तक) उच्त आपो 
देवताओं से भौतिक सृष्टि का विकास क्रम देता है वह सम्भवतः आज के वेज्ञानिकों 
की खोज से मेल खाले | वह क्रम यह है कि प्रजापति (कम्‌)-- 
१० --आपोब्रह्म छा आप (त्रिपादस्ृत)-फेन (प्रथम भोतिकात्मा का आभास)- 
विकास क्रम मृद (दैवी भौतिकात्मा)-सिकता) आसुरी भौतिकात्मा-अबतक 
सब एक या अविभक्त हैं)-शकरा (आसुरी भौतिकात्मा विभ- 
क्ताविभक्त)-अक्षरा (प्रटोन के चार अरब बत्तीस करोड़ मुखी स्वतो मुख प्रवाह) 
-+लोकों का मौलिक स्वरूप, पारिवारिकों का मौलिक स्वरूप-बेक्तिकों का मौलिक 
स्वरूप (महत्‌)--परमाणु (अहंकार) -पत्चगुण विवते (एक गुणी, ह्विगुणी, त्रिगुणी, 


कझख््ख जज ७. 
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चतुर्गणी, पन्नगुणी क्रम से)-पच्य्चेन्द्रियाँ रसमय' ' 'पद्बगुणी महाभूत-व्यक्त ब्रह्माण्ड 
“ का महा हिरण्यगर्भ -विस्फोट--यथापूर्वेक्रम से नव र्ृष्टि निमौण 7०77 ४०: _ 
बड़े कोष्ट के अन्तगैत बेदिक दशेन से प्राप्त सामग्री के आधार पर हे ऋचो अक्षरे' 
ओर 'अड्ठछू निदंश से तत्त्व निणेय! देखें | | 
यहां पर जिस अंश रूप भौतिकात्मा के रजस्‌ या रेणु रूप की व्याख्या दी जा 
रही थी; उसका नाम देवी रूप में सोम या चन्द्रमा है तो आसुरीरूप में ब॒त्र । इन दोनों 
से यानी देवी, आसुरी आत्माओं से अप्‌ चूता है, टपकता है, 
११--रेणु और सोम और बरसता है । अत+ इनके इस स्वरूप को बेदिकों में 'पजेन्य! 
नाम दिया है । सोम से पजेन्य, बृत्र से अप? प्रवाहित होते 
हैं। येही चतुर्थ सप्तकीय सागर को भ्रस्तुत करते हैं। “ृत्र जघन्वाँ अप तद्वार” 
(ऋ० बे० १-३२-११) । इसलिए इन आपः का नाम अन्न या सोम भी है जैसा कि 
ज्ञा० प० ब्रा० (२-२-२-३) लिखता है “अन्न हि वा आपः*” बृह० उप० और बेन 
सूक्त इनको 'अपां सर अपां संगम वैद्युतीय उर्मी या विद्युत्‌ का तार कहता है 
“अय्य॑ वेनश्वोदयत्‌ प्रभ्निगभी ज्योतिजरायू रजसो विमाने। 
इसमपाँ संगमे सूर्येस्थ शिश्षुं न विप्रा मतिभी रिहन्ति? ॥ 
(ब्रह० उप० १-१-१, २ ऋ० वे० १०-१२३-१) 
. इनके विद्युत्‌ किरणों का नाम सू्यशिशु दिया हे। इन भौतिकात्मा रूप 
अप को इवेताश्वतर उपनिषद्‌ (६-१३) ओर भगबद्गीता 'मोहकलिल” नाम से 
पुकारती हैं। यह त्रिपादम्गत के लिए मोह या अज्ञान या अविद्ा का पर्दा बनाता 
है जेसे ः--शवे० 
अनाद्यनन्तं कलिल्स्य मध्ये विश्वस्य स्त्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यथेक॑ परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते स्पाहशेः?॥ 
यहाँ पर भी इस तत्त्व को बृणोतीति बृत्रः की तरह विश्वस्य परिवेष्टितारं कद्दा 
है। गीता लिखती है 
“यदा ते मोहकलिल बुद्धिग्येतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतग्यस्य श्रुतस्य च”” ॥॥ (२।५२) 
यही कलिल सागर, रज सागर या रेणुसागर या चतुर्थ सप्तकीय हे । 
विष्णु पक्ष में यह सोमसागर, पयस्‌ सागर या छ्वषीर सागर कहलाता हे 
उसको शेषशय्या में सोया कहते हैं। शेषनाग बृत्ररूप अहि वही आसुरी भौति- 
कात्मा का शरीर है उसमें देवी आत्मा का निवास विष्णु शयन 
१२--आपोदेवी और है। दोनों व्यापक हैं उनकी वही व्यापकता सागर है जिसमें 
पौराणिक विष्णु आसुरी व्यापकता के ऊपर दैवी व्यापकता सोई हुईं कही जाती 
है। कम्‌ स्वयम्‌ देवी आत्मा विष्णु है, कमछा उनकी वागू 
ब्रह्माणी है, कम्‌ से लगी हुईं (कस्य छग्ना कमलछा), कम्‌ से अभिन्‍न वाग्‌ कमला 
है। शेष के सिर में प्रथिवी का भार माने आसुरी भौतिकात्मा के सिर में भोतिक 
सृष्टि निर्माण का भार है, भौतिक सृष्टि इसी से आगे चलती है न कि विष्णु आदि 
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से। वेतो भ्रेक्षक या निर्देशक या संचालक हैं | प्रथिवी का भार माने भौतिक 
सृष्टि निर्माण का भार है इत्यादि । ये सब व्यापक तत्त्व हैं; उनका निर्देश प्रथक्‌-प्थक्‌ 
नामों से किया है; वास्तव में सब एक दूसरे में व्याप्त हैं । विष्णु का शयनागार सागर 
यही चतुर्थ सप्तकीय मधुसागर है जिसे विष्णु पक्ष में पयस्‌ सागर कहते हैं। अपू 
माने और आपोत्रह्म माने वैद्युतीय व्यापक त्रह्म है जो दो प्रकार का हे । आध्यात्मिक 
त्रिपादस्त रूपी पूर्वार््ीय और भौतिकात्मामय उत्तराद्धीय | दोनों के संयोग से या 

मिलन या विकास से इस अखिल त्रह्माण्ड की क्रमिक उत्पत्ति होती है। यज्ञ नाम 

प्रत्येक तत्त्व का है पर दक्षक्रतू नामक तत्त्वों के अनुसार शतक्रतु के अनुसार सोचां 

क्रतु ३१वां तत्त्व भी मुख्य क्रतु यज्ञ कहलाता है। इससे इस चतुर्थ सप्तकीय आपो- 
देवियों का रस रूप में प्रस्तावित होना भी इस प्रकार लिखा है “यत्र वे यज्ञस्य 

शिरो5छिद्यत तस्य रसो द्व॒त्वापः अ्रविवेश् तेनेवेतद्रसेनापः स्यन्दन्ते तमेवेतद्रस स्यन्द- 

मान॑ मन्यते” (ह्व० प० ब्रा० ३-७-३-१)। पौराणिकों ने इसी यज्ञ के शिरोच्छेद को 

रुद्र से दक्ष के शिरोच्छेद की कथा दी है दक्षक्रतू ही यज्ञ या दक्ष हे। उसी 

से इस आपो रूप रस त्रह्म की उत्पत्ति होती है। यह २४वां तत्त्व है; जब इसका 

विकास ३२ वें में 'अजा' रूप में होता है तो कहा जाता हे कि दक्ष के शिर में अजा 

का शिर छगा दिया। सब कथायें नितान्त वेज्ञानिक हैं । 


॥ 
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चतुष्पाद्रह्ष ओर चारवर्ण 


ब्रह्म तो है, उसके न कोई पेर है, न हाथ, जेसा कि अपाणिपादो जबनो ग्रहीता 
आदि वाक्य से स्पष्ट है। ऋ०वबे० स्वयं लिखता है “अपादो यत्र युज्यासो<रथा द्रोण्यश्वास 
इरते घृतं वाः? ।॥। (१०-९९-४) और “अपादेति प्रथमा पद्वतीनां 
१--छन्दोदर्शन कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत”।| (१-१५२-३) तब ब्रह्म को 
द्वारा वेदिक चतुष्पाद्‌ क्‍यों कहा गया है, सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है । वास्तव 
दर्शन में मूलपुरुष आदि ब्रह्म 'अपाणिपाद' ही हे । परन्तु इस अखिल 
ब्रह्माण्ड की सृष्टि की आदि की विकास परम्परा में ५० तत्त्व या 
५० श्रेणियाँ हैँ । वे सब एक-एक करके ब्रह्म के उत्तरोत्तर विकास ही हैं । अतः प्रत्येक 
तत्त्व श्रद्म ही कहल्गता है। यद्यपि उनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ नाम भी हैं जो प्रथक्‌-प्रथक्‌ देवता, 
ऋषि, समुद्र, पर्वेत, नदी, पुरुष, पक्षी, पशु आदि के नामों से चुनकर रखे गये हैं । 
इनके (५० तत्त्वों या त्रह्मों या देवताओं आंदे के ) अनेक प्रकार के स्थूल विभाजन 
किये गये हैं जिससे समझने और समझाने में बहुत सरलता हो जाती है। इन 
स्थूछ विभाजनों का विवेचन “बेदिक दुशन के तत्त्व निर्णय” नामक प्रकरण में 
विस्तार पूर्वक दिया जा चुका है । इन सब सरणियों में बेदिकों ने अपनी अत्यन्त 
प्यारी सराण ओर सर्वेश्रेष्ठ सरणि छान्द्स दर्शन को अपनाया है । “वैदिक दर्शन 
के तत्त्व निणय का मूल्यधार-छान्द्स दर्शन?” नामक ज्ञीषक में पीछे स्पष्ट किया जा 
चुका हैे। छान्द्स दशेन की सरणियों में भी बेद्कों को जितनी प्यारी गायत्री 
छन्दोमय ब्रह्म की सरणि है, उतनी विराट्‌ को छोड़कर अन्य नहीं । बैदिकों की दूसरी 
प्यारी सरणि है ब्रह्म को अग्नि यज्ञ या पुरुष संवत्सर नाम से वर्णित करना। इन 
बैदिकों ने अपने इन दोनों प्यारे तत्त्वों का परस्पर विवाह कर दिया हे। अतः अग्नि 
यज्ञ या पुरुष या संव॒त्सर गायत्री का पति कहलाता है। “गायत्रो वे पुरुष:? (ऐ० 
ब्रा० ४-१-३) और “अग्ने्गायत्रयभवत्‌! (ऋ० बे० १०-१३०-४) । और इन दोनों के 
सम्मिलन से, अग्नि या यज्ञ या पुरुष का वर्णन गायत्नी के शरीर से किया जाता हे । 
ब्रह्म या अग्नि या पुरुष या यज्ञ का कोई शरीर ही नहीं हे, उसका वणेन केसे हो 
सकता है ? अतः उसको गायत्री के पात्र में, शरीर में, व्याप्त मानकर उस ब्रह्म या 
पुरुष या संवत्सर या अग्नि या यज्ञ का वर्णन गायत्री के अन्ञअत्यज्ञों के ारा किया 
जाता है । यह सबको विद्त होगा कि गायत्री के तीन पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में 
आठ-आठ अक्षर होते हैं। यह २४ अक्षर रूप तत्त्वों की गायत्री या गायत्री ब्रह्म या 
दोनों, दर्शन के पूर्वादे कहलाते हैं । इतने ही पाद या अक्षर उत्तराध में भी होते हैं । 
इस प्रकार इसको षड़विधा गायत्री कहते हैं। बैदिकों के ३३ देवताओं का स्थान 
गायत्री के चार पदों में या आनुष्टुभी गायज्नी में पूणे होता है। अतः इस दृष्टिकोण 
३३ 
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से इन ३२ या ३३ तत्त्वों को चतुष्पदा गायत्री कहते हैं. जेसा कि छान्दोग्य 
(३-१२) लिखता है--“सेषा चतुष्पदा पड़्विधा गायत्री' ?। गायत्री के इन चार 
पदों या पादों के पति रूप पुरुष, यज्ञ और अग्नि को ही चलुष्पादुन्ह्म कहते है; 
येही चार वणे हैं। विराट व्याख्या में कुछ ५० तत्वों में बिराद के व (१०, 
१० के) होते हैं उनके अनुसार ब्रह्म को पद्पाद कहते हैं 'पद्मपादं पितर? (ऋ० 
जे० ९-१६४-१२) । इन्हीं को पद्नसागरीय व्याख्या में पद्चाम्घत कहते है, “आपो- 
ब्रह्म और पद्चचक्रीवाद तथा सोम देखें! । अब इनका एक-एक करके पथक्‌प्रथक्‌ 
विवेचन लीजिए । 
छन्द प्रायः चतुष्पाद होते हैं! यद्यपि गायत्री त्रिपाद ही है पर यह अधिक 
पादों की भी है, इसे गायत्री चतुष्पदा भी कहते हें। यही चतुष्पदता या चतुष्पादता 
इसको या यज्ञ, पुरुष, अग्नि; संवत्सर आदि को पशु नाम से 
२--बेवताओं के पादा- पुकारने को बाध्य करती है। ओर जहाँ-जहाँ चतुष्पादू या 
दि छन्‍्दों ही के त्रिपाद्‌ या ह्विपाद या एकपादू का विवेचन आता है वहां 
पाव हूं निश्चय पूर्वक गायत्री के ही पादों का वर्णन समझना चाहिए 
क्योंकि यह बहुत प्रचलित ओर प्रसिद्ध सरणि है । इन चार 
पादों की चतुष्कलता को चार जन्म रूप में मानने वाले ऐतरेय आरण्यक का उद्धरण 
ठीजिए “पुरुष हु वा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतस्तदेतत्सर्वेम्योउ5ज्जेभ्यस्तेज:- 
सम्भूतमात्मानमात्सन्येवात्मानं विभर्ति तदू यदा स्त्रियां सिद्नति अथेनज्जनयति 
तदस्य प्रथम॑ जन्म। ता स्त्रिया आत्मभूत॑ गच्छति यथा स्वमज्ञौँ तथा । 
तस्मादेनां न हिनस्ति सास्‍्ये तमात्मानमत्रगत॑ भावयति सा भावयित्री भावयितव्या 
भवति त॑ स्त्रीगर्भ बिभर्ति सोड्ग्रएव कुमारं॑ जन्मनो<ग्रेडधिभावयति स यत्कुमारं 
जन्मनो5ग्रेघिभावयति आत्मानमेव तद्भावयति एपां छोकानां सन्‍्तत्या एव सन्तता 
हीमे छोका तदस्य ट्वितीय॑ जन्म । सोडस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कमैम्यः प्रतिधीयते। 
अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यों वयोगतः प्रैति स इत ग्रयत्नेन पुनजीयते तद॒स्य 
तृतीय जन्म तदुक्तमषिणा “गर्भ नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानिं विश्वा। 
शत मा पुर आयसीररक्षन्नध श्येनों जबसा निरदीयम्‌” (ऋ० वे० ४-२७-१ ), 
इति गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच” ॥ (२-२४) यहाँ पर हिरण्यगर्भे 
के गर्भ में पादरूप का विकास हे, उसका प्रथम विकास उसकी स्ल्ली जेसा बन जाता 
है, विकास आकाशात्मा या खंत्रह्मर्प आत्मा हे। यह विकास अष्टधा होता 
है जिसका विवरण आंगे दिया जायेगा। फिर यह अष्टघा आकाशात्मा अपने 
अष्टमी स्वरूपिणी माता के गर्भ से पुनः ट्वितीय आत्मा को जन्म देती है इसे कुमार 
या रुद्र कहते हैं । यह ब्रह्म का द्वितीय जन्म है, इसे जीवात्मा या अन्तरात्मा 


कहते हैं। फिए इससे इतर या ठतीय आत्मा का रूपात्मा में जन्म होता है। यह 


ब्रह्म का ठृतीय जन्म है। इसी भाव को ५ उल्लिखित ऋचा “गर्मेनु'' 'निरदीयम” 
व्यक्त करती है। इस खरूपात्मा से बाद में भूतात्मा का अभ्युद्य होता है । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ब्रह्म के इन चार विकासों को दिशा रूप में चतुष्कछ ब्रह्म कहता है-- 
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“प्राची दिककला प्रतीची दिक्कछा दक्षिणा दिककलोदीची दिक्कलेष वे सोम्य चतुष्कल+ 
पादो ब्रह्मणः” (४-५-३ )। इसमें जो दिशाय दी हैं; उस सप्तसप्तक को रथ या चक्र 
मान कर उसकी दिशायें पादों में वर्णित की गई हैंँ। बेदिकों की यह भी अपनी 
एक प्रधान प्रचलित शैली है । 
ऐतरेय के उक्त कथन की पुष्टि बृहदारण्यक दो ढंग से करता है “स वे नैव 
रेमे। तस्मादेकाकी न रमते। स ट्वितीयमेच्छत्‌। स हेतावानास यथा ख््रीपुमांसी सम्प- 
रिष्वक्ती । स इमसेवात्मानं ह्घापातयत्‌ ततः पतिश्थ पत्नी 
३--अवस्थाओं, वेदों, चाभवतां'''अयमाकाशः ख्तरिया पू्येत एव तां समभवत्‌ । ततो 
अंगों और देव. मनुष्या अजायन्त” । (१-४-३) । यहाँ पर ब्रह्म को पहिले भय 
विभागों से छगा और द्वितीय सहायक की इच्छा हुईं तो अद्धंनारीश्वर बन 
चतुष्पाद गये, उनसे पति और पत्नी, त्रह्म ओर जीवात्मा बन गये, इन 
दोनों से मनुष्य-रूपात्मा उत्पन्न हुये | रूपात्मा से भूतात्मा की 
चर्चा यहीं पर गो, बृषभ, अश्व, रासभ की विवेचना से कर रखी है । चतुधौत्मा का 
विवेचन, १-२-३, ४, % में 'स त्रेधात्मानं व्यकुरुत' कह कर करते हुए, “अन्न करिष्ये! 
लिखकर दे दिया है। इसी बात को दूसरे ढंग से कहते हुए लिखा है “अथातः 
सम्प्रत्तियदा प्रैष्यन्‌ मन्यतेडथ पुत्रमाह (कुमारं रुद्रं प्राणात्मानं) त्वं ब्रह्म त्व॑ यज्ञ- 
स्‍व॑ छोक इति। स पुत्रः प्रत्याहाहं त्रह्माहं॑ यज्ञोडह॑ छोक इति ।'' 'प्राणैः सह 


: पुत्रमाविशति “ पुत्रेणेबास्मिंल्लोके प्रतितिष्ठति। अथेनमेते देवाः प्राणा अम्गता आवि- 


इान्ति” ।। ( ९-५-२७) । यहाँ पर अक्षरत्रह्म, अन्तरात्मा को पुत्र ओर ऋ्रह्म कहता हे, 
बह प्राण द्वारा पुनः पुत्र की उत्पत्ति करते बतल्तया गया हे, यह रूपात्सा का प्रतिनिधि 
है। उक्त चतुष्पादू ज्रह्म की स्थिति हमारे शरीर में इस प्रकार बताई गई है, ब्रह्म मस्तिष्क 
में, अन्तरात्मा कण्ठ; फेफड़े में, रूपात्मा हृदय में और भूतात्मा नाभि में है जैसे :-- 
“अथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति | नाभिह्ंद्यं कण्ठं मूर्धां च। 
तत्र चतुष्पादं ब्द्य विभाति, जागरिते ब्रह्मा स्वप्ने विष्णुः सुषुप्तो रुद्रस्तुरीयमक्षरम्‌” ॥ 
ब्रह्मो पनिषद्‌ 
अथर्व शिखोपनिषद्‌ चारों वेदों को ऋगस्वर, यजु, अन्तःस्थ, साम, ऊष्माण, 
अथर्व पद्नवर्गों को क्रम से चतुष्पाद्‌ कहता है, साथ में 3”कार के चार भाग करके 
उन्हें ब्रह्म के चतुष्पाद कहता है और प्रत्येक पाद को क्रमसे रक्त, पीत, कृष्ण, 
झुक्ृ, स्वर्ण बताते हुए सभी को विद्युल्मय बतछाता है (१-२) नसिंह तापिनी 
उपनिषद्‌ अवस्था भेदों से (जाग्रत्‌ , सुषुप्ति, स्वप्न, तुरीय) अयमात्मा त्रह्म चतुष्पाद' 
कहता है (१-२) नसिंहोत्तर तापिन्युपनिषद्‌ भी इसी ढंग से 'सोयमात्मा चतुष्पादू ! 
कहता है । वही आगे चलकर इस चतुष्पाद्‌ शब्द के बदले “चतुरात्मानं' 


 क्का प्रयोग करता है. (१-२) फिर नृसिहतापिनी उपनिषद्‌ की शैली में देवताओं के 


अनुसार (बसु, रुद्र, आदित्य) से पादों की वर्णना दी है । ये दोनों पुरुष को १९वाँ 
तत्त्व या एकोनविंशतिमुख कहते हैं जिसकी पुनराशृत्ति नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ 
करता है “चतुष्पाज्‌ जागरित स्थूलः- “** “*एकोनविंशतिमुखः”” (७, ८) । त्रिपाहिभूति 


पद अ वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


महानारायणोपनिषद्‌ लिखता है “ब्रह्मणः पाद्चतुष्टय॑ निर्विशेष॑ं भवति” और आगे 
उसी स्वर में लिखता है “पादचहतुष्टयात्मकं त्रह्म । तत्रेकमविद्यापादं पादत्रयमम्र्तं 
भवति” ॥ इन दोनों उद्धरणों के पूर्व में फिर लिखता है “कि तत्पादचतुष्टयं ब्रह्म 
भवति। अविद्यापादः सुविद्यापादश्वानन्द्पादस्तुरीयपादश्चेति” ।  (प्रु० ४७२) 
पहले दो उद्धारण प्रू० ४७९, ४८० सें हे । अन्त में लिखता हे “तस्मात्पादत्रय परमः 
मोक्ष, पादत्रयं परमो वेकुण्ठः” प्ू० ५०३ (बम्बई तत्त्वविवेक सुद्रणाठय शक से १८९७) 
रामोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ ने नृसिंहतापिन्युपनिषद्‌ के समान उन्हीं छाब्दों में 3“कार 
की मात्राओं द्वारा चतुष्पादूत्रह्म की व्याख्या दी है (प्रू० ५३१) । आत्मोपनिषद्‌ 
त्रिधात्मा का वर्णन देता है “त्रिविधः पुरुषो5जायतात्माडन्तरात्मा परमात्मा 
चेति” | (ग्रथम पंक्ति) । रुद्रह्ददयोपनिषद्‌ भी इन्हीं त्रिधा आत्माओं को मानते 
हुए लिखता है : 
“आत्मानं परमात्मानसन्तरात्मानमेव च। 
ज्ञात्वा त्रिविधमात्मानं परमात्मानमाश्रयेत्‌” ।॥। 
(१२ ज्छोक) । 
गोपालपूरबतापिन्युपनिषद्‌ कुछ और ही हांकता है “तदाहुरेके यस्य प्रथमपदाद्धू- 
मिद्धितीयपदाज्जर्॑ तृतीयपदात्तेजश्रतुर्थपदात्‌ वायुय्ररमपदाद्‌ व्योमेति” ॥ (३-४, 


५) । सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ तथा कई उक्त उपनिषद्‌ “चत्वारि बाग्परिमिता- 5, 


पदानि' को उद्धृत करके भी तथा सरस्वती (बाक्‌) सम्बन्धी विशिष्ट मंत्रों का संकलन 2 
देते हुए भी चतुष्पाद्‌ ब्रह्म के ज्ञान से अपरिचित से ही प्रतोत होते हैं। “चत्वारि- 
वाकपदानि” वास्तव में त्रह्म के चतुष्पादों का सप्तकों के रूप में वर्णन देता हे। 


त्राह्मण ग्रन्थों ने ब्रह्म की व्याख्या विशदता और स्पष्टता से दे रखी है । इन 
वैदिकों ने अक्षरत्रद्म का अभिनय पुरोडाश और ब्रतपति, अग्निरूप आदि श्रजापति 
ब्रह् और उसके क्रमिक विकास रूप तत्त्वों को देवताओं के 

४ -कर्मकाण्ड में. नाना रूपों और नामों के छारा परम बेज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत 
चतुष्पादब्रह्म कर रखा है । ऐतरेय ब्राह्मण न्त पुरोडाश रूप ब्रह्म से कुमार 
रूप रुद्र की उत्पत्ति करके तदन्तर अग्निमन्धन द्वारा अग्निरूप 


' रूपात्मा का विकास, तदन्तर आदित्य रूप चतुष्पाद पशु न्नह्मों का क्रमिक विकास 


दिया है तब “गायत्री सुपर्णा भूत्वा सोममभ्याहरत्‌” कहकर भौतिक रृष्टि का सूत्रपात 
किया है । ठीक यही शेली शतपथ ब्राह्मण ने भी अपनाई है । दोनों ने स्थान-स्थान 
पर प्रत्येक देव या तत्त्व पर पूर्ण दार्शनिक प्रकाश भी डाला हे जिससे उनके यथोचित * 
अभिनय में बाल की खाल के बराबर भी भूल न हो सके। बीच-बीच में उनके 
क्रमिक विकास के स्थानों का निर्णय देने के छिए यथोचित उन्‍्दाक्षरों की गिनती देते 
हुए सब अ्रम मिटाये गये हैं। इनमें वैदिक विश्वदर्शन का कोई भी अंग कहीं भी 
भंग नहीं हुआ है, प्रायः सभी प्रकार के मतमतान्तरों की यथेष्ट व्याख्या कर दी गई 
है। इनमें दो पलड़े हैं--ज्ञान-काण्ड और कर्म-काण्ड | दोनों पलड़े सर्वत्र बराबर 
समानान्तर रेखा में वर्णित किये गये हैं, एक के बिना दूसरे की चर्चा ही नहीं है । 
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ऐसे अद्भुत अलौकिक ग्रन्थों का अध्ययन अब तक एकांगी होता चला आ रहा है, 
जिसको उपनिषदों ने सविता कहा हे उसे शतपथ “सविता वे देवानां प्रसविता” कि 
सविता तत्त्वों का विकास करके कहता है (१-१-२-१७) | जिसे उपनिषद्‌ 'पतिश्वपत्नी 
चासवताम' कहते हैं उसे यह ज्राह्मण स्पष्ट स्थान देते हुए लिखता है “आपो वे वज्नो 
योषा” (१-१-१-१७) और '“योषा वै वेदिः” (१-२-३-१५) कि वेदि द्वितीय सप्तक. स्री 
या पत्नी है जिससे रूपात्मा (अग्नि) की उत्पत्ति होगी । इसी की विशद्‌ व्याख्या 
में आगे लिखा है “'योषा बे पत्नी रेतः आज्यं” “यज्ञों (मह३) वेदिः यज्ञ३ आज्य”! 
(१-२-३-१८, २१)। त्वष्टा, अग्नि का नाम है। छ्वितीय सप्तक का अन्तिम ब्रह्म है उसके 
पुत्र का नाम त्रिशीर्षा पडक्षः कहा हे ( ५-४-६-२७-१-५-२७) । यह त्रिशीषों तीन 
आत्मा का सूचक है, षडक्ष इसके छः विकासो का। आगे चलकर संवत्सर प्रह्म को 
चतुर्मुंख कहते हुए चतुष्पाद्‌ न्रह्म की वैज्ञानिक व्याख्या दे रखी है “संवत्सर एव 
प्रजापतिस्तस्यैतानि पर्वाणि अहो रात्रयोः सन्‍्धी पौ्णमासी अमावास्या चतुमुखानि' 
( १-२-३५) । यही चत्वारि श्ज्ञा है, यही “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि' हैं। पुनः 
ऋचा दी को उद्धत करके द्विपादू (जीवात्मा ) और चतुष्पाद्‌ ( चतुधोत्मा) की स्थिति 
पक्की करते हुए लिखा है--शं नो अस्तु ट्विपदे शं॑ चतुष्पदे” (१-७-२-२८) । ह्विपादू 
की व्याख्या में “द्विपादों वयांसि” (द्वितीय सप्तक अन्तरिक्ष) लिखते हुए साफ लिखा 
है कि एकपाद्‌ प्रजापति से पहिले इसी द्विपादू (जीवात्मा) की सृष्टि हुई ' “प्रजापतिह 
इद्मम्र एक आस । स ऐक्षत कथं नु प्रजायेयेति सो3श्राम्यत्तपो5तप्यत स प्रजा अस- 
जत ता अस्थ प्रजाः रष्टा पराबभूवुस्तानीमानि वयांसि पुरुषो वे प्रजापतेनेदिए्ठ द्विपाद्‌ 
अय॑ पुरुषस्तस्माहिपादों वयांसि” । (२-४-२-१) त्रिपाद को यहाँ पर सरीरूपं कहा 
है “क्षुद्रं सरीरूपं यदन्यत्सर्पेभ्यस्तृतीया ससजे” (२-४-२-२) इन त्रेधात्माओं की 
व्याख्या की ऋचा भी है “प्रजा ह तिस्त्रो अत्यायमीयुन्यन्या अकंमभितो विविश्रे। 
महद्धि तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानों हरित आविवेश॥ (२-४-२-३, ४) । आज 
कल आर्यों की सरीर्प पूजा को जंगलीपना बताते हैं। पर ध्यान रहे यह सरीस्प- 
वाद सृष्टिविकास का एक बड़ा भारी महत्त्वपूर्ण अंग है। यह क्षुद्र सरीस्पवाद 
कीटाणुवाद का ठेठ पूर्वरूप है जब कि रूपात्मा का आत्मा रूप में लहर रूप या छुद्र 
सरीसृप रूप में अभ्युदय होता है। यह रूप का पूर्व रूप है या अणु रूप भूतात्मा 
का पूर्व रूप है जिसे छ्ल॒द्र सरीस्प या छूहर में वर्णित किया गया है। यह आग्नेय 
लहर दे जिसका विकास व।रुणेय या वैलद्युतीय प्रवाह में होकर, उससे भोतिक अणु 
का प्रथम उदय होता है । अतः इसके अनन्तर “तहे पय एवान्नम” कहकर अज्न 
रूप भौतिक सृष्टि के उदय की बात कही है. इस अन्न को (अणु को) इदं हि यदैब- 
स्त्रिये स्तनावाप्यायेते ऊघः पशून्तामथैव यज्जायते तज्जायते” (२-४-२) कहकर पशु 
या चतुष्पाद्‌ बतला दिया है। इसी को 'रेतो वै सोम” (३-७-१-१) कहकर सोम 
भी बतलाया है, और इसी को “बृन्नो वै सोम?” (४-१-४-८ ) कहकर बृत्र भी कहा 
है। (४-३-५-५ ) 
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आगे चलकर पूरे सप्तसप्तकों का उल्लेख करते हुए पुरुष की त्रिधात्मा (त्रिपाद- 
सतता) और चतुधौत्मा को स्वीकार करते हुए लिखा है “सप्तपुरुषो ह्वय॑ पुरुषों य्- 
त्वार आत्मा त्रय+ पक्षपुच्छानि चत्वारों हि तस्य पुरुषस्यात्मा 
५--सप्तकों द्वारा. त्रयः पक्षपुच्छानि, अथ यदेकेन पुरुषण (भौतिकेन पुरुषेण ) 
चतुष्पादबरह्म. आत्मानं वद्धेयति तेन वीरयेंणायमात्मा पक्षपुच्छान्युद्यच्छति” 
। (१०-२-२४ श० ६-१-१-६)। इस चतुर्धात्मा को पिता, पितामह, 
पुत्र और पोत्र नाम से भी पुकारा गया हे “तेन पितरं पितामहं पुत्र पोत्रमाचक्षते” 
( ६-१-२-१३ )। ऐतरेय ब्रा० और छझ्ञ० प० ब्रा० के स एप पिता पुत्र ( ६-१-२-२६ ) 
नामक वाक्य को कोन नहीं जानता ९ पर खेद है इसका भाव अबतक सब ने गलत 
समझ रखा है । यह वाक्य उक्त पिता, पितामह, पुत्र और पौत्र के बारे में कहा गया है 
जो छौकिक अथ में भी घटित हो ही सकता है। अंग्रेजों ने इसके आधार पर कहावत 
तक बना डाली है “चाइल्ड इज द्‌ फादर आंफ मैन” । पौत्र भौतिक अणु है, पुत्र- 
रूपात्मा अग्नि ब्रह्म हे, पितामह रुद्र है, या कुमार है, पिता स्वयं त्रह्म है । जीवात्मा 
को द्विपाद्‌ कहा है “ह्विपाद यजमानः” ( ६-३-१-२१; ६-३-२-३, ६-३-२-१२, ६-ऐ-५- 
१८; ६-५-१-२४ )। इस चतुधौत्मा को दो अन्य प्रकार से भी कहा है कि आत्मा 
के चार अंग हैं और वाणी चार अक्षर की है । अतः सर्वदिग्प्रवाही है “चत्वायेज्ञा- 
न्यात्मा” ( ६-१-४-२३; ६-२-१-९ ) “चतुरक्षरा वे सवा वाग्‌ “'' तस्मात्सवोसु दिल्षु 
वाग्वदति” ( ६-२-३-४३, ४४ )। अन्त में “अथ सब्वेसम्पद्‌, चत्वारः पादाश्चत्वाये- 
नूच्यानि” ( ६-५-१-२८) “तय्ये चतुष्पादाः पशवस्तेरेबेनमेतत्संभरत्यथो5न्नं वे पशव३ 
( ६-५-६-७ ) कह कर चतुष्पाद्‌ का स्पष्ट विवेचन दे दिया है, चतुष्पाद्‌ को पशु और 
पशु को अन्न कह कर वेज्ञानिक स्थिति भी स्पष्ट कर दी है कि पशु नाम प्रथम भौतिक 
अणु का है | यह भोतिक अणु ही बढ़कर प्राणियों या जड़ों का स्वरूप पाता है | अतः 
श्राद्ध करने वाले उक्त त्रिपादों को वसुरुद्र, आदित्य मानकर उनका प्रतिनिधित्व पिता, 
पितामह और प्रपितामह से करके ब्रह्म से अपना पूरा नाता जोड़ने का सच्चा अभि- 
नय या प्रयास करते हैं । 


श्राद्ध चतुष्पाद्‌ ब्रह्मोपासना है, त्रिपाद्‌ अम्रतोपासना है 'स एष पिता पुत्र” की 

साक्षात्‌ उपासना है । यह पूजा गायत्री उपासना या ज्ञान से कम नहीं है । इन अम्ृत- 

पादों की 'द्विस्परि प्रथम जज्ञे अग्निरस्मद्‌ द्वितीय परिजातवेदाः 

६--श्राद्ध तथा तृतीयमप्सु नुमणा अजस्रमिन्धान एन जरते स्वाधीः” अग्नि के 

देवताओं हरा. नाम से पुकारते हैं नमणा स्वाधी बह्या है* परिजात वेदा दूसरी 

चतुष्पा:. है तृतीय है “विद्या ते धाम परम गुहा यत्‌! से इन्हें गुह्ा नाम 

के धाम में बतलाया है । त्रिधात्मा या त्रिपादूत्रह्म या त्रिपादूपुरुष 

का वरणन त्रिचक्रबाद गुहावाद तथा पुरुष सूक्त के “त्रिपादुध्व पुरुष: ““त्रिपा- 

दस्याम्रतं दिवि!! की व्याख्या के अवसर पर दियाजा चुका है। यज्ञ पुरुष, 
संव॒त्सर अग्नि या ब्रह्म तो विवक्षानुसार पाद संख्या वाला है । इसके पद्च्पाद, 


* अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षु: (ऋग्वेद ३३२६।७ ) 


“अर 
वध है ४ 
कै >कीँ 
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षटपाद, सप्तपाद भी हैं, त्रिपादू, द्विपादू, एकपादू भी जेसा कि चक्रों की व्याख्या 
से स्पष्ट हे। पर चतुष्पादूत्रह्म तो केवल गायत्री के ही पादों से विवक्षित किया 
गया हे जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है । इसके प्रत्येक पाद्‌ में एक-एक मुख्य 
आत्मा का विकास होता हे । प्रत्येक आत्मा के विकास में आठ-आउठ तत्त्वों की 
आपएठ-आउठ सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं। पादों के अनुसार जिन चार आत्माओं 
का मुख्यतः विकास ३३ देवताओं में होता है उनका विशिष्ट वणन श'० प्र० ब्रा० 
१४-३-२-० से १४ तक में विश्वदतया दिया गया हे। चार क्रम से विकसित 
आत्माओं के नाम ये हैं “अग्निर्वेदेवानामात्मा” (प्रथमपाद) “वायुवेदेवा- 
नामात्मा” (ह्वितीयपाद) सूर्यो वे देवानामात्मा” (चतुथपाद ) “चन्द्रो वे देवा- 
नामात्मा” ( चतुथपाद ) इसी चतुथ पाद का पुनः विकास बृत्र या वरुण रूप में 
होता है उसे “वरुणो घे देवानामात्मा” भी कहते हैं। इनको आत्मा घोषित 
करने वाली ऋचाय मिलती हैं जो इन्हीं की व्याख्या के ज्ञीषकों ( अग्नि! वायुः 
'सू्य! “चन्द्रमस या सोम! ओर वरुण! या ृत्र!) में उपलब्ध हो जावेंगे। बेसे 
सभी देवता आत्मा रूप ही हैं । 
“आत्मेव देवताः सवा? सवमात्मन्यवस्थितम्‌ ।” 
(सनुस्म॒ति १२-११८) 


चतुष्पादूत्ह्म की पूर्वोक्त चार आत्माय “सप्रपुरुषो ह्मययं पुरुषो यच्चत्वार 
आत्मा त्रयः पक्तपुच्छानि चत्वारों हि तस्य पुरुषस्यांत्मा त्रयः पक्षपुच्छानि 
(श० प० ब्रा० ६-१-१-६; १०-२-२-४७) दाशनिक ओर 

७--चतुष्पादब्रह्म की वेज्ञानिक दृष्टिकोण से निम्न ग्रकार से वर्णित किये गये हैं । 
चार आत्मायें प्राणविद्या में ये चार आत्माय क्रम से प्राण, उदान, व्यान, 

कौन हें १ अपान हैं (श० प० ब्रा० ४-१-२-२ ) जिनका विकास प्रथम 

चार पादों में क्रम से एक्र-एक पाद एक-एक देवता रूप तत्त्वों 

में बड़ी लम्बी प्रणाली से होता हे। गणदेवता विद्या में ये चार पाद बसु, रुद्र, 
आदित्य (प्रथम भाग) और आदित्य द्वितीय भाग है । बह्यविद्या में प्रथम पाद 
ब्रह्म है, द्वितीय प्राणात्मा है, तृतीय कर्मोत्मा या तैजसात्मा है, चतुर्थ भोतिकात्मा । 
पुरुषवाद में इनके नाम क्रम से त्रह्मय, पुरुष, प्राणात्मा, सततकममयात्मा ओर बुद्धि 
या आसुरी आत्मा (भोतिकात्मा) है। यज्ञवाद में इनके नाम आदि ब्रद्या-अक्षर 
ब्रह्म (कूटस्थ), विसगत्रह्म ओर क्षर ब्रह्म हैं। इनका यह क्रम गीता में इस प्रकार 
मिलता है । अक्षरत्रह्म, जीवतन्नह्म, कमत्रह्म और यज्ञत्रह्म । ये चार आत्मायें हैं । 
यज्ञत्रह्य से विकास की सीढ़ियाँ-यज्ञत्रह्म, पजन्‍य, अन्नत्रह्य (या सोम)-अखिल 
भौतिक ब्रह्माण्ड का मूछ बीज। जेसे--अन्नाड्भवन्ति भूतानि पजन्याद्न्नसम्भवः। 
यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञ कमसमुद्धवः॥ कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भयम्‌ |” 
आदिब्नद्म इन सबका मूल स्रोत हे । वेयक्तिक देवतावाद में इन चार पादों के नाम 
क्रम से (त्रह्म| कः (अक्षर ब्रह्म)-रुद्र, इन्द्र, सूय, चक्षु, सोम, चन्द्र, विष्णु, सविता, 


: त्वष्टा, बच्न--अश्विनी, सूयो, सावरिंप, यम] आदि हैं। अप्निवाद में ये अग्नि-परिजात 
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वेदस-(अतिथि या) जातवेदस$--बैश्वानर हैं. । सप्तर्षिवाद में ये प्राणवाद के अनु- 
रूप हैं, चतुर्थ ऋषि अन्नि हैं, उन्हीं को चक्तु का नाम सूय हे, चन्द्रमा उसीसे उत्पन्न 
होता हे । चतुथ पाद के तत्त्वों के तो सेकड़ों नाम हैं.। कहां तक गिनाया जाय । 
“चत्वारि वाक परमिता पदानि” के तीन पद प्रथम तीन सप्तक हैं । चतुथ पद्‌ या पाद 
परा या उत्तराद्ध की वाक हे 'पश्यन्ती, मध्यमा, बेखरी' वाणियों का इन चार पदों 
या पादों से कोई सम्बन्ध नहीं है । ये तो पारमाणविक या महाभूतीय वाणियाँ हैं 
जिनका उदय वेदिक दशन के पूरे तत्त्वों के विकास के पश्चात्‌ होगा । श.- प. ब्रा. की 
दी हुई पद्चात्माओं का विकास क्रम यह है कि अग्नि, आत्मा,बायु, आत्मा,सूयोत्मा 
[वरुणात्मा-चन्द्रात्मा] सोम । इन चारों आत्माओं का सम्मिलन हिरण्यगभ हे 

सहस्रशीर्षा पुरुष हे, वृहस्पति हे, ब्रह्मण॒स्पति है, महादेव हे, (वृषभ) अग्ति हे, 
सोम हे, इन्द्र है, प्रजापति हे, द्यावाप्रथिवी है, द्यावाभूमि इत्यादि हे । 


जिनको पिछले परिच्छेद में चार आत्मायें या चतुष्पाद अक्ष कहा गया हे। 

वे ही वेदिक दशंन के तत्त्वों की जाति परक व्याख्या या कल्पना के आधार भी 
हैं। बेदिक दशन के प्रथम चार पादों के ३२ तत्त्वों में से 

८--चार वर्ण प्रथम पाद के तत्त्वों का नाम ब्राह्मण हे, द्वितीय पाद के 
तत्त्वों का क्षत्र या राजन्य हे, ठृतीय पाद के तत्त्वां को बिट्‌ 

या वेश्य कहते हैं ओर चतुथ पाद के तत्त्वों को शूद्र या दास नाम से भी पुकारा 


जाता हे । यह तो ठेठ पुरुष सूक्त के निम्न दो मन्त्रों का सीधा अथ हूँ जिनका 


पाठ इस प्रकार हे । 

“यत् पुरुष व्यद्धुई। कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

मुखं किमस्य को बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥ 

ब्राह्मणो 5स्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृत; । 

ऊरू तद॒स्य यद्वेइ्यः पद्यां शूद्रो अजायत ॥” 

बड़े खेद के साथ लिखना पड़ता है कि कई मध्ययुग के उपनिषदों से 

लेकर सायण तथा आधुनिक आलोचकों या अनुवादकों ने इस ऋबचा में वर्णित 
ब्राह्माणादि जातियों को छोकिक या हिन्दुओं की जातियाँ ही समझ कर बहुत 
बड़ा अनर्थ कर रखा है । वैदिक युग में आर्यों में निःसन्देह चार जातियाँ 
थीं. पर ये जातियाँ सब आये द्वी थे ओर सब कमंमय भेद से बँटे थे, सबमें 
बराबरी का अधिकार था। प्रत्येक आय ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय भी था, वेश्य 
भी था और शाुद्र भी था जेसा कि वेदों में प्रत्येक देवता कम और स्थान भेद्‌ 
से ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है; बेश्य भी है, शूद्र भी है। जेसे “सोमोउस्माकं 
ब्राह्मणानां राजा” में ब्राह्मण शब्द समस्त ब्रह्मगादी आय जाति के लिए 
आया है । बैदिक आय ब्रह्मवादी थे। अतः उन्होंने भारत का नाम ब्रह्मावत 
रखा, भाषा का नाम ब्राह्मी रखा, आय जाति का नाम ब्राह्मण रखा, लिपि का 
नाम भी ब्राह्मी ही रखा ओर वेदों का नाम भी ब्रह्म रखा, तदनुकूल जो वेदों 
के दर्शन का अनुयायी रहा वह ब्राह्मण, त्रह्मचारी, ब्रह्माध्यायी, ब्राह्मण तथा 
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ब्राह्मी भाषा ओर लिपि का भाषी और लेखक भी ब्राह्मण ही कहा जाता रहा। 
इतना अवश्य था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र की श्रेणियों की ऊँचता-नीचता 
भी उनके मुख्य कम के अनुकूल समझी जाती रही। कम में ऊँचता-नीचता 
रही नकि वंशानुगत। जो कोई ब्राह्मण का सा कम करे वह ब्राह्मण था, 
पैदा कहीं हो ऐसा ही जो क्षत्रिय का सा काम करे वह क्षत्रिय ही था, पैदा 
कहीं हो इत्यादि। यह सब होते हुए भी वेदों में या बक्त ऋचा में जिन 
ब्राह्मणादिकों के जन्म की कथा ब्रह्म या त्रह्मरूप पुरुष के विभिन्न अंगों से बतलाई 
गई हे । वे जातियाँ आरयों की सामाजिक जातियाँ न होकर देवताओं या तत्त्वों 
की जातियाँ हैं। यह भी तो किसी ने समझने का प्रयत्न नहीं किया कि छोकिक 
जातियाँ ब्रह्म से सीधे केसे उत्पन्न हो जातीं हैं ओर वे भी उसके विभिन्न अंगों से ! 
वास्तविक बात यह हे कि यहाँ पर जिन ब्राह्मणादिक जातियों की चचो 
हे वे तत्त्वों के क्रमिक विकास देते हैं। बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ने इस तथ्य को 
स्पष्ट करते हुए बिछकुल्ल साफ लिखा हे कि ये जातियाँ तत्त्वों 
९--वैदिक चतुष्पादन्नह्म या देवताओं की हैं जेसे “ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव । 
और वेदिक वर्ण तदेक॑ सन्न व्यभवत्‌। तच्छेयोरूपमत्यसजत क्षत्र॑ यान्येतानि 
देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुण सोमो रुद्र/ पजन्यो यमो मृत्युरीशान 
इति । तस्मात्क्षत्रात्‌ परं नास्ति । तस्मादूत्राह्मणः ज्षत्रियमधस्तादुपास्ते। स नेव 
- व्यभवत्‌ | स विशमसजत | यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते बसवो रुद्रा 
आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति ॥ स नैव व्यभवत्‌ | स शोद्रं वणमस्जत पूषणमियं 
वे पूषेयं हीदं सब पुष्यति यदिदं किद्न ॥ (१-४-११, १२९, १३) इसमें ब्राह्मण तत्त्व 
तो त्रह्म है, प्रथम सप्तक है, वही मुख हे, द्वितीय सप्तक क्षत्र या राजन्य है। इसमें 
क्षत्र जाति के देवताओं के नाम स्पष्टतः दिये हैं कि वे इन्द्र, वरुण, सोम रुद्र, 
पर्जन्य, रुत्यु, ईशान देवता हैं। तृतीय सप्तक वैश्य या गुरु हैं । ये वसु, रुद्र, 
आदित्य, विश्वे देव ओर मरुत हैं । चतुथ सप्तक शूद्र ओर चरण हैं । इस जाति 
भें केवल पूषा देवता हे, पूषा आदित्य हे । कई बाते ध्यान देने योग्य और हैं । 
उक्त ऋचा में ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ? ऐसा नहीं कहा हे वरन्‌ ब्राह्मण मुख 
था, कहा है, ऐसे ही 'राजन्य को बाहू बनाया! कहा है, न कि राजन्य बाह 
उत्पन्न हुआ है, कहा है । इसी प्रकार उसके उरू वैश्य जाति से तादास्‍्य या 
रूपक बताया है. न कि ऊरू से उत्पत्ति, हाँ शूद्र की उत्पत्ति पांवों से बताई हे पर 
शुद्ध भौतिक तत्त्व हे, यही एक जन्म लेता है। अतः अजायत कहा है। दूसरी 
बात, प्रश्न में कतिधा व्यकल्पयन” “कितने प्रकार से कल्पना की” वाक्य स्पष्ट 
बतछा रहा है कि तत्त्वों की इन जातियों की तो केवल वन के लिए कल्पना की 
गई है। तीसरी बात जो उल्लेखनीय हे वह यह हे कि एक ही देवता कभी ब्राह्मण 
है, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र जैसे उक्त उद्धरण में प्रथम पाद बसुओं का 
है। ये ब्राह्मण हैं पर गणरूप में वे विश हैं। रुद्र अकेले क्षत्र हैं, गजरूप में 
वैश्य हैं। बृहस्पति ब्राह्मण हैं. पर विश्वदेवताओं में विश हैं। अग्नि, सोम, इन्द्र 
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रुद्र, वरुण सर्वादेवता हैं. इनकी सब जातियां हैं। प्रत्येक देवता का विकास 
चतुर्थ पाद में अवश्य होता है। वहाँ वह नियमतः शुद्ग ही है शूद्रता भौतिकात्मा 
की प्राप्ति हे । 
ऋगषिरूप देवता और प्राणरूप देवता सब ब्राह्मण हैं। प्राशरूप देवताओं 
में सु और असु तथा इनसे उत्पन्न सुर ओर असुर हैं। ये दोनों के दोनों बाह्य 
सष्टि हैं, ब्राह्मण हैं देवता भी ब्राह्मण हैं, ओर असुर 
१०--वैदिक दर्शन के भी ज्राह्मण हैं। प्रजापति भी ब्राह्मण हैं, सप्तर्षि भी ब्राह्मण 
तत्त्वरूप ब्राह्मण हैं । पुलस्त्य, रावण, बृत्र, त्वष्टा, विश्वरूप त्वाष्ट, विश्वकमों 
सब ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं। क्‍योंकि ये सब प्राणुरूप, ऋषि- 
रूप ब्रह्म या प्रजापति की सन्‍्तानें या विकास हैं। परन्तु जब इनका बणन चतु- 
थंपाद या चतुथ सप्तक के विकास के रूप में वर्शित किया जाता है तो इनको 
शुद्ध कद्दा जाता है। दास नाम से पुकारा जाता हे, क्योंकि इनमें आसुरी शक्ति को 
बहुलता और भोतिक शरीररूप दासता होती हे । रावण ब्राह्मण था, यह सब 
जानते हैं । बृत्र की हत्या से इन्द्र को ब्रह्महत्या लगी । तब उसके शरीर में हजारों 
भग हो गये यह कथा पुराण में आती है, यह वैदिक कथा है। दाशनिक कथा 
है। भग २४ बे तत्त्व वाली योनियाँ हैं. उनसे सहस्नचक्तु सूये उत्पन्न होता हे। 
तब सहसा्राक्ष सोम या बृत्र का पूर्णद्मन या बन्धन या बध होता है। यह ब््म- 
हत्या नहीं ब्रह्म विकास है। जिसका लौकिक रूपान्तर उक्त रोचक कथा के रूप 
में वर्णित हे । 
लौकिक संस्कृत के प्रथम महाकवि वाल्मीकि तो भाग वीयाह्लिरसीय तत्त्वों 
के विकास रूप च्यवन ऋषि के प्रतिनिधि हैं ओर उनका वाल्मीकिरूप शरीर 
जीर्णिः कृत्या रूप शरीर हे। कविमिव प्रचेतसं' (ऋ. वे. 
११--वैदिक और ८-८४-२) के आधार पर इनका प्रचेतेस ओर कवि नाम 
पौराणिक ऋषि- वरुण या मित्रावरुण रूप में दिया गया हे । इनका रावण 
यों में ख्पात्त्र. भी आसुरी विराट पुरुष हे जिसका बध उन्होंने रामरूप 
इन्द्र से कराया है ओर यह आसुरी विराट वेदों का बृत्र 
है। सीता वाम्त्रद्माणी हैं, दैवी वाग्‌ हैं । यह उत्तराद्ध की परा वागू है। कवि 
वाल्मीकि ने बैदिकदशन के उद्धार की प्रतिज्ञा में इसी सीता के उद्धार की प्रतिज्ञा 
भो की है “अहं तामानयिष्यामि नष्टां वेद्श्रुतीमिव” (सुन्द्रकाण्ड)। इन्होंने 
नष्ट वेद श्रतियों का व्याख्यान नवीनरूप में श्रस्तुत किया है। अस्तु ! रावण 
तो बृषभो रोरवीति” का प्रतीक रावण ( रोरवीति इति रावण) हे । इसके मुखों 
और शिरों का वर्णन अथववेद ने इस प्रकार दिया हे । 
ब्राह्मणों जज्ञे प्रथमों दशशीर्षों दशास्यः । 
स सोम॑ प्रथमः पपो स चकारारसं विषम्‌ ॥” (४-६-१). 


जहाँ दस-दस तत्त्वों से दशन के तत्त्वों का विभाजन होता है. वहां विराट 
दल्न को व्याख्या होती है क्योंकि इनमें विराट छन्दके अक्षरों से वणना की जाती हे. 
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ब्र॒हददारण्यक के उक्त उद्धरण के क्रम से ही त्राह्मगादि जातियों का विकास, क्रम से 
१०, १० तत्त्वों का होता है। इसको दशाहुलि सरणि कहते हें* आदि के दस 
तत्त्व दस मुख्य प्राण कहलाते हैं। शेष हाथ की दस अकुलियां, पाद्‌ की दूस अज्लु- 
लियां सब मिलाकर ३० तत्त्व होते हैं। प्रथम तीन पाद चाहे किसी सरणि 
के हों विद्या नाम हैं, अन्तिम पाद॒अविद्या का है अथोत्‌ अविद्या माने भोतिक 
तत्त्व होता है। अतः शूद्र को 'अविद्या' या अविद्यश या निर्विद्य या विद्याधिकार- 
हीन या विद्या क्षेत्र से बहिभूत कहते हैं.।. छोगों ने इसका अथ भी चौपट कर 
दिया है। वे शुद्रों को वेदों के पढ़ने का अधिकार ही नहीं मानते । यही बात ख्तरियों 
के लिए है। शुद्र तत्त्व रूप भौतिकात्मा को पूवार्धीय द्यावा रूप पुरुष की प्रथिवी 
रूप ञ्जी' कहा जाता है। व्यावाप्तथिवी” के स्त्रीपुमान्सम्परिष्वक्त शरीर में द्यावा 
विद्या है, प्रथिवी अविद्या। अतः स्त्रियों को भी वेदाध्ययन अधिकार से उक्त 
प्रकार की समझ के कारण शुद्रों की तरह वब्ित मानने और करने लगे। वेदों 
में तो कई झ्लियाँ स्वयं मन्त्र रचयिता ऋषि हैं, कई वेदज्ञ महिलाओं की चचो 
ब्राह्मणों ओर उपनिषदों में मिलती हे । इनके महत्त्व की ओर भी वे ध्यान नहीं 
दे सके (ऋ० वे० २०-१५६८;१ ०-४४: १-१२६-७; ४-९, ४-२८, १०-१६० आदि देख) 
यहां तक कि एक शुद्र आये भी वेदों के मन्त्रों का रचयिता है, ऊध्बग्रावा उसका 
नाम है | एक और बात है।। प्रत्येक देवता जब-जब चतुथ सप्तक या शूद्र सप्तक या 
भोतिकात्मा को धारण या बन्धन रूप में प्राप्त करता है। उसे नियमतः असुर नाम 
से भी पुकारा गया है। 'देवासुर' शीषक देखें। जिनको अस्य वामस्य पल्ि- 


- तस्य! मन्त्र (ऋ० वे० १-१६४-१) पालन, होता, मध्यम श्राता, तृतीय भआाता के नाम्‌ 


से पुकारता है वे उन्हीं चार अ्राताओं में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुथ 
आता हैं। जिन्हें यजुवंद बन्धु, सुबन्धु, प्रियबन्धु ओर विश्वबन्धु के नाम से 
पुकारता है। प्रत्येक पाद एक भाई हे। चारों भाई मिलकर चतुष्पाद ब्रह्म 
कहलाते हैं। येही चार भाई ही चार वर्णों के मूल स्रोत भी हैं। एक ही पिता 
के चार पुत्र चार वरण हैं, अतः वर्णों के सम्बन्ध में वेदों में सामाजिक भेद नहीं 
है। केवछ धार्मिक ओर अवस्था (छोटी-बड़ी अवस्था) का भेद है । बड़ा भाई 
ऊँच, छोटा नीच नहीं होता । भाई सब बराबर ही सममे जाते हैं केवल अवस्था 
(आयु, धनादि, पद) भेद को छोड़कर । 


लो चघपाजचैैघपघ््खः 


* हा, प. ब्रा. २-८-४-१-“दश पाण्या अछगुलयो दद्यपाद्या दशप्राणाः:, प्राण उदानो 
व्यान इत्यतावान्व पुरुष: । 

 अव्यय उपनिषद्‌ तो ब्राह्मण को १२ तत्त्वों का बतलछाता है, क्षत्रिय और वैश्यों को 
१०, १० का (५) इनमें आठ वसुओं को मिलाकर कुल ४० तत्त्व हो जाते हैं। 


अध्याय २३ 


“हमारा वास्तविक ब्रह्मसत्र' (गायत्रीत्रह्म) 
भारतीय आर्यों का ब्रह्मसूत्र तो प्रत्येक बेदिक सन्‍्तान के गछे का हार 
बन गया हे, वेदिकों के ब्रह्म सूत्र& के दो भाग थे, पू्वाद्ध ओर उत्तराड्ध । 
प्रत्येक अद्ध में २४, २४ तत्त्व थे। उन्हीं तत्त्वों को वे 
१-गायत्री और ब्रह्म-सूत्र कहते थे। कुल ४० मुख्य सूत्री तत्त्व थे, इनमें 
वैदिकदर्शन चतुष्पाद्‌ ब्रह्म या चार आत्मायं जोड़कर, कुल ५४ सूत्र 
बन जाते थे। इन ५४४ सूत्रों के ग्रतीक ओर अमर प्रतीक 
के पूर्वाद्ध-पराद्ध के २७, २७ सूत्रों के दो प्रतीकों के दो उपबीत बनाये गये थे। 
इनमें भी सचमुच ५४ ही सूत्र होते हैं जो सचमुच में वेदिक दशन के ४० तत्त्वों 
ओर उनसे बने इस पवित्र ब्रह्माण्ड के, ओर चतुष्पाद्‌ ब्रह्म रूप इस देह के पुनीत 
प्रतीक थे। ओर उपवीत संस्कार इसी ब्रह्मज्ञान के संस्कार को नित्य रूप से देह 
और अन्‍न्तदह में स्थापित करने का न भूतो न भविष्यति” के समान अमरक्ञान 


का संस्कार था। उपवीत की ग्रन्थि का नाम अबतक #्र्मग्रन्थि' ही कहा जाता + 


है। ये ग्रन्थियाँ भी दो होती हैं, ये ग्रन्थियाँ दो मुख्य त्रह्मों की असदूत्रह्म और 
सदूत्रह्म की प्रतीक थीं । एक पू्वोद्ध का प्रथम ब्रह्म हे, दूसरा उत्तराद्ध का प्रथम 
ब्रह्म । वेदिक साहित्य में सूत्र साहित्य का सूत्रपात भी गायत्री के इन्हीं ५४ सूत्री 
वेदिक दशन की प्रणाली की अनुकृति में हुआ था। इसी ४४ सूत्री वैदिक 
ब्रह्मसूत्र में वेदिकदशन के ४० तत्त्व और चतुष्पाद्‌ ब्रह्म या ४ आत्मा रूप मणियाँ 
'सूत्र मणिगणा इव” उद्ग्रथित थीं । हे 
आज यदि किसी से पूछा जाय कि आप जनेऊ क्यों पहिनते हैं ! चोटी 
क्यों रखते हैं ? इनका उत्तर किसी के पास कुछ हे ही नहीं, केवछ सनातनधम 
या संस्क्ृति या परिपाटी की दठुह्ााई दी जाती हे। इसी 
२--जनेऊ और चोटी लिए कई नये-नये पढ़े-लिखे छोगों ने इसे या इन्हें सदा के 
क्‍यों रखते हें? लिए तिलाश्नलि दे दी है । हां, हमारे यहां के बेदिक चोटी 
क्यों रखते थे * चोटी एक शब्द में, ज्ञान ज्योति” का 


प्रतीक हे । क्योंकि ब्रह्मसूत्र जिसके गले का हार है, उसका ज्ञानी होना अनिवार्य - ५ 


और स्वभावतः स्वयं सिद्ध वस्तु होती है। जिसको वैदिक ब्रह्मसूत्र का, ५४७ 


सूत्र का पूर्ण ज्ञान है। उसके पास ज्ञान दीप शिखा अपने आप प्रज्वलित बनी 


* बंदिकों के ब्रह्मसूत्र में आठ अध्याय थे और ५ पाद। प्रथम सूत्र था “श्री: 
दूसरा “गणपति हवामहे' पच्चीसवां सूत्र “चक्षुमित्रस्यवरुणस्याग्नें: सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषरच । चौबीसवां “>तत्सत्‌” चालीसवां ततो वे विराडजायत “तस्माद्विवर्त:' 
इत्यादि ॥ 
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रहती हे । इस प्रकार हमारे पूवज वैदिक आय अपनी भावी सन्तानों को 
ब्रह्म ज्ञानी रूप में या ब्रह्मज्ञानज्योति शिखा रूप में देखना चाहते रहे । इसीलिए 
उन्होंने इस आदश जीवन प्रणाली की अमर नींव डाली थी। वे यह चाहते 
रहे कि उनकी सन्‍्तानों का बच्चा-बच्चा ब्रह्मज्ञान का पूर्ण ब्रह्माण्ड बना रहे, गायत्री 
ब्रह्य उनके गले का उज्वल हार बना रहे, उनके मस्तिष्क में ब्रह्मज्ञान की दीप 
शिखा निरन्तर प्रदीप्त रहे। कितनी दूरदर्शिता की, सबजन मंगलकामनाकी, 
सर्वाभ्युद्य की उदात्त भावना थी जिसे आज हमारा अज्ञान भार सा समझता 
है या पगपगपर ठुकराया जाता हे। इससे अधिक दयनीय दशा ओर क्‍या 
हो सकती है ? यह तो रही प्रतीक के तिरस्कार या अवद्देलना की बात। 
वास्तविक बात तो यह है कि आज के युग में, लगभग तीन हजार वर्ष पहले 
से गायत्नी के बारे में जितना अ्रम हे उतना अधिक अन्य विषयों में नहीं। 
लोग तो यह भी नहीं जानते कि गायत्री हे क्या वस्तु ? ओर उसका जो सूय हे, 
वह कोन हे ? गायत्री” वास्तव में पूरा वैदिक विश्वद्शन है । उसका सूर्य, आकाश 
भें चमकने वाला सू्य न होकर, दशन के उत्तराद्ध के भौतिक सृष्टि के प्रथमोदय 
का प्रथम बिन्दु है, जिसको सविता २४ वाँ तत्त्व या सोम भी कहते हैं। उस 
अर्क-सविता का सबग्रथम विकास पू्ोद्ध का सबप्रथम तत्त्व है । 

गायत्री को आजकल के छोग केवल एक छन्द या बहुत हुआ तो इस 

छन्द का एक मन्त्र, वह भी तत्सबितुबरेण्यम! इत्यादि ही तक सीमित सममभते 
आ रहे हैं। ऐसा नहीं हे । गायत्री” काम तो वास्तव में 

३-गायत्री कया साक्षात्‌ त्रह्म ही का नाम हे। पश्रह्मवाद की सरणियों में 
वस्तु है? - जितनी प्यारी बेदिकों को यह सरणि हे उतनी और कोई 
दूसरी नहीं | गायत्री छन्द इस सरणि का मुख्य मेरुदण्ड हे। 

गायत्री छन्‍्द में तीन पाद ओर २४ अक्षर होते हैं। ये २४ अक्षर गायत्नी 
ब्रह्मयवाद के २४ तत्त्वों का संकेत करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ( ३-२२ ) में लिखा 
है “छन्दसां देवता अक्षरभाजः करोति, अक्षरमक्षरमेव तदू देवता ।” वेदों और 
ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में देवता' शब्द तत्त्ववाची हे, पूजा और प्राथना में 
ही उन्हें देवता? नाम से पुकारा जाता है । इसी से छोगों को भ्रम होता चछा आ 
रहा है। वेदों में श्रद्म को जो एकपाद्‌, हिपाद, जिपादू या चतुष्पाद नाम से 
पुकारा जाता है, उसका आधार भी इसी गायत्री के आठ-आठ अक्षरों के तत्त्वरूप 
ब्रह्म के विकासों का विवेचन देना है, प्रथम आठ विकासों को एकपाद्‌ श्ह्म कहते 
हैं, द्वितीय पाद के आठ त्क्यों को ह्विपादू ब्रह्म] कहते हैं, छतीय पाद के आठ ब्रह्मों 
को त्रिपाद्‌ त्रह्म कहते हें । चतुथ पाद अनुष्ठुपू का मिलाकर “चतुष्पदा गायत्री 
कहते हैं, इसीलिए गायत्री को 'दशेत चतुर्थ पदा' नाम से पुकारा जाता है ( आगे 
का उद्धरण देखिए। जिसको वेदों में 'गुहा' या “त्रिःसप्त' कहते हैं. वह भी इसी 
गायत्री के तीन पादों के २४ तत्त्वों का संकेत करते हैं। “चत्वारि वाक परिमिता 
पदानि' मन्त्र में जिन्हें “गुहा त्नरीणि निहिता' ओर जिसे 'तिसख्रो वाचो इरयन्ति! 
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कहा हे कि वे भी तीन सप्तकों के प्रथम तीन पदों के २३ तत्त्वों का निर्देश करते हैं. । 
समस्त संवत्सर न्रह्मवाद जिसमें अयनवाद, क्षत्रवाद, द्विधा अहोराज्रवाद, 
पक्षबाद, त्राह्ममुहृत, उषा, सूयंचन्द्रोदयवाद हैं। इन सबको इसी गायत्री 
ब्रह्ययाद की उपासना के अनुकूछ ढालने का परम वैज्ञानिक प्रयास किया गया 
है । इसी गायत्री श्रद्मवाद पर सोमवाद आर सबितावाद भी लटका है । गायत्री 
ब्रह्म बैदिकद्शन का पूर्बाद्ध या २४ तक्त्वों का संकेत करता है। अतः ९४ वे में 
चौथे पद को दिखाने बाली यह 'दशत चतुर्थपदा! कहलाती है.। इसे यज्ञ (द्शेन) 
का पूर्वार््ध माना जाता है “गायत्री पूबाद्धों यज्ञस्य” ( शतपथ ब्राह्मण २४४४० ४; 
३०/-३-२० )। पुरुष सूक्त में त्रिपादस्याम्रतं दिवि! ओर त्रिपादृध्वमुदेत्पुरुष/ 
इत्यादि वाक्य इसी गायत्री ब्रह्म की व्याख्या करते हैं । छोग इन 'पाद! शब्दों 
का अर्थ हम आप जैसे लोगों के 'पावों? को समभते हैं, त्रह्म का जो परम प्रसिद्ध 
नाम 'पुरुष' हे जिससे 'पुरुषसूक्त' नाम पड़ा है, जिसे सांख्य में पुरुष! कहते हैं । 
उपनिषदों, ब्राह्मणों में भी वह इसी गायत्री ब्रह्म का पति कहलाता है। ऐतरेय 
ब्राह्मण ने स्पष्ट लिखा हे “गायत्रो वे पुरुष” ( ४-१-३ )। अतः पुरुष सूक्त 
गायत्री सूक्त हे, जहाँ-जहाँ उपनिषदों में पुरुष दाब्द है वह केवल गायत्री ब्रह्म 
की ही व्याख्या देता है। इस प्रकार इस गायत्री ब्रह्म सूत्र में वेदिक दशन के 


अनेकों मार्ग मणियों की तरह पिरोये गये हैं। जैसे पुरुष सूक्त में बेदिक-. क्‍ 


कालीन कई मार्गों का एकत्र अन्तभाव किया गया है, पुरुष सूक्त स्वयं गायत्री , 


सूक्त हें। अतः स्वयं पुरुष सूक्त ने अपने समय में प्रचलित वैदिक दशन के उज्बल- 
तम हीरों के समान मांग रूप या शाखा रूप दर्शनों की सरणियों का इस गायत्री 


ब्रह्म को चूडामणि बना रखा है । यह किसी से छिपा नहीं हे । कहने का तात्पय 
४९३ ए्‌ 
यह है कि गायत्री प्रह्मगाद बेदिकों का सबसे अधिक प्यारा, प्रधान ब्रह्मज्ञान मारा 
है, जिसकी आज यह दशा हे । 


गायत्री ब्रह्मकी सब श्रेष्ठ व्याख्या छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ने दे रखी है कि गायत्री 
तो इस अखिल ब्रह्माण्ड का मूलभूत तत्त्व और शब्दरूप तत्त्व हे। गायत्री माने 
जो गाता है या ध्वनिमय वाक है ओर सबका त्राताया 


४-गायत्री ब्रह्म और आधार भूत तत्त्व हे” बह प्राण स्वरूपिणी है, जिसके बल 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ पर यह समस्त जगत जीवित सा कायरत है। यह वह 


गायत्री है जिसे चतुष्पदा या षपड्विधा गायत्री कहते हैं, इसके 


पाद समस्त तत्त्वों का विस्लंसन करते हैं जिनमें से त्रिपाद्‌ या प्रथम तीन पाद, 4 


२५ तत्त्वों को अम्रत नाम से पुकारा जाता है इत्यादि जैसे “गायत्री वा इदं सब 
भूत॑ यद्दं किंच । वाग्वे गायत्री; वाग्वा इदं सब भूतं गायति च त्रायते च। या 
थे सा गायत्रीयं वाव सा येय॑ प्रथिवी (भू आदि तत्त्व)। अस्यां हीदं सब भूत॑ 
प्रतिष्ठितमे तामेव नातिशीयते। या वे सा प्रथिवीयं बाव सा यदिद्भस्मिन्पुरुषे शरीर- 
मस्मिन्हीमे प्राणा५(गायत्री) प्रतिष्ठिता+'सेषा चतुष्पद। षड्विधा गायत्री. तदेतह- 
चाउभ्यनूक्त' 'तावानस्थ महिमा ततो ज्यायाँत्थ पूरुष:। पादोउस्य सवा भूतानि 
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त्रिपादस्यासृतं दिवीति । (३-१२-२) | इसी बात को शतपथ ब्राह्मण इस अ्रकार 
लिखता है “सबः कृत्स्नो मन्‍यते सानो5गायात्‌ गायति बेब गीते वा रमते गायत्री 
(६-१-१-१५) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने उक्त सिद्धान्त के समथन में एक ओर नई 
बात सामने रखते हुए लिखा हे कि गय नाम प्राणों का है, जो प्राणों का 
त्राण करती है, वही गायत्री कहलाती हैं। “गयांस्तन्रे प्राणा वे गयास्तत्प्रणॉस्तन्र 
तद्यत्‌ गयॉंस्‍्तत्रे तस्मादुगायत्री नाम” (५-१४-४) ध्यान रहे स्वस्तिवाचन मंत्र 
में अंहोमुख्धमाज्निर्सं गयं च में जो गय' शब्द शांत है। वह इसी “गायत्री 
के गयाः--प्राणाः का संकेतक है। इस गय की कथा ही निराली हे उसके 
विवेचन का यहां स्थान नहीं हे । यह उपनिषद्‌ गायत्री के स्ूय को उसके चतुथ 
पाद में २७ व के पग्चात्‌ मानते हुए लिखता हे अथास्या एतदेव तुरीय॑ दशत 
पद॑ परोरजा'चक्ुव सत्य चक्ञुहि वे सत्य तस्‍्या उपस्थानं-गायचत्यस्येकपदीहछिपदी 
ज्रिपदी चतुष्पद्यपद्सि न हि पद्मसे । नमस्ते तुरीयाय द्शताय पदाय परोरजसे5सा- 
बदों मा प्रापदिति ॥ (४-१४-३-९) चक्षुनीम (छा-उप) देव चक्षुः माने तत्त्व रूप चज्ु 
होता है, इसी का उपस्थान किया जाता है। यह तत्त्व रूप सूय भोतिक सृष्टि का 
पूर्व रूप तत्त्व हे जहां से भौतिक शरीर का दिव्य शरीर बनना आरस्भ होता हे । 
यास्क ने “त्रिगमना वा विपरोता गायतो मुखादुदपतदू” ब्राह्मणवाद को उद्धृत 
“करते हुए त्रिगमना वा विपरीता व्युत्पत्ति किसी प्राचीन निरुक्त से उद्धृत करके 
बिना समझे दी है, पर ठीक है। त्रिगमना माने ज्िपाद गमना ठीक बैठता हे 
और विपरीतं मुखादुद्पतत्‌ भी मरा से रामकी तरह ज्नि गाय से गायत्री ठीक ही 
है; ( नि. ७-३-४) | 
वेद शब्द ब्रह्म या गायत्री ब्रह्म का रूप है, यह स्वयं वेद लिखता है “वेदोडसि 
येन त्व॑ देव वेद देवेभ्यो वेदोउभवस्तेन मह्यं वेदों भूयाः ॥” (हातपथ ब्राह्मरण 
१-७-३-३३:यजुव द-२-२१) “वेदेन रूपे व्यपिबत्‌ः (यजु० १९-७८) । 
५-वेद और ब्रह्म ही वेद है। ब्रह्म के प्रथम तीन पादों के क्रमिक विकासों 
गायत्री का नाम ऋक्‌ ; यजुः और साम है। पुरुष सूक्त भी जब यह 
कहता है कि तस्मायज्ञात्‌ सबहुत ऋचः सामानि जक्षिरे' 
इत्यादि तब वह इसी बात का स्पष्ट विवेचन करता है कि वे इसी ब्रह्म के ध्वनि रूप, 
प्राणरूप विकास हैं, मश्वरूप नहीं क्योंकि बृहदारण्यक गायत्री के पादों से तादात्म्य 
. करते हुए स्पष्ट लिखता है “ऋचो यजूषि सामानीत्यष्टावक्षराणि वा एक गायज्ये 
पद्म?” कि ऋग नाम आठ अक्षरों के गायत्री के प्रथम पाद का नाम है, यजु) पुनः 
आठ अक्षरों के द्वितीय पाद का नाम है, साम ढुतीय पाद के आठ अक्षरों का 
नाम है। प्रथम में शुद्ध स्वर का विकास होता हे । द्वितीय में दीघ या हित्व या 
अन्तःस्थ स्व॒रों का, ठ॒तीय से प्लुत ओर सानुनासिक ऊष्माणों का। यह शब्दत्रह्म 
का क्रमिक विकास है। जो २४ व॑ तत्त्व में 3” या हरि 3” का निमोण प्रस्तुत 
करते हैं। यही शब्द ब्रह्म वेद हे, अपौरुषेय है और नित्य है । इसमें किसी के 
खण्डन-मण्डन का कोई स्थान नहीं है। इस वेद ब्रह्म को व्याख्या, मंत्र रूप वेदों 
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में की गई है । उक्त शब्द ब्रह्म रूप वेद व्याख्या करने वाले मंत्रों को भी वेद नाम 
से पुकारते आ रहे हैं। इसी प्रकार ब्रह्म शब्द माने ब्रह्म! भी होता है । ये मन्त्र 
न तो अपोरुषेय हैं, न नित्य, इन्हें ऐसा सिद्धुकरना केवल वितण्डा है, व्यथ की 
माथा पच्ची हे। ठग विद्या हे अर पढ़े लिखे की भाषा में हठ हे। हमारे 
उपवीत के तीन वेद रूप ब्रह्म के विकासों के द्योतक हैं । प्रत्येक पंलड़े में &, ९ सूत 
या सूत्र होते हैं। उनकी व्याख्या शतपथ ब्राह्मण ने फिर परम वेज्ञानिक ढंग या 
प्राणवाद में घटाते हुए इस प्रकार दे रखी हे । जेसे “गायत्नीपिः प्राणो गायत्री (६ 
प्राणामेवास्मिन्नेतद्रधाति;तिस्तमिखयो बे प्राणाः प्राण उदानो व्यानस्तानेवास्मिन्नेतद- ४ 
धाति तासां नव॑ पदानि नव व ग्राणाः सप्तशीषन्नवाच्ञो द्वो तानेवास्मिन्नेतह- 
धाति।” (६-४-२-४) । मुख्य प्राण तीन हैं, प्रथम पाद में प्राणों का, द्वितीय में 
उदान का, दवतीय में व्यान का मुख्यतः विकास होता हे, पर प्रत्येक में विकास 
होता है, पर प्रत्येक के विकास में नो-नो सीढ़ियाँ लगती हैं, उन्हें नव प्राणाः कहते 
हैं। इसी गप्रंकार गायत्री ब्रह्म प्राणमय ब्रह्म का विकास है । यही प्राणमय त्रह्य 
शब्द त्रह्म हे। यही टाब्द ब्रह्म 3£ ब्रह्म हे। यह ३» ब्रह्म हम-आप छोगों का 
उच्चरित ध्वनि रूप प्राणमय शब्द ब्रह्म हे । 
नारायणोपनिषद्‌ गायत्री श्रह्म को ओंकार ब्रह्म मानकर सप्तधामों का 
विवरण देता हे। वे हैं. “भू, भुवश, स्व, महः, जन, तपः, सत्यम्‌”। इनका ७७ 
प्रयोग प्राणायाम खींचते समय किया जाता हे। ये नाम ४० 
६>गायत्री और दशन के सात लोकों, सात पुरुषों, या सात सदों के हैं। 
सप्तलोक छोग इन्हों उछटा समझते हैं, वे भू माने हमारी प्रथिवी 
ही समझते हैं, यह सबसे महान्‌ भूल हे। यहाँ तो ब्रह्म 
के विकास की बात है। इस प्रथिवी की कहीं भी नहीं । हमारा जत्रह्म दर्शन 
'ऊध्वमूलमधःशाखं? वृक्ष हे, उछटा वृक्ष हे। इस वृक्ष की उत्पत्ति कौ मुख्य 
भूमि को, जड़ों वाली भूमि को “भू” कहते हैं, यह भू साज्षादू्‌ त्रद्म ही का नाम 
हे, भुवः नाम उस भूमि का है जहाँ पर वृक्ष भूमि पर खड़ा दीखता हे । भू प्रथम 
पाद है, भुव१ द्वितीय पाद, स्व ठतीय पाद हे, मह चतुर्थ पाद, जनः पद्चम पाद 
है, तप षष्ठ, तब सत्यम्‌ (या व्यक्तत्रद्मास्डं) सप्तम पाद। यह वैदिक दशन 
की सप्तपदी हे। इस सप्तपदी में पूरे ५० तत्त्व आ जाते हैं। उक्त उपनिषद्‌ 
गायत्री को त्रिसुपणां नाम से पुकारता है, ये तीन सुपणा,-गरुत्मान्‌ (अन्रिरछ 
वां) सुपण (सूर्य २० बां) ओर दिव्य सुपण (२६ वां सविता) हे । “द्वासुपणी -< 
सयुजा सखायः? के दो सुपण अन्तिम हैं.। भू को साक्षाद्‌ श्रह्म कहने का प्रमाण 
शतपथ ने इस प्रकार स्पष्ट दे रखा हे “स संवत्सरे व्याजिहीषत्‌। स भूरिति 
व्याहरतू सेय॑ प्रथिव्यभवत्‌ भुव इति तदिद्मन्तरिक्षमभवत्‌ स्वरिति सासो 
चोरभवत्‌” (११-१-६-३) कि प्रलयकाल में सब प्रथम वाणी जिसका ब्रह्म ने 
उच्चारण किया वह थी भू उससे भुबवः नामकी (प्रथिवी धरातल तत्त्वों का) प्रगट 
हुई, प्रथम को अन्‍्तरिक्ष भी कहते हैं, भुवः को प्रथिवी या वेदि भी, और दयो से, 
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उसी त्रह्म से तब तृतीय पद्‌ स्व उत्पन्न हुआ। यहां प्रह्म के प्रथम तीन पदों की 
चर्चा हे जिन्हें “गुहा त्रीणि निहिता” कहते हैं* । ये पद्‌ प्रथम तीन पादों के 
संकेतक हैं हमारी मिट्टी की भूमि की कहीं भी चर्चा ही नहीं है 
प्रह्मोपनिषद्‌ ने गायत्री ब्रह्म की जितनी चोखी व्याख्या दी है; सम्भवतः 
उतनी किसी अन्य ग्रन्थ ने नहीं। उसने हमारे दारीर में गायत्री प्रह्म के पादों 
का स्थान बतलाते हुए गायत्री प्रह्मसूत्र की बड़ी ही अनमोछ 
७--श्रह्मोपनिषद्‌ में व्याख्या श्रस्तुत की है जो ध्यान देने योग्य हे “अथास्य 
गायत्री व्याख्या पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति । नाभिहृंदयं कण्ठं मूद्धो 
च। तत्र चतुष्पादं ब्रह्म विभाति। जागरिते प्नह्मा स्वप्ने 
विष्णुः सुषुप्तो रुद्रस्तुरीयमक्षरम्‌ 
हृदिस्था देवताः सवा ह्ृदि प्राणाः प्रतिष्ठिता+ 
हृदि प्राणाश्र ज्योतिश्व त्रिवृत्सूत च तद्विदुरिति॥ 
यज्ञोपवीतं परम पवित्र प्रजापतेयत्सहज पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग््यं प्रतिमुद्न शुअ्र॑ यज्ञोपवीतं बछमस्तु तेजः ॥ 
सशिखं वपन ऋत्वा बहिः सूत्र त्यजेद्बुधः । 
यदक्षरं पर प्लह्म तत्सून्नमिति धारयेतू॥ 
सूचनात्सूत्रमित्याहु सूत्र नाम पर पदम्‌ । 
तत्सूत्रं बिद्तिं येन स विश्नो वेदपारगः॥ 
येन सबवमिदं प्रोत॑ सूत्र मणिगणा इव । 
तत्सूत्न धारयेद्‌ योगी योगवित्तत्वदर्शिवान्‌ ॥ 
बहिः सूत्र त्यजेद्‌विद्वान्‌ योगमुत्तममास्थितः 
ब्रद्मभावमिदं सूत्र धारयेयः स चेतनः ॥। 
धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो नाशुचिभवेत्‌। 
सूत्रमनन्‍्तगतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ || 
ज्ञानमेव पर तेषां पवित्न ज्ञानमुच्यते । 
अग्नेरिव शिखा नान्‍्या यस्य ज्ञानमयी शिखा ॥ 
स शिखीत्युच्यते विद्वान्‌ नेतरे केशधारिणः । 
कमण्यधिक्ता ये तु बैदिके ब्राह्मणादयः ॥। 
तेभिधोयमिदं सूत्र क्रियाड्व तद्धि वे स्मृतम्‌ । 
शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्‍्मयम्‌ ॥ 
ब्राह्मगयं सकल॑ तस्य इति त्रह्मविदो विदुः । 
इद॑ यज्ञोपवीतं तु परम यत्परायणम ॥। 
स विद्वान्यज्ञोपवीती स्यात्‌स यज्ञस्तं यज्वानं विदु) ॥” 
(ब्रह्मोपनिषद्‌ ) 
* चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि के 'गुहा त्रीणि निहिता' पद यही भूः, भुवः, स्वः हें, 
इसका ही नाम पद या पाद है । 
३५ 
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नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ ने उक्त उद्धरण 'सशिखं वपन से लेकर इति 
ब्रह्मविदों विदु तक ज्यों का सत्यों उद्धृत करके दे रखा हे (७७ से ८५ तक) । 
इसी पाठ को पुनः 'परम त्रह्मोपनिषद्‌” ने भी शोक १ से & तक दुहरा रखा है। 
शाख्यायनीयोपनिषद्‌ ने गायत्री को ज्ञान यज्ञ बतछाते हुए लिखा हे 'ज्ञानयज्ञ स 
विज्ञेयःसव यज्ञोत्तमोत्तमः । ज्ञानद्ण्डा ज्ञानशिखा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः॥ शिखा 
ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्‍्मयम । ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति वेदानुशासनम्‌॥ ” 
(१६, १७) | सरस्वती रहस्योपनिषद्‌ में सरस्वती वाक्‌ ओर चत्वारि वाक्‌ को 
गायत्री के रूप में वर्णित किया है । अब आपने गायत्री के पूरे महत्त्व को जान 
लिया होगा कि इसके जनेऊ के सूत्र ब्रह्मज्ञान के तत्त्वों के सूत्र हें ओर हमारी 
शिखा ज्ञान-दीप की शिखा हे । 


योगियों के प्राण, योगचूडामणि उपनिषद्‌ ने साक्षात् व्यक्त स्वरूपिणी 
गायत्री की अदूभुत व्याख्या देकर वैज्ञानिक ओर दाशनिक चमत्कार दिखलाया 
है। इसका कहना हे कि गायत्री ब्रह्म” प्राण, उदान ओर 

८--अजपा गायत्री अपान स्वरूपी है; प्राण हमारे हारीर को ऊपर खींचता हे, 
अपान नीचे को, जिससे हमारे शरीर की गति कन्दुक के 


समान उत्थान-पतन स्वरूपिणी है। प्राण हकार रूप में बाहर आता है तो अपान-_ क्‍ 


सकार रूप में उसे नीचे या भीतर घसीट ले जाता है। अतः यह बेचारा जीवात्मा 
प्रतिक्षण हं--स” का जप सा करने को बाध्य होता है । इसी हंस” का जप ही 
हमारे सच्चे जीवन, चेतना, गति या ज्ञान का मूल स्नोत है। इस जप या गति 
या ज्ञान कणों की संख्या एक दिन में ७२००००० बतलाई गई है । यह जप लहरी 
के समान हे। अतः इसकी परम्परा ही चेतना और ज्ञानपरंपरा को, स्मृति, मेधा, 
बोध आदि में संचित करती रहती है, यह छहरी जब से चली तब से अद्टूट रहती 
है, यही अविच्छिन्नता की तान या गुण या संतान या पंक्ति ही हमारी बुद्धि, 
विवेक, स्मृति, मेधा या बोध आदि की संरक्षिका रेखा है। इसका नाम अजपा 
गायत्री (ब्रह्म) हे। इसकी उत्पत्ति कुण्डलिनी (भौतिक शब्द ब्रह्म) से बताई गई 
। जो इस ज्ञान से युक्त है वही सच्ची गायत्री का ज्ञाता है। इस अजपा 
गायत्री का विवेचन “निर्वाणोपनिषद्‌” भी देता है। इस अजपा गायत्री की 
व्याख्या इस श्लोक से होती हे । 
“सकारं च हकारं च जीवो जप्रति सवंदा | 
नाभिरन्धाहिनिष्क्रान्तं विषयव्याप्तिवर्जितम्‌ ॥ 
इस हंस” ध्वनि को यह अनाहत हंस ध्वनि कहता हे ( २७) योगचूडा- 
मणि का प्रसिद्ध उल्लेख इस प्रकार दिया हुआ मिलता है । 
“आत्षिप्तो भुजदण्डेन यथा चलति कन्दुकः। 
ग्राणापानसमा क्षिप्तस्तथा जीवो न तिष्ठति॥ 
प्राशापानवशो जीवो ह्यधम्थोध्व च धावति। 
वामद्क्षिणमार्गाभ्यां चम्बलत्वान्न दृश्यते ॥ 





५ 


९ 
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रज्जुबद्धों यथा श्येनों गतोडप्याकृष्यते पुनः । 
५ 
गुणबद्धस्तथा जीव प्राणापानेन कषंति ॥ 


प्राणापानवशो जीवो द्यधग्थोध्व च गच्छ॒ति । 
अपानः कषति प्राणं प्राणोउपानं च कृषति ॥ 
ऊध्वोधः संस्थितावेतो यो जानाति स योगवित्‌ । 
हकारेण बहियाति सकारेण विशेत्पुनः ॥ 
हंसहंसेत्यमुं मन्त्र जीवों जपति सबदा। 
षट्शतानि दिवारात्रो सहस्राण्येकविशतिः॥ 
एतत्संख्यान्वित॑ मन्त्र जीवो जपति सबदा। 
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा ॥ 
अस्याः संकल्पमात्रेण सवपापैः प्रमुच्यते। 
अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जप३॥ 
अनया सहदह्श ज्ञानं न भूतं न भविष्यति। 
कुण्डलिन्या समुद्भूता गायत्री प्राणधारिणी ॥ 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेद्वित्‌ । 
कन्दोध्व कुण्डलीशक्तिरष्टधा कुण्डलाकृतिः ॥ 
त्रह्मद्वारमुखं नित्य मुखेनाच्छाद्य तिष्ठति''' । 
प्रबुद्धा वहक्षयोगेन मनसा मरुता सह ॥ 
सूचीवद्गात्रमादाय ब्रजत्यूध्व सुषुम्नया''' । 


कुण्डलिन्याँ तथा योगी मोक्षद्वारं प्रभेद्येत्‌ ॥ 
योगचूडासणि २७-३६ 


जिस अजपा गायत्री का विवेचन उक्त उपनिषद्‌ दे रहे हैं, वह गायत्नी शरी- 

रिंणी है, पाम्नभोतिक है ओर पार॒माणविक है। अतः इसकी जागृति में कुण्डलिनी, 
सुषुम्ना ओर प्रह्मसन्ध भेदन की आवश्यकता बतछाई 
९->गायत्री और गई है । जिस गायत्री का ध्यान 'सविता” तत्त्व के रूप सें 
दिव्य शरीर 3 तत्सवितुब रेण्यमित्यादि! मन्त्र से की जाती है। वह 
पारमाणबविक या पाद्चथभौतिक नहीं है, वह यद्यपि शरीरिणी 

भी. नहीं है। दिव्य झरीरिणी माने वह तत्त्व होता हे जो भोतिक ब्रह्माण्ड का 
भौतिक तत्त्व है। इसका नाम दिव्य शरीर केवल इसलिए पड़ा हे कि इसको 
उत्पत्ति तृतीय पाद से होती हे । तृतीय पाद का नाम स्वः या दिवू हे। अतः 
इस प्रथम भौतिक मोलिक तत्त्व को “दिव्य” या दिव्य शरीर कहते हैं। इसमें 
आखिल ब्रह्माण्ड फे नाना जड़-जीवों के दिव्य शरीर 'मधु' की तरह ( नाना फूलों 
के रसों के ऐक्य की तरह ) एक? रूप में रहते है। यह एक रूप! केवछ 


किन नल नकल न था लक बल ननुममननन नल आन लनननागव जलकर नीदनद्नीनकलीनदीकि दी लीन नि दिल नमन विभिशिशिकि हि. ७ 


शनि शशि शि शक कि कि किस सिर न शक सकल कक सिर लक कील शनि शशि शककि पक जलीकिक लक नकल... ....हल लीक»... लक शकलिनिलकिकि कक नल कक कक... तक नी कक की नमक लि कि किक नकल कर कक किक कक तर खत की... अल... कि जल किक सकल सी शिशिनिकी मीट नीक नकली लकी जल की 


जप सा कर रखा है जिसे प्रायः कम लोग समझ पाते हैं 
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वैद्युतीय ऋत और सत्यशरों के प्रचण्ड ताण्डवनृत्य रूप में रहता है। परन्तु 
जिसे झँ या गायज्नी न्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप कहते हैं बह तो उक्त वेद्युतीय- 
शर्रें के ताण्डव नृत्य से भी अत्यन्त सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्मतम है कि जिसका 
अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह अभोतिक है। केवल ऋतशर या 
ऋतविद्युत्‌ या मधुविद्युत्‌ स्वरूप हे, प्रमाण परिमाण हीन हे, अतः व्यापक हे । 
दिव्य शरीर भी व्यापक हे पर उसमें प्रमाण के लक्षण या भोतिकता के चन्द्र 
का उदय हो गया है। यदि दिव्य शरीर अगर है तो “कार 'अणोरणीयान' हे; 
परन्तु यह तो तैजसात्मा मात्र का विवेचन हुआ; अभी तो २४ सीढ़ी ऊपर 


ब्रह्म” है, 6 वीं सीढ़ी में प्राणात्मा है। इन्हें क्‍या कहें ? प्राणात्मा को यदि महान. 


शब्द से पुकारें तो पश्रह्म को केवल 'महतोमहीयान” मात्र कह सकेगे। “््म' 
की सबंतोमुखी व्याख्या देने का यहाँ स्थान नहीं हे। वह तो बेदिकों के ब्रह्म सूत्र 
की व्याख्या के अवसर पर दिया जायगा |# यहाँ तो गायत्री प्रद्म की केवल 
रूपरेखा मात्र प्रस्तुत की गई है। उपनिषदों का वाक्य अणोरणीयान्‌ महतो 
महीयान?” केवल एक तत्त्व का विवेचन नहीं देता, यह संक्षेप में चतुष्पाद्‌ प्रह्म या 
चतुर्धात्मा की व्याख्या सूत्र” रूप में करता है। इस प्रकार दिव्य शरीर ( चतुथ 
पाद) अगर है, “कार (तृतीय पाद) अणोरणीयान्‌ हे; जीवात्मा, (द्वितीय पाद) 


महान्‌ हे। ब्रह्म (गायत्रीत्रह्म) जिसे एक पादया प्रथम पाद कहते हैं, वह. 


महतोमहीयानं या ऋत॑ बृहत्‌' हे। ऋत्‌ माने ऋतशरीय मधु वैद्युतीय स्वरूपी, 
बृहत्‌ माने वाग्जह्म धर्मी (बृहतां वाचां पतिबृहस्पतिय प्रह्म) है। यह त्रह्म प्राण- 
मय ऋतशरीय विद्युत्‌ है, इस ऋतशरीय बृहत्‌ की अनिवचनीय गतिविधि ही को 
गीते गायति” कहते हैं, उस गीत या संगीत की परम्परा को नित्य अखण्ड काल 
तक नेति-नेति रूप में संचालित करने वाले को उसका त्राता कहा जाता हे । 
अतः उसे “गायत्री” नाम से पुकारा गया हैे। यह अथ हे “गायति च त्रायते च 
गायत्री ओर “गया: प्राणाँसस्‍्तत्रे गायत्री! का या ायश्नीतघ्रह्म का। हम 
गायत्री मंत्र का जप ऊँचे स्वर में क्‍यों नहीं करते ! इसका सुख्य कारण यह 
है कि गायत्नी त्रह्म अनिरुक्त अभोतिक तुष्णीं ओर उपांशु रूप शब्द प्रह्म का 
विकास देता हे । उसके विकास की परम्परानुकूल जप भी तदनुरूप अनुच्च- 
रित ध्वनि में करना जप की वेज्ञानिकता की प्रतिष्ठा करता है। ऐसी ध्वनि 


अजपा गायत्री के समान पूण मन्त्र को हंस” रूप में ही परिणत कर देती है । 
इसलिए यह ख्ासीय योजना रखी गई हे । 


/ 


ब्राह्मण ग्रन्थों को गायत्री इतनी प्यारी थी कि उन्होंने प्रप्ठ-प्प्ठ पर इसका. 


* वैदिकों के वास्तविक ब्रह्मसूत्र अध्याय १ पाद ४ सूत्र १, २ और ३ देखें। 


| महान्‌ और महतोमहीयान्‌ शब्द भौतिकता हीन ब्रह्म सुष्टि या तत्त्व के निर्देशक 
हैं, कार इनसे स्थूल है या भौतिक अणु से सूक्ष्म । 


। उनको दी हुई 
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श्रद्धाजलियों की मॉँकियाँ बड़ी विस्ठ॒त हैं। यहां विस्तार- 

१०--गायत्री के भय से संक्षेप में दिग्दशन मात्र करा: जाता है । उन्होंने 
सम्बन्ध में ब्राह्यण.. गायत्री के बारे में अनेकों कथानक गढ़े हैं. जिन्हें अपनाना 
पत्थों नें कषायो देगा पराग भी हैं* । ऐतरेय त्राह्मण ३-३-२४, 
२६) लिखता है कि राजा सोम (सविता) किसी छोक में 

था, उसे छाने के लिए अनेक छन्दों को भेजा गया से विफल रहे, 
उसे ला सकी। अतः गायत्री स॒पर्णो भूत्वा सोममभ्याहरत' की कथा कही गई हे । 
सुपण २४ वां तत्व बनकर गायत्री २६ वे सोम या सविता रू भें परिणत हुई, 
यही इसका भाव है| यही ब्राह्मण ३३-३४, आर ४-२-२० में न्रह्म बे गायत्री 
कहता है, इसी वाक्य को ६-३-१४ में फिर दुह॒राता है। शतपथ ने लिखा हे 
कि सोम साम का वशीभूत होकर गन्धर्वों में मिल गया, उसे छाने में सुपर्णी 
(गायत्री) और क्र में व जी लगी । 
गन्धर्वों के यहां से सोम को ले आई (३-२३ पूरा )। ४-२-३-३० में यह लिखा 
है कि २४ अक्षरों को गायत्री, श्रह्म का शिर शी है “तस्या एबश शिरः श्रीव 
शिर/?। ४-२-३-२९१ और ३-४-९ पूरे में पुनः सुपर्णी और कद्रू का आख्यान दुहराया 
गया है। सोम छाने के उपलर्_ भे 'गायत्री' को संध्या काल में जपे जाने का 
पुरस्कार दिया गया। ३० १० में कहा है कि गायत्री श्येनो भूव्वा सोम आजहार 
यहां सुपर्णी के स्थान में वह श्येन (अत्रि २४ वां ते बनकर) सोम को छाई । 
इन लम्बी-छम्बी कथाओं का एक मात्र तात्पर्य यह है. कि गायत्री के ज्रिपादों के 
५४ तत्त्वों के अनन्तर ही सुपर रूप भौतिक सृष्टि के दिव्य शरीर का प्रथम जन्म 
२६ वे सविता या सोम नामक तत्त्व में होता हे। इसके देव रूप को चन्द्र, सोम, 
सविता, विष्णु कहते हैं; इसी के प्रतिकूल स्वरूप भयंकर रूप को बृत्र, असुर, 
विश्वावसु, कदर दानव; अहि आदि | हमारे वैदिकों ने जिन ३३ देवों को कल्पना 
की है, उने से की माता भी यही गायत्री है। ये देव ८ बसु, १३ रुद्र ष्पोर 
५२ आदित्य तथा इन और प्रजापति या वषदकार हैं। इनकी उपासना के 
मित्त इन्हीं विभिन्न संख्याओं के पादों की गायत्री मानी जाती हे । प्रथम आठ 


नि 
अक्षरों का पाद वसुओं का है, ह्वितीय ९९ अक्षरों का रुद्रों का, ठतीय १९-४८ 


१४ अक्षरों का आदिद्यों का, इन्हे 
'बसुनां श्रातश्सवन रुद्राणां माध्यन्दिन संवनम । 
आदित्यानां च विश्वेषां च देवानां ठुतीयसवनम, ।| 
छा० उप० २-२४-१ ) 
कहते दें.। बहदारण्यक इसे अलुष्ठुप गायत्री कहता है (२९१४-१५, ५ )। ईन 
बर्शोन ऐतरेय त्राह्मण निम्नलिखित वाक्य ढारा देता है-- 
> गा बलकलतनलफो जनम ० वा इमे इतरे छन्दसी गायत्नीमभ्यवदेतां वित्त नाव 
...-“तदूगायच्यै मध्यन्दिने यन्स्र॒त्वतीयस्थोचरे प्रतिपदी यश्चालुचरः सेका- 





हर “क्थानकों के सूचित ग्रन्थों के प्रकरणों में देख लें। 
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दरशशाक्षरा भूत्वा माध्यन्दिन॑ सवनमुदयछं॑; नाशक्नोज्जगत्येकाक्षरा । सा द्वादशाक्षरा 
भूव्वा तृतीयसवनमुदयच्छत्‌ “'' य एवं वेदक वे स॒तत्त्रधा भवत्त” 
(३-९८) 
गायत्री के उक्त तीन सवनों में गायत्नी के नाम भी बदल दिए गये हैं-- 
प्रथमपाद गायत्नी (गयांसतत्रे इति), छ्वितीय पाद में सावित्री (क्योंकि इस पाद्‌ 
या रुद्रों के ११ तत्त्वों में २० व॑ से सविता को प्रसव की तैयारी हो जाती हे। 
तृतीय पाद या १२ आदित्यों के चरण को 'सरस्वती” कहते हैं; क्‍योंकि २४ व से 
सरस्वती का प्रसव हो जाता है । पुराणों में इस प्रकार का तातक्ष्विक विभाजन 
केवल माकण्डेय पुराण के दुर्गासप्तशती में ही उपलब्ध होता है जिसमें उक्त नामों 
के स्थान पर महाकाली ( गायत्री), महालक्ष्मी (सावित्री) ओर महासरस्वती 
(सरस्वती) दिया गया है । दुगी नाम वैदिक हे जेसे ४-- 
“जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेद । 
स न पषद॒ति दुगोणि विद्या नावेव सिन्धु' दुरितात्यग्निः ॥ 
. (ऋए० वे० १-९९-१) 


यहाँ दुग 'सप्तकों? का नाम है, उसी को पुराण 'सप्तशती” नाम से व्यापत 


कर कहता है । गीता भी इन दुर्गों का नाम लेती हे “मच्चचित्तः सवदुर्गाणि मत्प- 


सादात्‌ तरिष्यसि ।? (१८-५८) इस प्रकार गीता और दुर्गौसप्तशती नीहाराबृत 
त्रह्म दहन हैं। गीता ने तो उक्त समस्त शैलियों तक का नाम लेते हुए वैदिक 
ऋऋद्यसूत्र' का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 

“ऋषिभिबह॒धा गीत॑ छन्दोभिविंविधेः प्रथक्‌। 

: अह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमड्विविनिश्चितेः ॥? (१३-४) 

यहाँ पर वर्णित ऋषियों का बहुधा गान ऋग्सामयुजुवेद के मन्त्र हैं, छन्दो- 

भिः- गायत्री ब्रह्मप्रश्नति से प्रथक-प्रथक विवेचन हे. जेसे विराट छन्द से विराट 
त्रह्म विवेचन (४० तत्त्व तक); जगती छन्द से जगती त्रह्म] का विवेचन ४८ तत्त्व तक 
गायत्री से २४, २४ तत्त्वों के पूर्वार्-पराद्ध का विवेचन । / ब्रह्मसूत्र! २७--२७-- 
5४ सूत्रों के ब्रह्म व्याख्याता मंत्र जिनमें ब्रह्म व्याख्या, गायत्री के पादों और सूत्रों 
में गणित करके रखी गई हे, जिन्हें हेतुमान वैज्ञानिकों या ज्राह्माण ग्रन्थों ने छान- 


बीन कर परख लिया था ।” उनके अनुसार बैदिकों के तत्त्व--“मह ०५ 


हंकारो इत्यादि:------- एतल्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाह्तम्‌ (१३-५४, & ) हैं। 
यहां पर दिया गया “ह्मसूत्र” नाम उक्त वैदिक त्रह्मासूत्र का संकेतक है। इसलिए 
स्वयं स्पष्ट है कि जिसे इसके निर्माता ऋषियों ने छन्दोबद्ध संगीतमय वेद द्वारा 
संगीत कहा है, वह ग्रन्थ लुप्त हो गया हे । द 
 गायज्नी जप के लिए केवल चार मंत्रों को वरिष्ठता दी गई है जिनमें सबब 
भसिद्ध 'तत्सवितुव रेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, घियोयोनः प्रचोदयात्‌” है। इसमें 


ए्‌ 
२२ ] चतुष्पादूत्रह्म ओर चार वरणा २७७ 


शब्दन्नह्म विकास की भी जांदूगरी है. जिसे साधारण पाठक 

११--गायत्री मंत्र की समझ भी न सकेंगे, न उतना विशद्‌ स्थल यहां उपलब्ध 

प्रसिद्ध व्याव्या है। इस मंत्र में मुख्य शब्द तीन हैं 'वरेण्यम! 'भर्गों' ओर 

'घियः' | इन्हीं पर समस्त दर्शन आधारित है। 'रेण्यम्‌? 

का अर्थ छोग श्रेष्ठ सममते हैं, यह गलत है, वरेण्यम्‌! 'ब” धातु से 'वृणुते-बुणोति' 

से हे जो स्वीकार करता है या जो व्याप्त हे या घेर लेता हे। यह बेदिकों के 

“अप? शब्द के बदले प्रयुक्त हुआ हे वाः? (ब्.) ओर “अप” शब्द की व्याख्या 
में गतपथ ने लिखा हे-- 

“सोउपोडस्तजत वाच एवं छोकाद्‌ वागेवास्य सारूज्यत, 
सेदं सबमाप्नोद्यद्दं कि च यदाप्नोत्तस्मादापो यद्वृणोत्तस्माद्दा।? 

(६-१-१-८) . 

कि जिसने सब कुछ आप्त या व्याप्त कर लिया; वह अपू या आत्मा (वाक) 

कहलाई, वही जब सबको समनन्‍्तात्‌ घेर लेती हे या व्याप्त कर लेती है तब वा३, 

वारि या वरेण्यम्‌ कहा जाता है। बरेण्यम्‌ साने व्याप्तथसों प्रथमपाद का 

वाज्ज्रह्म हे। भगंस्‌ शब्द द्वितीय पाद के जीवात्मा की व्याख्या देता है । इसकी 

व्याख्या मैत्नायणी उपनिषद्‌ सर्वोत्तम देता है-- 


“अथ भर्ग इति यो हू वा अस्मिन्नादित्ये निहितस्तारकेउज्षिणि (चजक्षुः 
सत्य) चेष भर्गाख्यो भामिगतिरस्य हीति भर्गों भजंति बेष भग इति रुद्रो 
ब्रह्मगादिनो5थ भग इति भासयतीमॉल्लोकानिति रथव्जयतीमानि भूतानि गच्छत 
इति गच्छ॒त्यस्मिन्नागच्छत्यस्मा इस प्रजास्तस्मादूभारकत्वाद्‌ भगः ॥? (५-७) 

यहां भग माने रुद्र दिया है जिसके अर्थ भासमात्, भजनशील, भास्वान , 
भौतिक या भारकवान्‌ दिये हैं। भर माने रुद्र है तो रुद्र की व्याख्या यह है 
“क्रुमारो नवसमो रुद्र/ (श. प. ब्रा. ६-१-३-१८, ६-१-३-६, १०) । श्राणात्मा “अथमं 
समिद्धो यो धूप्यत इव तहिं. भवति रुद्र/” (शा. प, प्रा. २-२-४-६) । रुद्र नवम 
तत्त्व है, उदान या वातात्मा का प्रतिनिधि है । यह हितीय पाद का प्रथम तत्त्व 
है, द्वितीय पाद द्विसमिधों का होता है। वे ब्रह्म ओर जीवात्मा हैं, जिन्हें दो 
अरणियाँ कहते हैं, इनकी रगड़ से अग्नि के सबोदि रूप, प्रथम समिद्ध रूप--जो 
_ धूप को तरह सन्दाग्नि रूप अग्नि भासमान होती हे । उस रुद्र या भजनातू्‌ , 

संघट्टननात्‌ , उद्दीप्त अग्नि को भग कहते हैं $ ( श.- प. घ्राः में लिखा हे कि 
“अग्निवैभर्गों वायुमंह आदित्यो यशो, येउन्ये लोकास्तत्सवम्‌ | येडन्ये देवा- 
स्ततव्सवम्‌। ऋग्वेदो वे भर्गो यजुबंदों मह$ सामवेदो यश अन्ये वेदास्तत्सवम्‌ 
अक्षिता वे लोका अक्षिता देवा अज्षिता बेदा अक्षिताः प्राणा अक्षित सबम्‌। 
थे बाक्य भी उक्त बात का समर्थन ही करते हैं। इसी भग माने वाक्‌ भी लिखा 
हे वाग्बे भग। “घी४ शब्द भोतिकात्मा सांख्य की प्रकृति या बुद्धि का वाचक 
है। तृतीय सप्तक व्यान रूप प्राणाग्नियों का है। व्यान ग्रणाग्नियां अजपा 
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गायत्नी की तान से अविछिन्न रूप रेखा में ज्ञान से स्मृति, मेधा, धी, बोध, 
विवेक ज्ञान की जननी होती हैं, पर आध्यात्मिक स्वरूप में, भौतिकता में नहीं। 
यह पहिले बतछाया जा चुका है। अतः “जो गायत्री ब्रह्म” प्रथम सप्तक में उक्त 
व्याख्यान के बरेण्य रूप में, द्वितीय पाद में, गर्भ रूप प्रथमसमिद्ध धूपिताग्नि 
रूप में प्रज्बलित होकर तृतीय सप्तक में आध्यात्मिक अजपा गायत्री की अवि- 
छिनन लहरी का त्राण करता हुआ, हममें हमारे दिव्य शरीर को उत्पन्न करता 
७५ त्त्वों 

है या हमारे देह के तत्त्वों के आधारभूत भौतिकात्मा-को सम्पन्न करता है। उस 
भोतिक दिव्य शरीरी सविता का हम बराबर ध्यान करते हैं।” यह उक्त मन्त्र 
का वेदिक अथ है । अन्य मंत्रों का भी गभग यही अथ है, 'आ क्ृष्णेन रजसा 
वतमानो! में वतमान' शब्द वरेण्यम्‌? का प्रतिनिधि है। स यद्वतेमानः समभवत््‌ 
तस्मादूबूत्रों नाम! (श, प. ब्रा. ५-४-६-२ से ८) बृत्र-वतमान, बृत्र -वृणोतेः; 
आ छृष्णेत्त रजसा? > भगेः अम्रृतं > ज़िपाद, मत २५ वां तत्त्व भौतिक सूर्य का 
दिव्य झरीर इत्यादि। हिरण्येन रथेन भौतिकेन श्राणेन पश्यन देवः पश्यन्ती 
देवता मध्यवर्ती तत्त्व उभयपक्ष द्र॒ष्टा, $ भुवनानि याति, अगले भू , भुव१, स्वः 
भुवन स्वरूपों को प्राप्त होते जाते हैं (गुहावाद देखें ) 


भाचीन भारत में गायत्री ब्रह्म की कितनी प्रतिष्ठा थी, कितना मान रहा, 
इसका पता हमारे यहां के विख्यात पव श्रावणी उपाकर्म की अदूभुत विधि और 
विधान तथा ज्ञान सागरीय कमकाण्ड से छगाया जा सकता 
(२-गायत्री ओर है। सबसे पहिले हेमाद्वरि संकल्प एक अलौकिक भ्रस्तावना 
उपाकर्म रखता है। यह हेरण्यगर्भीय गंगास्नान की अवतारणा का 
एक प्रमुख ढंग हे। सूर्योपस्थान में तो वैदिक दशन का 
निचोड़ एक साथ रख दिया गया है। इसमें वोद्क दर्शन के मुख्य-मुख्य तत्त्वों, 
उल्य-मुख्य शाखाओं ओर संग्रदायों के ब्रह्मविषयक नामावलियाँ तथा विचार 
धाराओं को एक-एक करके चुन-चुन, बुन-बुन कर ऐसे संगठित रूप में रखा गया 
ह कि जो इतना ही अच्छी तरह समझ-बूझ ले तो उसे बेदिक दशन का बहुत कुछ 
या, मुख्य विषय सब अवगत हो जायाँ। 


गायत्री अक्षर ब्रह्मरूपिणी हे। ऋग्यजुशसाम इसके पाद हैं। पूर्वाद्ध के 
स्वरमय, स्फोटमय, योगमय, ध्वनियां इसके अम्रत अक्षर हैं। उत्तराद्ध में शक्‍्बरीः 
के मर््याक्षख्यव्जन रूप हैं। पूवाद्ध '$?कारमयी गायत्री 
१२-गायत्री के सूत्र हे। अतः यह त्रिपाद्‌ रूप त्रिवृत्‌ हे । प्रत्येक पाद अग्नि, 
पति 88 ०022 वर पक ३८ 02% कप २२०४८ ट प्श 
* चतुर्थ सप्तक 'देवरथ' कहलाता हैं । 
$ यह मंत्र सविता तत्त्व की प्रार्थना है। यही सूर्य है सूर्य २५ वां तत्त्व है। जिसे 
विषुवत्‌ कहते हैं, दोनों ओर देखा जा सकता है और पदयन्‌ देव कहलाता है 
(ऋ"० वे० ५-६-२-८ देखें । 
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और गायत्री के वायु, सूय के हैं। प्रत्येक वाक, प्राण, मनस का त्रिवृत्‌ हे । 

पादों तथा वाक्‌ अतः जनेऊ रूप गायत्री ब्रह्म में २७ सूत या सूत्र होते 

के पदों का भेद हैं । यद्द तेज, अप, ओर अन्न के अणिष्ठ रूपों का “त्रिवृत्‌- 
त्रिवृत-त्रिवृत्‌ ( ३०८३ ०९३८-२७) सूत्रों की गायत्री हे। 

वाक के पदों और गायत्री के पादों में बड़ा भारो अन्तर हे। विष्णु के तीन पद 
या विक्रम या क्रम या विक्रमण का नाम पद है, पाद नहीं है। पद नाम सप्तकों 
का है जिसके तीन पदों में केवल २३ ही अक्षर या तत्त्व होते हैं। परन्तु गायत्री 
के तीन पादों में २४ अक्षर या तत्त्व होते हे | का अतः यह गायत्री २७ ब॑ तत्त्व में 
चतुर्थ पद का भी दशन अपने तीन ही पादा में करा दैती है। इसीछिए गायत्री 
को “दुशंत चतुथ पदा' कहा गया हद (बह. उप., छा. उप. पीछे देख ) | पाद तो 
छन्दों के द्ोते हैं. जैसे गायत्री, अनुष्डप/ उष्णिक्‌ , बहती इत्यादि और पद्‌ बिना 
नाप या निश्चित अक्षरों के सप्तकों के नाम हैं। सप्तकों में किसी में ६, किसी में 
५ किसी में ८ अक्षर होते हैं, परन्तु छन्दों के पादों में निम्धित अक्षर होते 
हें । इस प्रकार पदों ओर पादों में सहान्‌ अन्तर हे, इस बात को नहीं 
भूछना चाहिए । जेसे विष्णु पदों का ही विक्रमणकारी हे, पादों का नहीं, यह 


_. >निश्चित है । 


| 
8 
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गायत्री के सम्बन्ध में निम्नलिखित सामग्री मनन के छिए उद्धृत कर दी 

जाती है जिससे पाठकों को अपना निणाय कर लेने में सुविधा होगी। '्राणो व 
गायत्री? (शा. पा. त्रा.६-४-२-४ आदि कई स्थलों में) “अग्निव 
५४-गायत्री सम्बन्धी गायत्री” (हा. प. न्ना. ३-४-२-१५९ इत्यादि) “गायतज्रो वा अग्नि 
श्रतियां (श. प. ज्ना. १-८-२-१३) 'गायज्रच्छन्दा ह्यग्निःः ( ताण्ड्य 
७-८-७) 'गायत्र वा अग्नेश्छन्दःः (श. प. ज्रा. २-३-४-४) 
गायत्रो वे श्राह्मणः ( ऐ. प्रा. १-२८) न्रह्म हि गायत्री ( ताण्ड्य ११-११-८; ब्रह्मवचसं 
गायत्री (ऐ. ब्रा. १:०७ को. १७-२, ९) तेजो वे गायत्री (ताण्ड्य १४-१०-६; गो. उ. ४-३; 
ते. ३ -९-४-६ ) उयोतिव गायत्री छुन्द्सां (ता. १ ३-७-२, को. १७-६) द्विद्युतवती >। 
गायत्री (ताण्ड्य १९-१-२) वीय बे गायत्री (ताण्ड्य ७-३) शिरो गायत्री, गायत्रं हि 
शिरः (श- प. ब्रा. ८६:२३ ६) गायत्री छनन्‍्दो5ग्निदंवता शिर३ (हा. प. ब्रा. १०-३-२-१) 
मुखमेव गायत्री ( कौ. ११-२ ताण्ड्य ७-३-७) त्रिपदा गायत्री (ताण्ड्य १०-४-४ ) 
अष्ठाक्षणा गायत्री (ऐ. न्ना. २-१७) चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री, वसवो गायत्री 


कि 


- समभरन्‌ ( जे. उ. १९-१८-७ ) गायत्री बसूनां पत्नी ( गो. ३-२-९ ) गायत्री 


# रथन्तरस्य योनि: ( ता. १५-१०-४) “गायत्री वे रेबती! ( ताए्ड्य १६-६-१५) 

गायत्रों वै मैत्रावरुणः (ताण्ड्य ५२-१५) “पूवोर्द्धों वे यज्ञस्य गायत्री! ( श- प. 

बा. ३-५०९-१० ) यज्ञो वे गायत्री (हा. प. ब्रा. ४७-२-४७-२०) “ायज्र॑ वे प्रातःसवनम! 

गो. उ. ३-१६) गायत्रो वे पुरुषः (ऐ. प्रा. ४-३) गायत्रा वे पशवः ते. ३-२-२-१) इसे 
३५ 
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वे लोका गायत्री ( ताण्ड्य १५,१९०-९) सा गायत्री समिद्धान्यन्यानि छन्दांसि 
समिन्द्धे (श. प. ज्रा. १-३-४-६ ) गायत्री वाव स्ाणि छुन्दांसि (ताण्ड्य ८-४-४) 
याद्योः साउनुमतिः सो एवं गायत्री (ऐ. ब्रा. ३-४८ ) भायत््या वा देवाः पाप्सानं 
शमलमपापन्नत'ः ( ऐ. ब्रा. २-१७) ॥ भर नाम प्रथिवी, ऋग्वेद, होता, अग्नि, 
वसु, वाक , वसन्त, गायत्री, प्राची, आदित्य, विष्णु, चन्द्रमा, सोम, वीयं ओर 
अन्त का है , ये त्रिवृत हैं। ये अथ विभिन्‍न ब्राह्मणों में उल्लिखित हैं । 
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दाशराज्ञ-युद्ध 


वेदों का दाशराज्ञ युद्ध बहुत बड़े मह्त्त का हे। वेद नाम तो स्वयं 

ब्रह्म” का ही है--'विदो<डसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो3भवस्तेन मश्यं वेदो भूयाः” 
(यजु. २-२१) । अतः मन्त्रात्मक वेदों में तत्त्वात्मक वेद 

१--वेद और उनके या त्रह्म व्याख्या प्रधान रूप से विद्यमान हे। पर मन्‍्त्रा- 
रहस्य को त्मक वेद कोश प्रह्म व्याख्या का सूत्र ग्रन्थ भी नहीं हे । 
पृष्ठभमि सन्‍्त्रात्मक वेद को रहस्यात्मक रूप दिया गया हे, 
रहस्य रखने के लिए प्रष्ठभूमि की आवश्यकता होती हे, 

प्रष्ठभूमि में मुख्यतत्त्व सामाजिक इतिहास होता है । इतिहास में परम्परागत 
कथानक पुराण का रूप ले लेते हैं। अतः बेदिकों ने अपने इतिहास और पुराण 
की प्रष्ठभूमि को आनन्द्मय, रसमय बनाने के लिए उसमें काव्य की अग्नरतिम 
प्रतिभा, कल्पना और संगीत का रमणीय पुट चढ़ाया हे। इस प्रकार हमारे 
तन्त्रात्मक वेद वैदिक आयोँ की पूरा संस्कृति--इतिहास, पुराण, गाथा, काव्य 
. प्रतिभा, कल्पना और संस्कृत के सम्मिश्रित अलौकिक स्वर्गीय दिव्य महल हैं । 
जिन ऋषियों के नाम वेदों में आते हैं वे ऐतिहासिक व्यक्ति भी हैं, ब्रह्मविकासीय 
तक्त्य भी। जिन नदियों, पवतों, स्थानों, जातियों आदि के नाम उसमें हैं, वे 
ऐतिहासिक तथ्यों का भी उद्घाटन करते हैं और साथ-साथ भारतीय आर्यों के 
ब्रह्मदशन के विभिन्न तत्त्वों का क्रमिक विवेचन भी नाना श्रणाली से देते हुए उसे 
अद्भुत भूल-भुलैया सा बना देते हैं। इस अकार हमारे बैदिकों का दाशराज्ञ! 
युद्ध मुख्यतः दो प्रकार का है । (१) ऐतिहासिक (२) दाशनिक्‌। दो भागों में 
विभक्त है--(१) आरयों और अनारयों के सम्मिलित एक राज्य से, दूसरे दल के 
आर्यों का युद्ध ऐेतिहासिक युद्ध है । अब दाशंनिक दाशराक्ञ-युद्ध दो प्रकार से 
वर्णित हैं। (१) चतुथ सप्तक के शुद्र तत्त्वों को बृत्रादि कों दास कहकर ओर 
उनके ब्रह्मों को आय, इन्द्रादि नाम से पुकार कर (२) ठृतीय सप्तक के असुर 
नामक तत्त्वों को दस्यु नाम से पुकार कर जेसे पणि, शम्बर, पिग्न आदि और ब्राह्म 
तक्त्वों को इन्द्र शतक्रतु कह कर। इनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार दिया गया हे । 
दाशराज्ञ-युद्ध वैदिक आरयों का अवैदिक आयों और अनाय राजाओं के 

साथ हुआ था। यद्यपि इनके युद्धस्थल का एक नाम हरियूपीया (ऋ. ६-२६-८) 
दिया गया हे और उसका निर्धारण किया जा सकता हे। 

२--दाशनिक दाशराज्ञ इसीलिए दाशराज्ञ युद्ध के वणन के अवसर पर प्रतिद्न्द्वी 
युद्ध किन में. दस अवेदिक आये और अनाय राजाओं को 'अयज्यव' 

| हुआ ? नाम से पुकारा गया है। जैसे “दश राजानः समिता 

. अयज्यव॒३ सुदासमिन्द्रावरुणा न युयुधु/! (ऋ. वे. ७-८३- 


- स>ान-_म-ाती.. जाली 
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_७)। ये दस राजा कौन थे? इनका पता दूसरी ऋचा से लग जाता है । 


शतपथ ब्राह्मण जिस देवासुर संग्राम को केवछ माया या रहस्यवाद का आधार 
बतलाता है, दूसरी ऋचा अदेवयून्‌ का समरण (युद्ध) कहती हे जेसे 'नाहं त॑ वेद 
य इति ब्रवीत्यदेवयन्त्समरणे जघन्वान्‌ | यदावाख्यत्समरणमस्धावदादिद्ध ये बृषभा 
प्र न्नुवन्ति  (ऋ, वे. १०-२७-३२)। अत$ वे दस राजा बृत्रादि अनाय ओर 


 अवैदिक आय दस राजा हैं। इसीलिए कहा हे (ृत्राण्यन्यः समिथेषु जिध्नते 


ब्रतान्यन्यों अभि रक्षते सदा । (ऋ. वे. ७-८३-९) | अब यह रहस्य खोलने का अवसर 
ञआ गया हे कि इन्द्र तत्त्व यहां पर इन्द्रं मित्र बरुणं'''मातरिश्वानमाहु/ 
( ऋ. वे. ९-१६४-४६) वाला हरिवो या हरियोजन इन्द्र ही हे । उसका युद्ध शंबर, 
पिप्रु, नम्ुचि, घुनि, वछ, रोहिण आदि दस मुख्य असुर तद्रूप राजाओं से होता 
है। हरियोजन इन्द्र दस तत्त्वों का प्रतिनिधि है । दूसरी बात यह हे कि दिवोदास 
ओर सुदास ये दो नाम पितापुत्र के हैं. जिनमें से प्रथम तो सूयरूप हरिवो इन्द्र 
का प्रतिनिधि है, द्वितीय सोम नामक हरिवो इन्द्र का, इसकी पुष्टि में “अर्णासि 

चित्पथानां सुदास इन्द्रो गाधान्यकृणोत्सुपारा ।! ओर “ईयुरथ न न्‍्यथ 
परुष्णी'"* । सुदास इन्द्र: सुतुकाँ '““' (ऋ. वे. ७-१८-५,७) ये ऋचायें यहाँ 
पर सुदास का तादात्म्य इन्द्र के साथ स्वयं कर रही हैं। यही विजयी होता 


है। अतः वृत्र हन्ता यही हे, दिवोदास सुदास का पिता हैे। अतः सूय २५ व. है. 
तत्त्व रूप हरिवों इन्द्र का प्रतिनिधि स्वयं हुआ। हरियूपीया इसी परुष्णी के 


किनारे की युद्ध भूमि का नाम है । दाशराज्ञ युद्ध में वृत्रवध का वरणणन-है, बृत्र 
का वध सरस्वती के किनारे हुआ है । अतः उसे बृत्रध्नी (ऋ. वे. ६-६१-७) नाम 
से पुकारा गया हे । सरस्वती का जन्म पूषा २४ वें तत्त्व से होता है “सरस्वत्ये 
पृष्णो” इसी सरस्वती के किनारे दिवोदास का स्थान हे उसे “अतन्नहेव सूय/ 
(६-६१-७) कहा भी हे । 


'दाशराज्ञ युद्ध! का नामतः उल्लेख केवल दो सूक्तों में आता है (ऋ. वे. ७- 

३३; और ७-८३), दोनों में वसि'्ठ ऋषि हैं। प्रथम का देवता भी वसिष्ठ ही हे 
जिसमें उनका इन्द्र से संवाद है, छवितीय का देवता इन्द्रा- 

२--ऐतिहासिक वरूणो हैं। वसिष्ठ जी ठृत्सु कुल के पुरोहित थे “्रह्माण्येषां 
दाशराज्ञ युद्ष. शृणुतं हवीम॒नि सत्या ठृत्सूनामभवत्‌ पुरोहितिः (७-८३-४) 


किन में हुआ इसका समथन ““:““दाशराज्ञ बृतासः। वसिष्ठस्य स्तुवबत 


इन्द्रो अश्रोदुरु ठ॒त्सुभ्यो अकृणोदु छोकम्‌”? (७-३३-५ ) 
पूर्णातया कर देती है.। इस दाशराक्ञ युद्ध में दृत्सुओं के साथ सुदास” की विजय 
हुई “यत्न राजभिदहाभिनिबाधितं प्र सुदासमावतं तृत्सुभिः सह ॥” (७-८३-६) पर 
भरत कुल के आरयों को एकदम छिलन्न-भिन्न कर दिया गया। “दण्डा इवेद्‌ गो- 
अजनास आसन पंरिच्छिन्ना भरता अभेकासः” पुरु नाम के भरत बंश के आये 
पहिले तृत्सुओं के अधीन प्रजा भी थे। उनको विश्वामित्र जी ने अन्य राजाओं 
का साथ मिला कर तृत्सुओं के विरुद्ध खड़ा किया जेसे ( क्र. वे. ७-३ ३-६ ) के 


न १ 5... 
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उत्तराद्ध में लिखा हैे--अभवच्च पुरएता वसिष्ठ आदित्‌ ठृत्सूनां विशो अप्रथन्त 
ऐतिहासिक दश राजाओं के नाम युद्ध के संबन्ध में ( ऋ. व. ७-१८ ) में उल्लि- 
खित हैं। लिखा हे कि प्राचीन काल में एक बार तुव॒सु राजा ने मत्स्य, भ्रगु, 
भरत, द्रह्म से सन्धि कर के पथ्य, भठनस, भननन्‍्ताविवस, विषाणी, त्रिवा पाँच 
अनाय राजाओं को अपने साथ मिला लिया। सबने एक साथ . तृत्सु! नामक 
आय राजा पर आक्रमण कर दिया । 


“पुरोढछा इत्तवशो यक्षुरासीदू राये मत्स्यासो निशिता अपीवै। 
श्रुष्टि चक्रभ्नगवो द्रह्मवश्थ॒ सखा सखायमतरद्विषूचीः ॥ 
आर पक्‍थासो भछानसो भनन्‍्तालिनासो विषाणिन; शिवासः | 
आ यो5नयत्‌ सधमा आयस्य गव्या तृत्सुभ्यो अजगन युधा नू न्‌ ॥”? 
(ऋ. व्‌. ७-१८-६,७) 
*इस युद्ध में अनु 'द्रह्म' के ६६०० दल का सवनाश हो गया, शेषों ने हाथ 
जोड़ कर तृत्सुराज सुदास से मेत्री करली । 
“अध श्रतं कवषं वृद्धमप्स्वनु द्रह्मु नि वृणग्वजबाहुए। 
बृणाना अन्न सख्याय सख्य॑ त्वायन्तो ये अमदन्ननु त्वा ॥” 
( ७-१८-१२, १४७ ) 
यह युद्ध परुष्णी के किनारे हरियूपीया स्थान पर प्रारम्भ हुआ था ! 
सरस्वती के किनारे बवृत्ररूप द्रह्म वंश का वध हुआ ओर तब तृत्सु आय 
यंमुना तक सीधे फेल गये “आवदिन्द्र यमुना तृत्सवश्व प्रात्र भेद॑ सवताता 
मुषायत्‌ ॥” (७-१८-१९) और पय्याप्त छूट मिली ओर जल की तरह आगे-बढ़ते 
ही गये--“इन्द्रेणते तृत्सवो बेविषाणा आपो न सृष्टा अधवन्त नीचीः? 
(७-श्८-१५ ) 
उपयुक्त ऐतिहासिक घटना के गर्भ में एक दूसरा ऐतिहासिक तथ्य हे । 
यद्यपि वैदिक काल में आर्यों के दस वंश प्रसिद्ध हो चुके थे पर उनके मूल वंश 
व॒लछ तीन ही थे। यदि दाशराज्ञ-्युद्ध में प्रतिपक्षी 
४--दाशराज्ञ-युद्ध का दस आय-अनाय राजाओं की विजय होती तो आज यहां 
कारण एक भी मोलिक वेदिक आय न रह जाता, निरन्तर गृह 
युद्ध से वे नष्ट हो जाते | मोलिक वंशों में कुरु, तृत्सु ओर 
भरत ही थे। “त्रय कृण्वन्ति भुवनेषु रेतस्तिस्र/ प्रजा आयी ज्योतिरम्नाः।” 
( ७-३३-७ ) वसिष्ठ जी केवल दो को रक्षा कर सके; तृत्सु ओर कुरू की-- 
वि सद्यो विश्वा € हितान्येषामिन्द्र/ पुर सहसा सप्त ददः 
व्यानवस्य तृत्सवे गय॑ भाग्जेष्म पूरुं विद्धे मृध्रवाचम्‌ |” 
( ७-१८-१३ ) 


* बदों में प्रायः 'अनु, द्वह्यु, तुवंसु, पुरु, यदु' पाँच वंशों को एक साथ दिया जाता हे 


जैसे “यदिन्द्राग्नी यदुषु तुर्वे शेषु यद्‌ द्रु्युष्वनुषु पूरुषु स्थ:” संभवतः ये ही अयज्यवः' 
हैं या अवेदिक हैं । 
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पुरुवंशी भरतों को मारा नहीं गया पर खदेड़ कर तितर-वितर करा दिया 
गया था। यह वसिष्ठ बंश के वीरों की रणचातुरी थी “आसन्परिच्छिन्ना 
भरता अभकासः” । क्‍योंकि इसमें भरतों को “बच्चा? या बच्ची अवस्था या 
बुद्धि का बतछाया गया हैे। वसिष्ठ जी की इस कमी की पूर्ति विश्वामित्र जी 
ने की। उन्होंने पुरुवंशी भरतों को पुनः आरोपित ही नहीं किया अपितु उनके 
राज्य का विस्तार मगध तक कर इसी बड़े काम के पुरस्कार रूप में भरतों की 
पुरोहिताई प्राप्त की। . 
यदक्ञ त्वा भरताः संतरेयुगव्यन्‌ ग्राम इषित इन्द्रजूतः । 
ए | ति 
अर्षादह प्रसवः सगंतक्त आ वो वबृणे सुमति यज्ञियानाम्‌ ॥ 
अतारिषुभरता गव्यवः''****** '(३-३३-११, १२) 
“य इमे रोदसी उसे अहमिन्द्रमतुष्टवम । 
विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्‌ 
विश्वामित्रा अरासत ब्रह्मन्द्राय वजिणे । 
करदिन्नः सुराधसः ॥। 
कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुह्ें  तपन्ति घमम । 
ध्या नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नेचाशाखं सघवन्‌ रन्धया नः ॥” 
" ( ३-४५३-१२, १३, १४) 
विश्वामित्र जी कुशिक या कोसक वंश के थे जिसे तृत्सु (वसिष्ठ के शिष्य) 
नीची दृष्टि से देखते रहे होंगे। वसिष्ठ जी के बड़प्पन का एक बहाना यह भी 
था कि ये विश्वामित्र जी तृत्सुओं के अधीन भरतों के गुरु थे। वेदों में उनके 
छोटे-बड़े की कहीं कोई चर्चा नहीं है । प्रत्युत विश्वामित्र जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा 
की हे 'महान्‌ ऋषि' 'देवजा' कहा है जेैसे-- 
“महाँ ऋषिदंवजा देवजूतो 5स्तभ्नात्‌ सिन्धुमणावं नचक्षाः । 
विश्वामित्रों यदवह॒त्‌ सुदासमग्रियायत कुशिकेमिरिन्द्रः ॥ 
(३-४५३-८ ) 
यहाँ तक कहा है कि उन्होंने नदी और समुद्र का स्तम्भन कर दिया था | 
यह कहे बिना भी नहीं रहा जाता कि विश्वामित्र जी ने दारशराकज्ञ युद्ध में दस 
राजाओं का साथ दिया जिसका संकेत श्लेष में इस प्रकार दिया गया है. 
“अणासि चित्‌ प्रथाना सुदास इन्द्रो गाधान्यक्रणोत्‌ सुपारा” (७-१८-५) कि सुदास 
इन्द्र ने गम्भीर जलरूप गाघों या विश्वामित्र दलवालों को सुपारणीय बना लिया । 
क्योंकि विश्वामित्र जी इस दाशराज्ञ युद्ध में हार बैठे हैं। अतः वे इसकी चर्चा 
हो नहीं करते । दाशराज्ञ युद्ध का वणन केवल वसिष्ठ जी ही देते हैं . (७-३३, 
७-८३) । विश्वामित्र जी उक्त युद्ध में दस राजाओं के साथ मिल जाने की अपनी 
बड़ी भूल समभते हैं। उसे वे बाद में सँभालछ लेते हैं। पर वसिष्ठ जी के 
श्लेषमय “गाधानि” शब्द के बदले विश्वामित्र जीने कई ऐसे मन्त्र रच डाले 
जिनका ऊपरी धरातल का व्यर्थ का अथ--जिसे मीमांसक छोग उन मन्त्रों का 
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सच्चा या एकमात्र अथ--समझते हैं, ऐसे श्लेष से भरा जिनका वास्तविक अर्थ 
बिलकुल निर्दोष तथा सत्य की विवेचना करता हे, पर श्लेष की प्रतिध्वनि को तो 
कोई रोक ही नहीं सकता। यह प्रतिध्वनि खुनने में ही अश्लील है। अतः 
वसिष्ठानुपथियों के छिये ये मन्त्र अश्रव्य कहे गये हैं। वे मन्त्र ये हैं :-- (ऋ- वे. 
३-०५३-११, से २१, २२, २३) । सबसे अन्तिम मन्त्र की ग्रतिध्वनि सबसे अधिक 
खटकने वाली हे “न्ावाजिनं वाजिना हासयन्ति न गद्भ पुरो अश्वान्नयन्ति |” 
जिन लोगों को इस मन्त्र में यंग अखरता हे उन्हें बसिष्ठ जी के अद्या मुरीय यदि 
यातुधानो अस्मि! इत्यादि “मंत्रों में (७-१०४-१४, १६) उनका पश्चाताप दीखता 
है। संभवतः वसिष्ठ जी पर ऐसा भी लाबछन लगाया गया हो वे अपने को 
'मायातु' या रहस्यवादी होना स्वीकार करते हैं पर जो रहस्यवादी को यातुधान 
या स्वांग रचने वाला नीति कला का दास समझते हैं उन्हें | वे इन्द्र द्वारा तुरंत वध 
कर देने की प्राथना करते हैं ओर उन्हें ऐसे राक्षस कहते हैं जो अपने को 'शुचि! 
कहते हैं जेसे यो मायातुं यातुधानेत्याह् यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह । इन्द्रस्तं 
हन्तु महता वधेन |” (७-१०४-१६) । | 
अब प्रश्न यह उठता है कि दिवोदास ओर सुदास किस कुछ के आये थे ? 
यदि ये ठृत्सु होते तो विश्वामित्र जी इनके विरुद्ध रहते, यदि कुसिक होते तो 
वसिष्ठ जी इनको नहीं मानते । पर ये दोनों को परम सान्‍्य 
५--दिवोदास और हैं। यदि ये भरत वंशी होते तो ये दस राजाओं में होते 
सुदास कौन थे ? ओर भरतों के साथ इन्हें भगा दिया जाता। अतः जैसे 
पहिले बताया जा चुका है कि दिवोदास और सुदास तो 
सोम राजा या आदश राजा के प्रतीक मात्र हैं | यहां पर इनके नामों के अन्त का 
'दास” पद संकेतक है जिससे ये कोई इस नाम से ऐतिहासिक राजा होते हुए भी 
यहाँ पर सुदासवर्णो चतुर्थ सप्तक के सूय ओर सोम दोनों का प्रतिनिधित्व कर 
रहे हैं। इसीलिए इनके साथ हरिवो इन्द्र है। नहों तो कहां इन्द्र, कहां आय ? 
यहाँ तो आध्यात्मिक विवेचन मात्र हे । दसराजाओं के नाम तो रहस्य के ढाँचे 
के लिये स्वीकृत किये गये हैं। इन्द्र के सूक्तों में उन्हीं बृत्र, शंवर आदि के बध 
की चचो की गई हे जिन्हें दाशराज्ञ युद्ध में सुदास, दिवोदास, त्रसदस्यु और 
आजुनिक कुत्स ने मारा है ऐसा लिखा हे । इस विवेचन से वातावरण स्पष्ट हो 
जाता हे कि वेदों का मुख्य विषय इन्द्रवृत्र युद्ध या आध्यात्मिक युद्ध है । दाशराज्ञ 
युद्ध-जिसका नाम सभी जगह नहीं दिया हे, केवल दो स्थलों में मिलता है-- 
केवल आपाततः समानता के आधार पर इसलिए टपका दिया गया है कि ऐसी 
घटना ऐतिहासिक भी घटी थी। यह घटना पढें का भी काम कर रही हे। 


* यातुधान माने स्वांग रचने वाला ढोंगी भौतिकता का दास होता है । यह अर्थ 
निम्न ऋचा से स्पष्ट हो जाता है। 
“उलूकयातुं शशुल्‌कयातुं जहि इवयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमुत गृध्नयातुं दूषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥” (७-१०४-२२) 
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ज्<ु 


असली अर्थ पर्दे के भीतर है. बाहर तो दसराजाओं के युद्धरूप पदी मात्र दिखाई 
दे रहा है.। इस पद्‌ में कुछ नहीं हैं केवल थोड़ा सा इतिहास मात्र है। इस कथन 
के समर्थन के लिये आपको दूर जाने की आवश्यकता न पड़ेगी। आप उन्हीं 
सूक्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लें जिसमें वसिष्ठ, विश्वामित्र ने दाशराज्न युद्ध 
का नाम या संकेत दिया है, वे हैं ऋ. वे. ७-१८, ७-३३, ७-८३; इन्हीं में निम्न- 
लिखित विवेचन मिलता है। यह दाशराज्ञ युद्ध तक्त्वों का युद्ध है । यह बात निम्न 
मंत्रों में सुदास और हृत्सुओं की व्याख्या तत्त्व रूप में दी गई हे । 
दादराज्ञे परियत्ताय विदवतः सुदास इन्द्रावरुणावशिक्षतम । 
श्वित्यव्त्ो यत्र नमंसा कपर्दिनों घिया धीवन्तो असपन्त तृत्सव ॥ 
वृत्नाण्यन्य; समिथेषु जिध्नते ब्रतान्यन्यो अभि रक्षते सदा ।” 
(७-दर३-८, ९) 
इन्द्रावरुण सुंदास को सिखाता है। इन्द्रावरुण २४ वां तत्त्व है । बृत्र सोम 
का प्रतिपक्ष है या सुदास का प्रतिपक्ष हे। 
दस राजाओं में “बृत्र” का नाम नहीं दिया गया है। पर सब राजाओं को 
'दासवृत्र' नाम से भी पुकारा गया है। अतः बंध भी '“बृन्नाणि! या 'बृत्रों' का 
सूचित किया गया है “दासा च बृत्रा हतसायोणि च सुदास- 
६--दाद्वराज्ञ-युद्ध और मिन्द्रावरुणावसावतम” 'बृत्राण्यन्यः समिथेषु जिघ्नते' ( ७- 
ब॒त्र तवा दास ८२-२६) । यहाँ पर आर्यों को प्रथम २० ब्रह्म तत्त्व का 
किस जाति के थे ? प्रतिनिधि बतलाया गया है. जिनके मुख्य तीन वंश रूप 
त्रिपादसत कहलाते हैं.। 
“त्रय: कृण्वन्ति मुबनेषु रेतस्तिस्वः प्रजा आयो जयोतिरप्ा३ । 
तअ्यो घमीस उषसं सचन्ते सवा इत्‌ ता अनु विदुव सिष्ठाः ॥” 
| _(७-३३-७ ) 
इस मन्त्र में 'भुवन' नाम सप्तक का है। उन्हीं में से प्रथम तीन को तिख्रः 
अग्न-ज्योतिः या रेतः कहा भी जाता है। ये तीनों घमोस या अग्नियाँ हैं. जिनसे 
उषा (तृतीय सप्तक) का सिचन होता है। इस सूक्त के प्रथम दो मन्त्रों का वाता- 
चरण भी यही है । इस सूक्त की सबसे बड़ी रहस्यात्मक बात वसिष्ठ की उत्पत्ति 
की कथा है जो अगले परिच्छेद में दी जायगी। इस विषय के अन्त में यह भी 


न भुछा देना चाहिए कि विजय के बाद सुदास को अश्विनी कुमार के रथ को 


१०० बैलों से खींचाकर जुलूस में ले जाया गया। यदि सुदास धग्राय जाति का 
था तो यह अश्विनी कुमार का दुहरा रथ उसके लिए कहां से टपका ओर इन्द्र, 
बरुण को उसके बारे में कया स्वारस्य था । 

“ह नप्तुद्वव॒तः शते गोद्ो रथा वधूमन्ता सुदास; ।?  (७-१८-२२) 


सीधी सी बात है. कि हमारे कवि कारु, ऋषिगण छोटी घटनाओं का 
आधार छेकर अपने वैदिक दशन के ज्ञान ज्योति से अपने जीवन को सतत 


। 
। 
। 





किम काे ३६... >-_> ०००५“, 
रै। 
+॑ 
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उज्ज्वल बनाने मात्र में छगे थे। इसीलिए एक ही बात को हजारों ढंग से लिखा 
गया है। सिद्धान्त एक है; व्याख्यायं या कथाये अनेक | उदाहरण में शम्बर और 
उसके साथियों का वध कहीं त्रसदस्यु करता है, कहीं आजुनिक कुत्स, कहीं इन्द्र, 
कहीं दिवोदास, कहीं सुदास इत्यादि । कहीं इन दोनों के प्रतिनिधि बिलकुछ 
दूसरे हैं जेसे पणि, दस्यु, त्रिशिरा, व्वाष्ट्र, दल) अहि इत्यादि ओर देवताओं में 
सोम गरुत्वान्‌ सुपण इत्यादि। इतना अवश्य है कि आयछोग राजा को प्रजा का 
'सुदास' या ४दिवोदास” समझते रहे । उस समय के ऐसे राजा की पदवी सुदास 
थी जो दिवोदास का पुत्र था । थे दोनों नाम साथक होते हुए भी ऐतिहासिक 
राजाओं के नाम या पदवियाँ भी हैं । 
थे दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, अपने युग के अतिविख्यात महापुरुषों में 
से हैं। इनकी ऋतचायें अब तक इन्हें अमर बनाती हुई हमें भी अमर संदेश दे 
रही हैं। उनके बाहुबल, जनबल, विद्यावबल ओर प्रतिभावलर 
5»बलिष्य ओर  सम।फक ता एक अद्भुत मिश्रण बनाते थे। संसार के 
विद्ववामित्र इतिहास में ये अद्वितीय चरित्र के सिद्ध होते हैं। ये दोनों 
महर्षि थे। पर दार्शनिक तत्त्वों में इनका स्थान एक सा 


» रखना ही कठिन है, वहाँ प्रत्येक का विकास है, एक को दूसरे से ऊपर या नीचे 


रखना ही पड़ता है। अतः इईनके। स्थान भी उपर-नीचे है जो इनके ऐतिहासिक 
व्यक्तित्व में लेशमात्र भी अन्तर नहीं लास# । परिस्थिति यह हे कि वेदों में 
.> तत्वों को 'सप्त-ऋषि! नाम से पुकारा गया है। ये सप्त-ऋषि दो प्रकार के हें 
(१) महर्षि (२) सप्तर्षि। महर्षि भी सात हैं, सप्तषि तो सात हैं ही। वैदिक दर्शन 
के तत्त्वों में महर्षि नाम केवल प्रजापतियों का है, बसिष्ठ जी प्रजापत्ति हैं। अतः 
वे महर्षि कहलाते हैं, विश्वामित्र जी प्रजापति नहीं हैं, अतः उनका नाम सप्तर्षियों 
भें आता है, महर्षि में नहीं। इस कथन के समर्थन में 'सप्त ऋषयः प्रतिहिता शरीरे 
सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌” (यज. ३४-५५). “सप्तऋषीन्पर एकमाहुः” (१०-८२-२) 
“घढह्िद्‌ थमा ऋषयो देवजा इति” (१-१६४-१ ५) “ऋषयः सप्त देव्याः” (१०-१३०-७) 
“धसप्तऋषयः सप्त धाम प्रियाणि”  (यजु, १७-७९) “सप्त ऋषयो5सूज्यन्त”' (यजु. 
५४-२८) ये उद्धरण दिये जा रहे हैं. जिनमें से-तृतीय को छोड़ कर शेष 
सब सप्त महर्षियों की चचो करते हैं, ढुतीय के ऋषि छह हैं और “देवज! हैं 


हे ले 


छवजा' विशेषण विश्वामित्र के लिए आय है यद्यपि वहां उन्हें. महान ऋषि 


कहा है. पर “महर्षि फिर भी नहीं (३-५३-९ पहिले उद््‌घृत देखें)। इस सम्बन्ध 
भें अष्टो लोका अष्टो पुरुषा' शीर्षक देख लें। वसिष्ठ जी का स्थान २४५वां 


: हच्व है “अग्निवैप्राणानां वसिष्ठ:” में वसिष्ठ शब्द रूढ़ि ओर यौगिक दोलनों हैं। 


“प्राणाद्गसिछ्ठ: संजात१ ” वाक्य मिलता ही है। ये महर्षि ब्रह्म के पुत्र कहे जाते 
हैं। प्रत्येक महर्षि प्रसय हे। इसी सात को “महप 
है। प्र हर्षि प्रत्येक सप्तक का प्रथम तत्त्व है | इसी सात को “महषंयः 
सप्त पूरब चत्वारों मनवस्तथा” (गीता १०-४७) पुष्ट करती हे । अन्तिम प्रजापति 
३७ द 
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भ्गु हैं। अतः वहाँ महषोंणां भ्रगुरहम” (वही) कहते हैं। सप्तर्षियों के नाम 
बहदारण्यक ने स्पष्टतया बतला दिये हैं, वहाँं-- 

अवाग्विल्श्वमस ऊध्वबुध्नस्तस्मिन्यशों निहितं॑ विश्वरूपम्‌ । 

तस्यासंत ऋषय; सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना॥” 
की व्याख्या देते हुए “गोतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप ओर 
अच्नि को ( ९-४-१-३, ४ ) सप्तर्षियों में गिना दिया है। ये ऋषि सृष्टिव्नक्ष के 
मूल-घरातल पर बेठे हुए बताए गए हैं। इनका क्रमशः विकास होता हे । ये सप्त 
अज्विरस ऋषि हैं। शा. प. ब्रा. ने इनका तादात्म्य मनस , चन्षु, श्रोत्र आदि तत्त्वों 
से करके इनको ग्राणरूप तत्त्व घोषित कर दिया है । 


प्रस्तुत प्रकरण में वसिष्ठ ओर विश्वामित्र की स्थिति यह हे | यहां वसिष्ठ 

को वसिष्ठागस्त्य नाम से पुकार कर इस वसिष्ठागस्त्य के जन्म की कथा नये ढंग 
से दी गई है । एक कुम्भ में सब अप्सराओं ने अपने अपने 
८--दाशराज्ञ युद्ध में रेतस्‌ का सिद्धन किया; उसी से उस वसिष्ठ जी का जन्म 
वसिष्ठ विश्वामित्र हुआ | यह वसिष्ठागस्त्य २४ वां तत्त्व द्रोणकलझ रूप हे 

की स्थिति . जिससे उत्पन्न वसिष्ठागसर्त्य ने सुदास्‌ सोम की रक्षा की। 

.. क्‍योंकि यहां पर वसिष्ठ ओर विश्वामित्र दोनों अपने को इन्द्र 

के साथ सुदास्‌ की संरक्षण में बतछाये हैं। यह हारियोजन इन्द्र हे ओर इसलिए 
ये वसिष्ठ ओर विश्वामित्र भी अतिरिक्त ऋषि हैं। ह्ारियोजन अतिरिक्त ग्रह कह- 
छाता हे । यहाँ पर “विश्वामित्र” शब्द चतुथ सप्तक के लिए ठीक भी बैठ जाता 
हे। वेदों में जहां-जहां विश्व, विश्वा शब्द का प्रयोग है वह चतुथ सप्तक के 
भोतिक सृष्टि के तत्त्वों की सूचना देता हे । जेसे विश्वबन्धु$, विश्वानि देव 
सवितदुरितानि, “विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: (ऋ. वे. १०-१३०) इत्यादि । दोनों सुदास्‌ 
इन्द्र के साथी बने हैं। अतः ये दोनों यहां २४, २६ वें तत्त्वों के ब्रह्मों को प्रति- 
निधि ही ठहराते हैं। यह बात वसिष्ठ जी की जन्मकथा के मन्त्रों से पुष्ट होती 


है जेसे-- 


“बिद्युतो ज्योतिः परि संजिहानं मित्रावरुणा यद्पशयतां त्वा । 
ततते जन्मोतैक वसिष्ठाडगस्त्यो यत्‌ त्वा विश आजभार ॥| 
उतासि मेत्रावरुणो वसिष्ठोवश्या ब्रह्म सनसो5धि जातः। 
द्रप्सं स्कन्न॑ बऋ्रद्मणा देव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददन्त ।। 

स प्रकेत उभयस्य प्रविद्वानत्सहस्रदान उत वा सदानः | 
यमेन तत॑ परिधि वयिष्यन्नप्सरसः परि जज्ञे वसिष्ठ; ॥ 
सत्र ह जाताविषिता नमोभिः कुम्मे रेतः सिषिचतुश समानम्‌ । 
ततो ह मान उदि्याय सध्यात्‌ ततो जातम्षिमाहुव सिप्ठम्‌ ॥ 
उक्थभ्तं सामभ्रृतं बिभति ग्रावाणं - बिश्रतृप्र वदात्यग्रे। 
उपैनमाध्वं सुमनंस्यमाना आ वो गच्छाति प्रत॒दों बसिष्ठः |”? 

। (७-३३-१० से १४७ तंक) 
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यहां पर वसिष्ठ जी के दो प्रकार के जन्म स्पष्टतया* उल्लिखित हैं। (१ ) 
वसिष्ठागस्त्य कुम्भ से उबशी को देखकर मित्रावरुण के वीयस्खछित होने से 
सूयरूप मन से उत्पन्न हुआ। (२) उवशी जो तृतीय सप्तक है, नग्न उबशी की 
सुन्दरता देखकर मित्रावरुण का रेतस्‌ स्खछित हुआ उसीसे २४ व तत्त्व रूप मित्रा- 
वरुण का पुत्र सेत्रावरुण नामक वसिष्ठ या वसिष्ठागस्त्य कहा गया है । अत इस 
वसिष्ठ का स्थान स्वयं २४ वां द्रोणकलश का स्थान सिद्ध हो जाता है। उबशीपुत्र 
भी यहीं चतुथ सप्तकीय महर्षि वसिष्ठ हैँ | उक्त कथा का समथन ( ऋ. वे. ७-दद- 
३) से भी पूर्णतया हो जाता है। उक्त नाम तृतीय सप्तक का है। उसके 'ंशगा' 
उव शी चतुथ सप्तक की शक्ति हे जेसे शची, उषा, अहिल्या जो इन्द्र के साथ शची 
है, वही गोतम के साथ अहिल्या, वही वसिष्ठ की उबशी ओर सूय की उषा हे । 
“'वसिष्ठागस्त्य” के कुम्भ से जन्म होने के समय यम ने अप्सराओं द्वारा जीवन 
की परिधि बना छी थी, उनके बल से यम भी डर गया था। ऐसे बल्ली अमर 
के सामने कौन ठहर सकता था ? यही बात वसिष्ठ कुल के वीरों की प्रशंसा में 
पहिले कही गई हे ( ७-८३-८ ओर ९ देखें ) जिसमें “यमेन ततं परिधि वयन्तो5प्सरस 
उपसेदुर्वसिष्ठा” वाक्य ही कहा गया है। यही वाक्य जन्म कथा में भी दिया 
गया है । अप्सरसः शब्द श्लेषात्मक हे, हारियोजन इन्द्र की परियाँ ओर 
चतुर्थ सप्तक के “अप्‌ रूप तत्त्वों के सरोवर हैं “अपां सरांसीति अप्सरसः” हे । 


जैसे वेदों में स्वयं लिखा है “समुद्रिया अप्सरसो मनीषिणमासीना अन्तरभि 


सोममक्तरन ।” ( ९-७८-३) इस जलरूप अप्सराओं से भोतिक तल रूप दिव्यात्मा 
का भौतिक वस्त्र बीना जाता है, अप्सराय ही भोतिक तत्त्व रूप वरुण हैं। अतः 
उनको वस्ञ बुनती हुई कहा गया है। सोम रूप भोतिक दिव्य शरीरी वस्त्र, त्रिपाद- 
मस्त या त्रह्म, जीव, तेजस तीन आत्माओं को पहिनाया जाता है। भौतिक दिव्य 
झरीरी वस्त्र से ही हमारा पार्थिव शारीर बनता हे, दिव्य शरीर जरू (विद्युत) 
रूपी है उसीसे पार्थिव शरीर बनता हैं । इसीलिये गीता “वासांसि जी्ानि यथा 
विहाय नवानि गृह्नाति नरोडपराणि। तथा शरीराणि विह्ाय जीणोन्यन्यानि संयाति 
नवानि देही ।” (२-२२) श्छोक में इसी दिव्य शरीरी वशद्जरूप को त्याग कर प्रलया- 
न्तर में पुनः नवीन भौतिक दिव्य शरीरी वस्त्र पहिनने की ही वैदिक उपमा देता 
है। यह उपमा बैदिकों को बहुत प्यारी है क्‍योंकि वैज्ञानिक है। अतः अप्‌ 
को मात कहकर दिव्य शरीर को पुत्र मान कर माताय पुत्रों के लिए बस्तर बुनती 
हैं। यज्ञ को भी बुनना ही बताया है ऋ- वे. १०-१३। 


आधुनिक आलोचकों ने दाशराज्ञ युद्ध को सूयचन्द्र वंशी राजाओं के युद्ध 

होने की भी अनगंल कल्पना करली हे । बैदिक साहित्य में ऐसे वंशों की कोई 
चर्चा नहीं आती | यहां चन्द्र तो स्वयं सूय से जल पाता 

९ दाशराज्ञ युद्ध में. है; उसका ओर सूय का प्रथक्‌ कुछ हो ही नहीं सकता। इस 


आधुनिकों का मत कुल की भावनाय पौराणिक हैं, विशेष विक्रय के पश्चात्‌ के 


* “पुरूरवा-उवंशी' देखें । 
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पुराणों के वंद् हैं। बैदिक काछ में मुख्य वंश तीन ही थे जो बाद में दस हो 
गये थे। उन तीन वंशों का नाम पुरु, ठृत्सु ओर भरत ही हे ( ऋ. वे. ७-३३-७ 
पूर्वोद्ध्ृत) । इतिहास में हारे हुए अधेदिक ४ आय वंशों को अपने से प्रथक 
ओर नीच ठहराने की दृष्टि से चन्द्रवंशी कहने लगे होंगे। इसमें सन्देह नहीं 
क्योंकि वे अयज्यव या यज्ञहीन आय थे, अयज्यव, जेसा बताया जा चका हे | 


“यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकर्म भिरायतः 
इसमे वयन्ति पितरों य आययु; प्रपवयाः वयेत्यासते तते॥” 


यह बुनना सूय तत्त्व से पहले असम्भव है । अतः इसका आरम्भ ही सय 
से होता हे। इसलिए इन्द्र की प्राथना में कहा गया है कि उसने तो स्वयं बिना 
ताने-बाने वाले तत्त्वों को भी बुना ओर सूर्य के आगे के तत्त्वों को ताने-बाने वाला 
बना दिया। 
स इत्‌ तमो5वयुनं ततन्वत्‌ सूयंण वयुनवच्चकार। 
कृदा ते मतो अम्रतस्य धामेयक्षन्तोी न मिनन्ति स्वधावः ॥।” 
(ऋ. वे. ६-२१-३ ) 


इस उपमा की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की गई है, वही यज्ञ भी हे। यज्ञ 
इन्हीं ताने-बानों से आगे बढ़ने वाली सृष्टि का नाम हे, उन तत्त्वों का पितर भी 
है जो अपना काय पूरा कर आगे वाले को बुनने की आज्ञा देते हुए सृष्टि क्रम को 
अखण्ड रखा करते हैं। यह इसके पहिली ऋचा का सीधा अथ हे। वेदों में 
जहां-जहां भी “वास” वासांसि आदि वस्यथों की चचो आई हे, वहां-वहां निम्वय 
पूवक उक्त तत्त्व का ही संकत समझा जाना चाहिए। 
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ऋषय; 


ऋषि शब्द और संज्ञा वेदिक साहित्य और दशन दोनों के लिए उतना ही 

महत्त्वपूरा है जितना वेद स्वयम्‌ । समस्त वैदिक वाहसय (त्राह्मण, उपनिषद्‌ 

सहित ) हमारे पूवज ऋषियों की अपूब प्रतिभा ओर ज्ञान 

१--ऋषि तत्त्व का की खान हैं इसमें दो मत नहीं हैं। इसी वाडम्मय में उन्हीं 

महत्त्व ऋषियों को, जो इनके रचयिता थे, वैदिक दशन के तत्त्वों 

के रूप में भी साथ-साथ वर्णित करके उसे ऐसा गूथ डाला 

है कि अभी तक अधिकांश छोग इस पहेली को सुलभाने में असमथ होने के 

कारण वेदों ( ब्राह्मगोपनिषद्‌ सहित ) के अर्थों को उचित और वास्तविक रूप में 
लगाने में प्रायः असमथ होते चले आ रहे हैं । 


अस्तु, ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति सबविदित तो यही हे “ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः । 


. यह मत ऋषिदंशनात! स्तोमान्द्द्श” औपमन्यव सम्प्रदाय का है; ब्राह्मण ग्रन्थों में 


लिखा हे “तद्यदेनॉस्तपस्यसानान्त्रह्म स्वयम्भू अभ्यानषत्‌ ते 

२--ऋषि दब्द की ऋषयो अभवन तदृषीणाम्रषित्वम” परन्तु श. प. ब्रा. ने इससे 
व्युत्पत्ति. अधिक अच्छी ओर दाशनिक तत्त्वरूप ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति 

देते हुए लिखा हैे। ““तदाहुशः केत ऋषय इति प्राणा वा 

ऋषयस्ते यत्पुराउस्मात्सवस्मादिद्मिच्छन्तः अ्रमेण तपसारिपषंस्तस्माहषयः । 
(६-१-१-१) सभी ब्राह्मण अन्थों ने ऋषि शब्द का अथ यही श्राणाः मौलिक तत्त्व 
ही लिखा हे । सृष्टि इश्वरेच्छा है, यही भाव “ऋषिः? शब्द का हे । तत्त्वों में तपते 
हुए विकास को जो दवृत्ति प्रवृत्त हुईं वही प्राणरूप ऋषि हे, ज्ञान के लिए जिनकी 
बृत्ति विकास को प्रवृत्त हुई वे ज्ञानी भी ऋषि या मन्त्रद्रष्टा कहूछाये। एक ने 
आध्यात्मिक और भौतिक दो सृष्टिरूप फल सामने रखे, दूसरे ने बेदिक ओर 
लौकिक ज्ञानरूप दो पात्र प्रस्तुत किए। एक में दूसरे का वणन है। दूसरे 
में प्रथम का हिरूपीय वणान हे, तो प्रथम में दूसरे का ह्विरूपीय मोलिक 


५ आधार | 


... मन्त्र रचयिता ऋषियों में मुख्य-मुख्य ये हैं--गोतम, अज्लिरस्‌ , दीघतमा,/ 
गगे, अगस्त्य, ग्रृत्समद्‌, विश्वामित्र, वामदेव, अतन्रि, आत्रेय, भरद्वाज, बाहंस्पत्य, 
वसिष्ठ, काण्व, बागम्भ्रणी, उशनाः, भागव, असितकश्यप- 

३--बेदों में मुख्य देवल, मेध्यातिथि, इन्द्र, कृष्ण, घोषा, कवष, एलूघ, वृषाकपि, 
ऋषियों के नाम विश्वकमो, बृहस्पत्ति, प्रजापति, प्रियमेधस्‌ , सुदास, खुपरा, 
श्रद्धा, कामायिनी, विश्वाट्‌ , सूय, इत्यादि । रेखाज्लितों के 

आश्रय और गोत्र हैं। यजुरब॑द के मंत्रोक्त या वेदोक्त ऋषियों की नामावली ओर 
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वंशावली श. प. ब्रा. इत्यादि ग्रन्थों में दी हुई मिलती ही है । प्रायः प्रत्येक ब्राह्मण 
ने अपनी-अपनी शाखा के ऋषियों की नामावली ओर बवंशावली दी हे, सबका 
संकलन बृहदूदेवता में मिल सकता हे । 


तत्त्वरूप ऋषियों के दो भेद हैं, सामान्य ऋषि तथा महर्षि । महर्षि उन 
ऋषियों को कहा गया हे जो सप्तकों के प्रथम या मुख्य तत्त्व हैं. जिन्हें गीता भी 
महर्षि नाम ही से पुकारती है “महषयः सप्त पूत चत्वारों 

४--ऋषधि और मह॒षि सनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता एपां लोक इमा$ 
में अन्तर. प्रजाः॥” . (गीता १०-६) | ये महर्षि सात सप्तकों के सात 
हैं। इनका विवेचन 'महषयः अष्टो लोकाः “अष्टो पुरुषा/ 

शीषक में विस्तार पूवक दे दिया गया है; वहीं पढ़ लें। अत्रि को ऋषि, महर्षि 
ओर प्रजापति नाम से पुकारा गया है। प्रायः सात प्रजापति ही महर्षि हैं । 
इनके अतिरिक्त प्रत्येक सप्तकों के तक्त्वों को भी ऋषि नाम से पुकारा गया हे, अष्ट 
वसु ( प्रथम सप्तक) ऋषि हैं। द्वितीय सप्तक का महर्षि होता कहलाता है तथा 
अन्य ऋषि 'सप्तविष्राः” इसी प्रकार चतुथ सप्तक के तत्त्वों को अद्भिरस सप्त ऋषि 
कहते हैं (अज्विरस देखें) | पद्नचम-सप्तक तीन तत्त्व रूप ऋषियों को ऋभु (तीन 


तत्त्व) कद्दते हैं। गीता ने पुनः इस तथ्य का समथन करते हुए लिखा है :-- . 


“अहसादि्ि देवानां महर्षीणां च सवंश$? (१०-२) यहां पर अवधान पू्क 
(सवशाःश) कहा गया है। इस तथ्य के समर्थन में ऋग्वेदादि के अन्य प्रामाणिक 
उद्धरण नीचे दिये जाते हैं ;--“ऋषयः सप्त देव्याः? (ऋ. वे. १०-१३०-७) 
“ऋषयः सप्त विश्रा: (ऋ. वे. १०-८२-२) .वाणीऋषीणां सप्त' (ऋ. वे. १०-१०३- 
३) ऋषीणां सप्त धीतिभिः” (ऋ. वे. €-६२-१७) सप्त दिशो नानासूय्याः सप्त होतार 
ऋत्विजः। देवा आदित्या ये सप्र” (ऋ. वे. €-११४-३; १०-६१-७, १०-३४-१०, 
८-६०-१६) “अधा मातुरुषसः सप्न विप्रा जायेमहि! (४-२-१५) 'सप्त मयोदाः कवय- 
स्ततज्ञु:! (ऋ. वे. १०-५-६) “सप्नानां सप्त ऋष्टयः सप्त युम्नान्येषाम्‌ | सप्तो अधि श्रियो 
घिरे ।? (ऋ. वे. ८-२८-४) 'सप्त मे सप्त शाकिन/ (ऋ. वे. ५-५२-१७; ८-र८-४३) 
“सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्ाः सप्ततऋषयः सप्तथाम प्रियाणि। सप्तहोत्राः 
सप्तथा त्वा यजन्ति सप्त योनीराप्रणस्व घुतेन स्वाहा” (यजु. १७-७७) 
“सप्त ऋषयः ग्रतिहिता$ दरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
सप्तापः स्वपतो छोकमीयुस्‍्तत्र जाग्र्तोडअस्वप्नजो सत्रसदो च देवो ॥॥” 
ट् (यजु. ३४-५४) 
“तियग्विलश्थमस ऊध्वेबध्नोस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । 
तस्यांसत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टसी ब्रह्मणा संविदाना॥? 
; (अथव १०-२६-८, बह. उप-) 
अन्तिम मन्त्र के अन्तिम पाठ का पाठान्तर “ये अस्य गोपा महतो बभूवु/ 
(अथवबद में हैं) । द 


0. 


की 
सं 
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“साकंजानां सप्तथमाहुरेकज॑ षडिद्‌ यमा ऋषयो देवजा इति । 
तेषासिष्टानि विहितानि धामहझा स्थान्ने रेजन्ते विक्रतानि रूपश३॥” 
(ऋ. वे. १-१६४-१४ ) 


उक्त उद्धरणों में 'दैव्या ऋषयः महर्षि हैं। “सप्त विप्रा” ह्वितीय संप्तक के 
तत्त्व हैं; वाणी ऋषीणां सप्तर' ऋषियों की सप्तवाणी वही महर्षि रूप प्राह्मणियां 
हैं? यही भाव ऋषीणां सप्त धीतिभिः का है; 'सप्त होतारों ऋत्विजो देवा? 
भी छितीय सप्तक के तत्त्व हैं। 'होता” तत्त्व द्वितीय सप्तक का सुख्य ब्रह्म हे। 
सप्तमय्यादा कवय५ तो महर्षि हैं जो मन्त्र रचयिता कवि भी हैं; यह 'सप्नपरि- 
धियों (सप्लास्यासन्परिधयस्रिसप्तसमिध५) का ग्रतिनिधित्व करता हे। 'सप्तानां सप्र 
ऋषय+* वाक्य सबसे अधिक स्पष्ट और प्राव्जलछ है । यह सात सप्तकों के सात 
महर्षियों तथा प्रत्येक के भी सात ऋषियों का संकेत करता है जिसकी पुष्टि में 
'सप्तयम्नान्येषां' वाक्य उनके सात सदों का उल्लेख भी प्रथक्‌ कर देता हे । “'सप्त 
ते सप्त शाकिन/ वचन उक्त कथन को दूसरे ढंग से कहता है। सप्त 'होता” द्वितीय 
सप्तक हे । 'सप्त ऋषय; सप्तधामप्रियाणि' पुनः सात सप्तकों का उल्लेख करता 
है। इसी में 'सप्त होत्रा' द्वितीय सप्तक हे जिसमें सात विग्र (सप्तथा) यज्ञ करते 


'हैं। ये ऋषि तत्त्व हैं, तक्त्वरूप ऋषियों का यज्ञ, र्ृष्टि का क्रमिक विकास से 
'संबन्ध रखता है । अतः यज्ञ एक तत्त्व नहीं, सभी क्रमिक तत्त्वों का नाम हे। 


यज्ञ पुरुष या पुरुष भी एक नहीं हैं । श्रत्येक तत्त्व यज्ञ भी है, पुरुष भी हे । यह 
पुरुष की व्याख्या में लिखा जा चुका हे । यज्ञ माने विकास होने का वैदिक स्पष्ट 
प्रमाण 'विश्वकमन हविषा वाबूधानः स्वयं यजस्व प्रथिवीमुत द्याम” और “स्वयं 
यजस्व॒तन्व॑ वृधान+” (ऋ. वे. १०-८१-६, १०-८१-५) हैं, इसलिए वैदिकों ने “यज्ञ” 
विकास शैली से र्ृष्टि विकास क्रम का विवेचन दियां हे। यह एक अद्भुत 
रहस्य है । इसी रहस्य का कुछ-कुछ प्रतिबिम्ब अगले मन्त्र में संकेतित मिलता हे । 
जैसे 'सप्त ते अग्ने समिधः” इत्यादि में, वेदिक दशन के सात सप्तकों को सप्तसमिध, 
सप्त जिला, सप्त ऋषय$, सप्त धाम, सप्त होत्रा$, सप्त योनी, सप्त यज्ञ नाम से पुकारा 
है। पुनः प्रत्येक सप्तक में सात समिध, जिह्ला, ऋषि, धाम, होत्र, योनी और 
यज्ञ हैं। इसीलिए इस मन्त्र को सृष्टि विकासरूप यज्ञ की विवेचना के छिए 
अग्नि रूप ब्रह्म ओर यज्ञ, यज्ञकतों ऋषियों, उनके द्वारा किये जाने वाले हवन 


था पात्र प्रयोग का रहस्यमय रूपक रखा गया हे। “सप्त ऋषयः प्रतिहिता+ 
. शरीरे? इत्यादि में शरीर शब्द अखिल ब्रह्माण्डरूप पुरुष के शरीर ओर पारि- 
५, बारिक वेयक्तिक ब्रह्माण्डों का संकेतक हे । केवल हमारे या प्राणियों के शरीरं 


का ही नहीं। यह बात अथववेद ११-३-२-१८ और ३२ तथा हा. प. ब्रा. (६-१-१- 


ए्‌ 


४ ओर गभ उपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में लिख रखी हे “यत्सवमस्मिन्नात्सन्नश्रयन्त 


: तस्मादु शरोरम”? यह बेदिक ऋषियों का सत हे जिसे गीता भी “इदं शरीर 


कोन्‍्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते” वाक्य से दुहराती है जिसका 'शरीर” शब्द भी उक्त 
व्युत्पत्ति ही की अपेक्षा रखता है । फलतः इस पुरुष के त्रह्माण्डरूप शरीर में 


२९६ वैदिक विश्व-दशंन [ अध्याय 


सप्त ऋषि प्रतिहित हैं, जिसके प्रत्येक भाग या सप्तक का फिर सात-सात ऋषि 
गण प्रमादहीन होकर सुरक्षित बनाये रखते हैं। इनको भोविक स्वरूप आपोमय 
चतुथ सप्तक के सोम, वृत्त आदि से मिलता हे, यह भोतिक शरीर सुषुप्त सा 
रहता है, उतना जाग्नत नहीं हो सकता, जितना इसके पूब के तीन त्रिपादम्गतीय 
तीन सप्तकों के तत्त्वरूप ब्रह्म, जीव, तैजस आत्मायें; तेजसात्मा भोतिकात्मा में 
मिली रहती हैं। अतः शेष दो त्रह्म ओर जीवात्मा जाग्रत्‌ रूप में अस्वप्नरूप 
में, पर पूव सत्र या सप्तक के सदों में प्रतिष्ठित रूप में उसी भोतिकात्मा तैजसा- 
व्मीय स्वरूप या आदित्यरूप में व्याप्त रहते हैं। गीता का-- 

“या निशा सवभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 

यस्यां जाग्मति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥” 
श्लोक उक्त स्वप्न और जागरण का ही संकेत करता है । सब भूतों की निशा या 
भोतिक रृष्टि काल में भी महर्षियों या त्रिपादमृतों की जाग्रति ही हे, जिसे 
लौकिक जाग्रति कहतें हैं। वह आध्यत्मिक ऋषियों की निशा या भोतिक र॒ृष्टि 
या स्वप्नमय दृष्टि है। जिसका विकास उन्हीं आध्यात्मिक. ऋषिरूप तत्त्वों से 
ही होता है । अन्तिम अथव के उद्धरण में सृष्टि वृक्ष का वर्णन हे जिसे ऊध्व 
मूल (ऊपर की जड़ों वाला) और अधः शाख (नीचे को सिर ओर शाखा वाला-, 


मनुष्यादि शरीर ) की तरह वर्णित किया गया हे । इसमें अखिल ब्रह्माण्ड के ४. 
नाना रूपों का यश या मूल बीज निहित है, जिसके किनारे सात ऋषिरूप सप्त _ 


विकास परम्परा के महर्षि बैठे हैं वहीं उस स्वृष्टिव्ृक्ष बीज के सबसे बड़े रक्षक हैं 
(अथब ); उन वाग्‌ रूप शब्द ब्रह्म (मूलतत्त्व ) को अष्टम कहा जाता है. (बह. 
उप. का पाठान्तर) । इन सब बातों का निचोड़ अन्तिम उद्धरण (१-१६४-२५) में 
दिया है जिसमें सातों ऋषियों को आदि में एक साथ उत्पन्न बतछाते हुए, उनका 
विकास धामश* या सप्तक क्रम से अभीष्ट रूपों में बतछाया गया हे, ये 
महर्षि हैं । 

उक्त उद्धरणों के अतिरिक्त वेदों और पुराणों में प्रसिद्ध हे कि चन्द्रमा नामक 
सोमतत्त्व, अञ्नि ऋषि या महर्षि के सूय. नामक चक्षु से उत्पन्न हुआ जिसका 
प्रमाण ऋ-. वे. ५-४०-८ में इस प्रकार दिया हे--“श्राव्णो 
५---सूर्य और चन्द्रमा प्रद्मा युयुजानः सपयन्‌ कीरिणा देवान्नमसोपशिक्षन । 


की उत्पत्ति अत्रि से अत्रि; सूयस्प दिवि चक्ुराधातस्वभोनोरप माया अछु- « 
क्षत्‌ ॥? इस मन्त्र का ऋषि भी अत्रि है, देवता भी आंत्र 


ही है, इससे बात स्वयं स्पष्ट हे । इसी प्रकार ऋ. वे. १०-३१-१९ में कण्व ऋषि 
को नृषद या चतुथ सप्तक के तत्त्वों का पुत्र या विकास बतलाया गया है. जेसे-- 
“उत करवं नृषदः पुत्रमाहुरुत श्यावो धनमादत्त वाजी |” *इन्द्र को भी ऋषि' 
कहा हे जेसे-- 


* हा, प. ब्रा. ६-१-१-१ में जहां पर ऋषि माने प्राणाः लिखा है वहां ऋषियों को 


असद्‌ नामक ऋषि कहा है और ये ऋषि प्राण रूप हैं पर त्रिवृत्‌ हैं। इन त्रिवृत्‌ 
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““ऋषिरहि पूवजा अस्येक ईशान ओजसा। 
इन्द्र चोष्कूयसे वसु ॥” (ऋऋ-. वे. ८-६-७१) 
सोम को ऋषि कहा हे--त्रह्मा देवानां पदवीः कवीनाम्रषिर्विप्राणां 
महिषो मगाणाम।। (ऋ. वे. &-६६-६) अन्यत्र सोम को ऋषिमना, ऋषिक्ृत्‌ 
ओर स्वयं ऋषि भी कहा है ओर इसी को ठृतीय सप्तक में महिष कहा हे, जेसे-- 
“ऋषिसना य ऋषिकृत्स्थषोः सहस्नणीथ/ पद्वीः कवीनाम्‌ । 
तृतीयं धाम महिष: सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति एटुपू॥?” 

(ऋ, वे. &-&६-१८) 

चतुर्थ सप्तक का नाम 'समुद्र/ “अपामूर्मि सचमानः तुरीयं धाम या सद्‌ 

ओर चमूसदः कहा हे जेसे ' “चमूषच्छथनः शकुनो विश्व॒त्वा गोविन्दुद्रंप्स आयुधानि 
विश्रत्‌। अपामूर्मि सचमानः ससुद्रं तुरीयं धाम महिषो विवक्ति॥? (ऋ. वे. ९- 
&६-१७) । प्रायः सभी ब्राह्मण अन्थों ने इन ऋषियों या स॒प्त ऋषियों की व्याख्या 
प्राणरूप या मौलिक तत्त्व रूप में देकर उक्त वक्तव्य पर प्रामाशिकता की मुहर 
छगा दी है । 'प्राणा वा ऋषयो देव्यास» (ऐ. ब्रा. २-४-२७); प्राणा वा ऋषयः 
बह. उप. २-२-३ ओर श. प. ब्रा. ने “ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेष (यजु. १५-१० 


/ की व्याख्या में लिखा हे 'प्राणा वा ऋषयः प्रथमजास्तद्धि त्रह्म प्रथमजं? (८-६-१- 


५) यहां पर तो इस ग्रन्थ ने सब वक्तव्यों की पूरी स्पष्टता कर दी हे कि सप्त- 

ऋषयः या महषयः सब आदि ब्रह्म के बीजभूत अंग हैं, प्राण स्वरूप हैं, ब्रह्म रूप 

हैं जिनका विकास क्रमश५्होता हे । यह यजु. १५-१० के शेष मन्त्र में स्पष्ट दे 
भी दिया गया हे । जेसे 
“ दिवो मात्रया वरिम्णा ग्रथन्तु विधतों चायमधिप तिश्र 

ते ववा सव संविदाना नाकस्य प्रष्ठे स्वर्ग छोके यजमानं च सादयन्तु ॥” 

शा. प. ब्रा. (८-१-१-७ से १-२-६८ तक) में इन ऋषियों को ऋतुओं के साथ- 

साथ ब्रह्म के अध्यात्म रूप में इस प्रकार वर्णित किया हैे। वसिष्ठ तो प्राण है 

और गायत्री रूप शिर का प्राण हे, यह वसन्त हे; विश्वकर्मा वायु है। ग्रीष्स 

मानस है, भरद्वाज मन है। वर्षा चाक्षुष्य हे, जमदग्नि चह्ु हे, शरद्‌ श्रोत्री हे, 

विश्वामित्र श्रोत्र है। चन्द्रमा इसके ऊपर हैं पंक्ति या वाक्‌ हेमन्ती हैं, विश्व- 

कमा वाक्‌ है, यही अन्न है। यहां तक कि वेदों में आये प्रत्येक नाम को ऋषि 





रूप में ही देखना उचित हे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र भी ऋषि ही हैं । 


हा दोनों प्रकार के ऋषियों की महिमा ओर प्रशंसा में वेदों ने स्वयं 
लिखा हे $-- 
“सूयस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गरभीरः । 
वातस्थेव प्रजवो नानन्‍्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे व | 
(ऋ. ७-३३-८) 


प्राणों में मध्यम प्राण का नाम इृध्म, इद्ध या इन्द्र हें। अत: यह इद्ध या इृष्म 


नामक मध्यम प्राण रूप इन्द्र भी प्रथम ऋषि हैं । 
३८ 


२९८ वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 
“इन ऋषियों की ज्योति सूथ के समान चकाचोंध करने वाली है | इनकी 


गम्भीरता समुद्र के समान (अज्ञेय) है । इनकी बुद्धि या प्रतिभा का तेज वायु के 
वेग से भी बढ़कर है। वसिष्ठ के आश्रम के ऋषि कहते 
६-- तत्त्वरूप ऋषियों हैं कि इससे अधिक सत्य वर्णन अन्य सूक्तों से हम इन 
की प्रशंशा ऋषियों का ढूढ़ कर नहीं पा सकते |” तत्त्व रूप ऋषियों की 
ज्योति, ज्ञान रूप, प्राण रूप ज्योति हे, उनकी बुद्धि सांख्य 
की प्रकृति या बुद्धि रूप हे, उनका स्वरूप समुद्र सम गस्‍्भीर है; जेसा कि नास- . | 
दीय सूक्त में तब जल ही जल था? इत्यादि लिखा हे । _ 
पुराणों में जिन-जिन ऋषियों की तपस्याओं की कथायें मिलती हैं, वे सबके 
सब ये ही प्राणरूप, तत्त्वरूप ऋषि हैं, हम आप जेसे शरीरधारी नहीं | प्रजापति 
के बारे में जब यह लिखा हे 'सोडश्राम्यत्तपोडतप्यत श्रान्त- 
७--पुराणों के ऋषि स्तेपानो ज्योतिर्निरवतंताग्नि/' इत्यादि तब प्रजापति भी ऋषि 
रूप प्राण है | तपस्या या भ्रम या तप करने वाले केवल प्राण ही दो 
सकते हैं। अन्य तत्त्व इन प्राणों के शरीर, अंग आदि सहायक तत्त्व मात्र हैं। 
सप्तषि रूप महर्षियों का ताक्त्विक शोष विवेचन “अष्टों पुरुषा:, अष्टो छोका:” ओर पुरुष सूक्‍त 
ऋचा १५ तथा सप्तवादी सप्तचक्र देखें । विश्वकर्मो सूक्त १०-८२-२ में 'सप्तऋषीन्‍्प्र ( 
एकमाहुः वाक्य उक्त सप्तर्षियों का सूचक न दोकर सात अद्धिरस ऋषिणए /की ५ 
संकेतक है। इन्हीं से यह विश्वकर्मा परे और एक ऋषि हैं। । 
वामन पुराण (३८-४५) ने लिखा है. कि कलश के अन्द्र सात विभाग किये 
गये । उनसे सात ऋषियों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं सात ऋषियों को मे सप्तषयः या 
मरुतों के गण या मरुतः या मरुदूगण कहते हैं। जेसे-- 
८--मरुत्‌ भी ऋषि हैं “सप्तथा प्रविभागं तु कलशस्थं जगाम ह । ततन्नषयः सप्त 
| 





के. 
"2054 
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- जाता विदुयोन्‌ मरुतो गणान्‌ ॥” यह उद्धरण झा. प. ब्रा. 
६-१-१-१ ) के ऋषियों के वणन से तो मेल खाता है । पर उन सप्त ऋषियों को 
हा. प. ब्रा. ने वहां पर 'सप्नपुरुषा' कहा मरुद्गण नहों । शा. प. जा. ( ८-६-३-३) | क्‍ 
ने मरुतों और अद्भिरस ऋषियों को ध्रुवा दिशा का स्थान दिया हे (आसन्दी क्‍ 
देखें) । इसमें जमदग्नि, भरद्वाज आदि सप्त ऋषियों का भी संकेत नहीं हे । 
इनका बणन प्रथक दिया है। “अन्रासते ऋषयः सप्त तीरे! (अथव, बृह. उप-) । 

इतना अवश्य हे कि “मरुत्‌ भी प्राण शरीर वायव्य देवंता हे। .ऋषिरूप प्राण; ), 
स्वयं ही देवता हे, जेसे मध्यम प्राण इन्द्र । ५ 
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अध्याय २६ 


अदिति ओर दिति 


१--अदिति के बारे में आधुनिकों के मत-- 


अदिति हब्द्‌ का भ्रयोग ऋ. वे. में छग॒भग ८० बार आया हे, पर दिति 
शब्द केवल तीन बार प्रयुक्त हुआ है। पाश्चात्यों तथा उनके अनुयायी भारतीयों 
ने अदिति के बारे में निम्न लिखित कल्पनायें की हैं :-- 
४४85%आ॥प्र[७१:--8 त॒#06 &7 75७7 2०04 07 20080658 8 ॥ 78७॥४४ए 06 
ह९800680 गरह्व76 7एशआ868ते +0  €९5५07/688 ४6 77770-076 
एा50]6 ॥7776-एंड870]6 88 ॥ एछश/8 $0 06 78४४6१ 6ए९, था 
९70]688 €ह0०786 026एणापे ॥6 €७70॥, ९ए०70 $॥6 ०।0005, 
96एणावे 06 छो7ए, १.6. 0४०४७ 896०४ (ए. प्र, 79 24) 
[00--776 €९णक्वों शातवे प्रशंश098 छणं।णंए96 ॥ता0 शा छाता०॥ ४6. 
30त7+ए88 [ए8 शाते जछांशी ०णाइप्राए8 हाल! ९88९7०७ 78 06 
(/९(९४४6 ६ 097४, .6.---७ 07000 9606. 
प्राए-- ४ ए9९७७5०0गां080707 007 प्राएश'89 8) .€०78०ी॥९ ७॥पए7४ ०. 
उिश्याए्‌ ( 07279 59]5 7७४४8, ४०). ५, 3. 37 790. 884 ) 
(ज7%7-506 89776. 
अन्यत्र--/9570प7]०/ ले अदिति माने 7/४5९४ए 0०07 8०घंव688 ०0 
]7907/ ओर (प्रा ने (०११८९5३ ०१ 7९९१० तल्रिखा है--- | 
दिति के बारे में--095777]9' ले छिखा हे “[)0 व8 ७8 7267782 
ए00760 0॥ए ०९0706790707 8 7676 एशी९5५ 607 847 (779 286) 
अस्तु, अदिति के बारे में सब प्रसिद्ध ऋचा ऋ- वे. १-८६-१० में मिलती 
है। जिससे यह पता चलता हे कि अदिति” बैदिक दशन के सम्पूरा तत्त्वों का 
एक नाम है । वैदिक दशन में सात सप्तक हैं। अष्टम आदि 
२--“अदिति सर्वा का ब्रह्म हे, ये सब ओर प्रत्येक सप्तक केवल एक नाम 
देवता' - अदिति' से पुकारे जा सकते हैें। इससे यह सिद्ध होता 
हे कि अदिति वैदिक दृशन तथा वैदिक दर्शन के प्रत्येक 
सप्तक का नाम है। जो देवता प्रत्येक सप्तक में विकसित होते हैं उन्हें अदिति 


: भवां अदित्या या देवता या तत्त्व भी कहते हैं। अदिति माने अखण्डनीया 


(व्यापक ) और अदीना (सबशक्तिमती ) होता है । वह मन्त्र हे 
“अदितियारदि्तिरन्तरिक्षमदितिमीता स पिता स पुत्र! । 
विश्वे देवा अद्तिः पम्च जना अदितिर्जातमदितिजनित्वम्‌ ॥” 
द्यो' नाम आदि ब्रह्म का है जैसे “वसुरन्तरिक्षसद्‌” (ऋ- चे- ४।४०४५) । 


३०० वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


अत; ग्रथम सप्तक अन्तरिक्ष अदिति हे; माता नाम द्वितीय सप्तक की 'वेदि' का 
है। अतः ट्वितीय सप्तक वेदि भी अद्ति हे, पिता का नाम ठृतीय सप्तकका हे । 
जेसे (श. प. ब्रा. ६-१-२-१३) 'पितरं पितामहं पुत्र पौत्रम। यहां पर पिता दब्द्‌ 
पत्र का प्रतिनिधि है। जो चतुथ सप्तक के पोत्र का पिता है । अतश ढृतीय ओर 
चतुथ दोनों सप्तक क्रम से अदिति नाम से ही प्रसिद्ध हैं। पद्चजनाः पदन्नम सप्तक 
है जिसमें विकास पत्चधा हो जाता हे। अतः पत्वम सप्तक भी अदिति ही हे, 
इस पद्चम सप्तक से जात या उत्पन्न षष्ठ सप्तक भी अदिति ही हे ओर उस घषष्ठ से 
जनिष्यमाण सप्नम सप्तक (जनित्व) भी आदित्य ही हे। अतः अखिल वेदिक 
ए्‌ हे ऐ 
दर्शन तथा उनके सब सप्तक अदिति के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। दशन का प्रत्येक 
तत्त्व विभिन्‍न सप्तकों में विकास पाता हे, उनमें से प्रत्येक देवता नाम से भी 
प्रसिद्ध हैं 7 अतः अदिति को देवमाता और देवताओं को अद्तिभवा आदित्या 
भी कहते हैं। सभी तत्त्व आदित्य हैं। पर १२ तत्त्व द्वादशादित्य नाम से पुकारे 
जाते हैं। इन दो प्रकार के आदित्यों के कारण कभी-कभी द्वादशादिरत्यों को 
अदिति के भाई या अदिति को आदित्यों की बहन कहा गया है। परन्तु इस 
नाते को बनाने के लिए बेदिकों ने पुनः सप्तकों के तत्त्वों के क्रम को ही महत्त्व 
दिया है। सप्तकीय क्रम में प्रथम सप्तक वसुओं का हे, हितीय रुद्रों का, छृतीय 
रुद्रादियों का (१९ तक रुद्र, २० से २९ तक आदित्य), चतुथ आदित्यों का 
सम्बन्ध हमारी अदिति से इस प्रकार दिया गया हे $-- 
“माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानामसृतस्य नाभिः। 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥” 
(ऋ. वे. ८८-१०१-१४ ) 

पर अदिति के सब आदित्यों या देवताओं की माता होने से यहां पर गोः (प्रश्निः) 
को भी उसी अदिति नाम से पुकार कर माता, दुहिता, स्वसा, नाभि आदि 
सम्बन्ध उसी गो रूप (प्रश्नि रूप) अदिति के कहे गये हैं। प्रश्निरूप गो वसुओं 
की (प्रथम सप्तक) दुह्तिा या पुत्री हे तथा रुद्र रूप द्वितीय सप्तक की माता हे ओर 
आदित्यों का नाम ही अगोह्य तथा “गाव हे. (ऐ. ब्रा. गावो वा आदित्या? ४- 
१७) अतः गौ को इन आदित्यों की स्वसा या बहन कहा है । यही अम्रत की 
नाभि है, यह्‌ अदिति या अखण्ड या एक है, व्यापक हे। अतः अनागाः या 


अनिष्टताहीन या कल्याणकारिणी है । इसलिए इसका बन्धन, वध, संयमन्, <// 


दमन न किया जावे । यह वैदिकों की अभिलाषा हे ; अथववेद ने कुछ इसी 
प्रकार के सम्बन्ध मधुकशा के बारे में इस प्रकार दिये हैं :-- 
“मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानामम्रतस्य नाभिः। 
हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची महान्भगंश्वरति मत्यषु ॥” 
(&-१-४) 
कि यह मधुकशा वसुओं की पुत्री, आदित्यों की माता, श्रजाओं के प्राण (रुद्रों 
की सास) , अमृत की नाभि, हिरण्यवर्णा मधुमती, घृताक्त या प्राणाक्त महान्‌ तेज 
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रूप में भोतिक तत्त्वों (मत्यंषु) में बिखरी रहती है। इसके आगे यह भी लिखा 

है कि इस मधुकशा से सब देवता उत्पन्न हुए और उसमें विश्वरूप गर्भ था। वह 

विश्वरूप उत्पन्न हुआ तो उसे इस माता ने पाल कर तरुण किया। तब उसने 

अखिल ब्रह्माण्ड की रचना की । 

आगे चलकर अथव (८-&-२१) ने पुनः अदिति से अष्टभूत, (ऋत द्वारा) 

इन के आठ देव्य ऋत्विज हुए। वे अपष्टयोनि रहित हैं, अष्टपुत्ना अदिति हैं 
जिन आउठ पुत्रों में आठवीं रात्रि हे । 

“अष्ट जाता भूता प्रथमजतस्याष्टन्द्रत्विजो दैव्या ये | 

अष्टयोनिर दितिरष्टपुत्राष्टमीं राज्िममि हव्यमेति ॥? द 

धअदिति की वेदों में कई विशिष्ट व्याख्याये हैं। ऋ- वे. ४-४-६ में इसे .उरु- 

व्यचाः” या अतिविस्तीणी (असीम ) कहा है; ऋ- वे. १-१३६-३ में ज्योतिष्मती” 

या प्रकाशमय या ज्योतिर्मेय; यही ऋ. वे. ७-८२-१० में दुह- 

३--अदिति की अनेक राते लिखा है। “अवध्र॑ ज्योतिरदिलेमनामहे”; ऋ. वे. १- 

'  ज्याख्यायें ११९३-१७ में उघा को अदिति का मुख कहते हुए लिखा हे 

“माता देवानामदितेरनीक?; ऋ- वे. २-२७-७ में अदिति को 


_ “ाजपुत्रा' या वह माता जिसके पुत्र राजा ही राजा हैं जेसे इन्द्र, वरुण, सोम 


गदि जैसे 'पितुर्नों अद्तिरौजपुत्रा'।। ऋ. वे. १०-७२-८, € में अदिति के आठ 
पुत्रों की चर्चा हे, अष्टम का नाम मातंण्ड बतलाया हे “अष्टो पुत्रासो अदितेः'*" 
मार्तण्डमाभरतः । ऋ. वे. ८-२०-३ में लिखा हे कि अदिति माता सृष्टि रचना 
की सवशक्तिमत्ता और महिमा से भौतिकी रचना करने के लिए (असुयोय-तेनेमा 
सर्वाप्रजा आसुर्या-श- प. ब्रा. १-५-१-५) ऋत्तत्त्व वाला ब्रह्म ने भोतिकता के 
सब प्रथम रूप ( आपोमय विद्युत) मही को विकसित किया जेसे “'ता माता 
विश्ववेदसा सुर्याय प्रमहसा । मही जजातादितिक्रतावरी ॥” ऋ. वे: २-२४-९ में 
अजीगते का पुत्र शुनःशेप ऋषि कहता हे कि कोन मुझे अदिति को सौंप दे जिससे 
में. पिता (दोः ) ओर माता (अदिति) दोनों को देख सकता जैसे-- 

“कस्य नून॑ कतमस्याम्रतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 

को नो मह्या अद्तिये पुनदोत्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च ॥” 

ऋ. वे. ६-४१-४ 

में लिखा हे कि सब देवता अदिति में मग्न रहते हुए हमारे लिए निरन्तर कल्याण 


को बुनते ( बनाते ) रहते हैं जेसे-- 


“जद्योष्पितः प्थिवि मातरध्रुगग्ने श्रातवसवों सकता नः। 
विश्व आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्य॑ शर्म बहुलं वि य॒न्त ॥” 
कि क्‍ ( ऋ. वे. ५-४६-३) 
में अदि नि) देवताओं के साथ आह्ान करते हुए लिखा है-- 
इन्द्राग्नी मित्रावरुणादितिं स्व: प्रथिवीं द्ां मरुतः पवताः 
अप | हुवे >0) । रन कफ | ॥ ० 
(ऋ. वे. ५-४६-३) 
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में लिखा है कि जितने भी देवता यज्ञभागमुक , अदिति से उत्पन्न होकर देवता 
यज्ञ्जुक्‌ बने हैं, चाहे वे अपस्‌ देवता (चतुथ सप्तक से ) या प्रथिवी भोतिक बृत्र 
से उत्पन्न हुए हों उन सब का हम आह्वान करते हैं। वे सब वन्दनीय ओर 
नमस्करणीय हैं जेसे-- 
“विश्वा हि वो नमस्यानि वन्या नामानि देवा उत यज्ञयानिव३। 
ये स्थ जाता अदितेरद्भ्यस्परि ये प्रथिव्यास्ते म इह श्रुता हवम्‌ ॥” 

ऋ. वे. १०-६३-# 
उसी सूक्त में लिखा है कि अदिति माता मघुमत्‌ पयः रूप पोयूष द्यो रूप में दुहती 
रहती है । जहां-जहां उसे अद्वि, चूडा (बहा) या कूटस्थ का कारण कहते हैं । 
वहां इन सब देवताओं के उक्थबीज, स्वप्रभव सम रहते हैं। वे सब कल्याण- 
कारी बनें, जेसे-- 

“ग्रेभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूष द्योरदितिरद्रिबहाः। 
उक्थशुष्मान्‌ वृषभरान्त्स्वप्नसस्ता आदित्याँ अनु मदा स्वस्तये ॥” 

ऋ. वे. १०-६३-५ 
सूक्त में लिखा हे कि वह तत्त्व केवल अदिति ही है जिससे व्यापक सम्राज्‌ तत्त्व 
(वरुण ) ओर यज्ञ सत्ता में आये जिन्होंने दिव या त्रिपादम्ृत का क्षय या 


विकास किया, जिनमें आदित्य (१२) निवास करने लगे, वह अदिति स्ववत्ति -.. 


करे । जेसे-- 
“सम्राजो ये सुव्ृधों यज्ञमाययुरपरिहबृता द्धिरे दिवि ज्षयम्‌ । 
ताँ आ विवास नमसा सुबृक्तिभिमहो आदित्याँ अदिति स्वस्तये ॥” 
अन्त में उसी सूक्त के १० वें मन्त्र में अदिति को सुकल्याणकारिणी, सुप्रणीतिनी, 
ओर दुःखों से बचाने वाली दैवी नोका जिसकी पततवारें स्वयं नौका में ही ऊगी हैं 
या नोका में ही हैं, जो अनिष्ट हीन हैं, और कभी भी छिद्वित होकर पानी से भरने 
वाली नहीं हैं, हम अपने कल्याण के लिए अदिति की उसकी नौका में आरूढ 


होव। जेसे-- 
“सुत्रासाणं प्रथिवीं द्यामनेहसं सुशमाणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ । 
देवीं नाव स्वरित्रामनागसोअस््रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥” 


इसी प्रकार विश्वेदेवताओं के अन्य बड़े-बड़े सूक्तों में अदिति की कुछ न कुछ चर्चा 


अवश्य मिलेगी। जैसे अथव वेद ने दो उत्तम मन्त्र दिये हैं जिनमें अदिति को . न्‍ 
ऋत्‌ की पत्नी ओर सुत्रतों की माता और उसके उपस्थ में सोम की उत्पत्ति बत-._ 


लाई है जैसे-- 
“मह्दीमू घु मातर॑ सुब्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे । 
तुविज्ञत्रामजरन्तीमुरूचीं सुशमाणमदितिं सुप्रणीतिम्‌॥” 
“बाजस्प नु प्रसवे मातरं महीमद्ति नाम बचसा करामहे । 
यस्या उपस्थ उव॒न्तरित्व सा नः शर्म त्रिवरूथं नियच्छात्‌ ॥।” 
| (७-२-६४) 


मद 


नगद जनम ०077... क 
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यहां अदिति को यही माता भी कहा हे, त्रिवरूथ भी कहा हे । सब कुछ 
अदिति हे। 
अदिति तो सर्वादेवता और विश्वदेवता हैं। अत: इसकी प्राथना सत्र 
विश्वेदेवता सूक्तों में ही मिलती हे । अदिति का मध्यवर्ती तत्त्व दक्ष” हे जिसे 
अदिति का पुत्र भी कहा जाता हे। दक्ष के पुत्र होने से 
४--अदिति विश्वेदेवता दक्ष की माता अदिति को भी दाक्षायणी (दक्षजननो) भी 
कहते हैं। इसका प्रमाण ऋ. वे- १०-७२ सूक्त हे जिसका 
ऋषि, बहस्पति, लोक्य या अद्ति-दाक्षायणी बतलाया गया है। दक्ष, द्वादशा- 
दित्यों में पद्चम आदित्य हैं । दक्ष के जन्म के बारे में ऋ- वे. में कई मन्त्र सिलते 
हैं। १०-७२-४ में लिखा हे कि “अदितेदक्षो अजायत दक्षाद्॒द्तिः परि।? इसके 
अथ्थ देने में यास्क ने कहा हे । यह केसे हो सकता है कि दक्ष से अदिति का जन्म 
हो, अदिति से दक्ष का; समाधान में वे कहते हैं कि देवधम से इतरेतरजन्मानः 
हैं। यह गलत व्याख्या है । वास्तविक बात यह है जेसा पहले कहा जा चुका 
है कि सम्पूर्ण बैदिक दर्शन के तत्त्व अदिति कहलाते हैं। पर मध्यस्थान २४ चें 


तत्त्व में दक्ष का जन्म होता है। अतः बेदिक ऋचा कहती हे कि अदिति से 


(२४ वे तत्त्व में) दक्ष उत्पन्न होता है, पर दक्त (२७ व तत्त्व) से परि या आगे 


..-” कक तत्त्व भी अदिति ही कहलाते हैं। दक्षाद्‌ उ अद्ति में जन्यजनक अथे अभिष्ट 


न होकर स्थानावधारण के लिए अपादान है । इस स्थान से आगे के तत्त्व भी 
अदिति ही हैं। दक्ष का जन्म दशन के मध्यवर्ती तत्त्व में होना निम्न ऋचा 
प्रमाणित करती है “असच्च सच्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे ॥”? 
(ऋ-. वे. १०-५-७) कि दक्ष का जन्म अदिति के उपस्थ या सध्यस्थान या योनि 
या गत या विषुवत्‌ रेखा में होता है। इसका अप्रत्यक्ष समथन निम्त ऋचा 
करती है जिसमें छिखा है कि द्वि अदिते! दक्ष के जन्म-कम मे सप्त होता, अज्धि- 
रस, विरूप सप्त ऋषियों से सम्पन्न होने के लिए पुरुरथ, घेयमार्गी अथ या मित्रा- 
वरुणों दो राजाओं की परिचयों करने लग जाता है ।” मित्रावरुण तो दक्षक्रतू 
का प्रतिबिम्ब है, जिसे दक्षक्रतू कहते हैं। बही मित्रावरुणों भी है । जैसे-- 
“दक्षस्य वादिते जन्मनि त्रते राजाना मित्रावरुणा विवाससि। 
अतूलपन्‍्थाः पुरुरथो अयमा सप्तहोता विषुरूपेषु जन्मसु ॥” 
(ऋ. वे. १०-६४-५ ) 


: एक स्थान पर (ऋ. वे- १-६४-१५) अग्नि से कहा गया है कि जब तुम किसी को 


भौतिकात्मा सोमात्मा प्रदान करते हो (द्रविण) तब तुम अद्ति की कमभूमि को 
निरपराध या अनिष्टहीन बनाने में समथ होते हो, तब तुम किसी को कल्याणकारी 
शक्ति देते हो। तब वह अदिति की प्रजा वाछा बन जाता है। अतः हम सेवा 
में तुम्हारे बने रहें, जेसे-- _ 
“यस्मे त्व॑ सुद्रबिणो ददाशों उनागास्त्वमदिते सबेताता । 
य भरद्रण शवसा चोदयासि प्रजावता राघसा ते स्याम ॥” 
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यहां अदिति माने अग्नि या सर्वादेवता अग्नियाँ अदिति ही हैं। ऋ-. वे. १०-७२- 
८, € में अदिति के जिन सात या आठ पुत्रों की चचो की गई हे, वे २० व॑ तत्त्व से 
२७ वें तत्त्व के प्रथम आठ आदित्य हैं। ये द्वादशादित्यों में से आठ हैं। 
अष्टम का नाम मातंण्ड है । इसी को पुरुषसूक्त 'पुरुष पशु' कहता है । देवकी के 
आठ पुत्र येही हैं, कृष्ण अष्टम हे । गीता ने लिखा हे आदित्यानामहं विष्यणु३, 
(१०) ये आदित्य विष्णुवादी तत्त्व हैं। “अदितेदक्षो अजायत दक्षाह्दद्तिः 
परि! का जो अथ यहां पर दिया गया है उसका स्पष्ट समथन ओर विवेचन ऋ. 
वे. ८-९८- ६ मन्त्र यह कह कर करता है कि अदिति दो प्रकार की हे । एक दिन 
(पूर्वार्) की, दूसरी रात्रि ( उत्तराद्ध) को, उत्तराद्ध वाली को पशुमती (भोतिकी) 
अदिति कहते हैं; जेसे-- 
“अदितिनों दिवा पशुमदितिनक्तमहया; । 
अदितिः पात्वंहसः सदावधा।॥।”? 
अदिति पूर्ण वैदिक दशेन्न हे, पर वैदिक दशन के दो मुख्य भाग हैं। उत्त- 
रायण और दृक्षिणायन; या पू्बाद्धें और उत्तराद्ध जिसके कई अन्य नाम भी हैं । 
अश्विनी' देवता शीषक में अद्लित किया जा चुका है। 
५--दितिः यद्यपि पूवाद्धंउत्तराद्ध दोनों ही अदिति या अदीना, अखण्डा 7 
(व्यापिका) है तथापि उत्तराद्धु का विशिष्ट नाम असुर शत्रु, 
आतठृव्य, देत्य आदि भी हैं क्योंकि यह भौतिक है, सीमित है आसुरी सम्पदा 
विभिन्‍नता, स्वार्थंता, अहंकार आदि से भरी है। अतः इसे दिति या खण्डित 
(सीमित) आदि नामोंसे भी हे या कया 
् ५ उकारा जाता हैं, असुर और दैत्य भी भौतिक 
भावना भरे तत्त्व कहलाते हैं, ये ही प्रत्येक त््माण्ड के ब्रह्म प्राप्ति में बाधक होते 
है. ओर येही देह बन्धन करने वाले तत्त्व है। अतः इन्हें शत्रु या भ्राठव्य भी कहा 
जाता है। कहा जा चुका है कि दिति का नाम ऋ. वे. में केवछ तीन बार आता 
है। उन्हीं उद्धरणों से दिति के स्थान का निधोरण बड़ी सुगमता और संशय- 
होनता के साथ किया भी जा सकता है । वे उद्धरण निम्न प्रकार से उल्लिखित 
मिलते हे [सन | 
(१ ) हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टावयः स्थूणमुदिता सूयस्य । न 
आ रोहथो वरुण मित्र गतमतश्रक्षाथे अदिति द्ति.च ॥? ४ 
(ऋ. वे. +-६२-८) 
(२) चित्तिमचित्ति चिनवद्ठि विद्वान्पष्ठेब बीता वृजिना च मतान्‌ । 
राये च न$ स्वपत्याय देव दिति च रास्वादितिमुरुष्य ॥ 


(ऋ. वे. ४-२-११) 


| 


(३) त्वमग्ने बीरवद्यशों देवश्व सबिता भगः । 


द्तिश्व दाति वायम्‌ ॥ (ऋ. वे. ७-१५-९२) 


२६ ] अदिति ओर दिति ३०५ 


सबसे प्रथम ऋचा का ठृतीय पाद यास्क ने उद्धृत किया है (३-१-५) । 

यास्क को गत शब्द का उचित अथे बविदित नहों हे। अतः वे इसके माने रथ, 

सभास्थाणु लिख गये हैं। परन्तु वेदों में गत माने विषुवत्‌ 

६--अदिति, दिति रेखा, मध्यवर्ती रेखा, उपस्थ, योनि इत्यादि होता हे। 
और गत इसका वणान संवत्सरत्रह्म के ऋतुमासीय विभागीय तत्त्वों 

के व्याख्यानावसर पर किया जा चुका हे। और यहां पर 

“'मित्रावरुण” (२४ बे तत्त्व) से प्राथेना की जा रही है कि तुम गत नामक २५ वे तत्त्व 
पर आएरूढ हो जावो या सूर्य तत्त्व रूप में परिणत हो जाबो, मित्र का परिणाम सूय 
में होकर २५ वां तत्त्व गर्तीय तत्त्व बनता है । उस २५८ व॑ तत्त्व से तुम दोनों ओर 
की अदिति को और उत्तराद्धू की दिति को एक साथ देख सकोगे । गते खण्ड नहीं, 
सबसे ऊँची स्थली हे, जहां से पूर्वाद्व, उत्तराद्ध दोनों के तत्त्व स्पष्ट दीखेंगे । गते 
आध्यात्मिकता का उच्चतम विकास, (0४778) है, वहीं से भोतिकता का उदय 
होने से पतन का प्रारम्भ हो जाता हैं, अन्तिम पतन पर हैे। ऋचा का जो 
भाव यहां दिया गया हे वह तो इसी ऋचा के पूवाद्धं में ही सन्निहित है । उसमें 
लिखा है कि वह गत उषा के उद्धव काछ में, अयःस्थूण ( लोहे के स्तम्भ-यूप ) 


_ ( भौतिक ) होने पर भी हिरिण्यरूप श्रतीत होता हे, वह सू्य का उदय कारक 


; छत है। खडे इसी गते रूप तत्तय या रेखा में डा के बाद उदित या विकसित 


होता है । उसी गत में वरुण ओर मित्र से आरूढ़ होने की प्राथेना की गई हे । 


द्वितीय मन्त्र के उत्तराद्ध में प्राथना की गई हे कि स्व॒सनन्‍्तानों की समृद्धि 

आर ब्रह्म प्राप्ति के लिए (राये) हे देव ! दिति को भगादो (रास्व) ओर अदिति 

को स्वीकार करो । ठृतीय मन्त्र दिति के दान कम को महिमा गाता है, कहता है 

कि हे अग्ने ! तुम, सविता देवता और भगः सवशक्तिमान्‌ यशारूप बीज का देते 

हो, पर दिति उस बीज को पनपाने के लिए जलछ सद्चन ( वायम्‌ ) का काये कर 
देती हैं जिससे वह अखिल ब्रह्माण्ड को आवचृत्त या व्याप्त कर लेती हे । 

पुराणकारों ने अदिति और दिति दोनों को कश्यप प्रजापति की पुत्रियाँ 

माना है और अदिति से आदिरत्यों, दिति से देत्यों की रचना बतलाई है। कश्यप 

तो अदिति के “अष्टो पुत्रासो अदिति में से एक पुत्र, द्वादशा- 


_ ७--पुराणों में अदिति दित्यों में एक आदित्य हैं। अतः अदिति कश्यप की पुत्री 


और दिति. नहीं है, माता हे, पर पोराणिकों का समथन केवल इतने ही 

तथ्य से किया जा सकता है कि कश्यप के आगे के तत्त्व भी 

अदिति ही कहलाते हैं, क्योंकि सब ततक्तव अदिति ही हैं। कुछ परिवतन करने 

गा १३ थोड़ा अधिकार भी होना चाहिए। नहीं तो वे मौलिकता से हाथ 
धो बैठते । 


वेदों के अन्तिम वेद्‌ अथब नेतो स्पष्ट छिखा है. कि दिति के पुत्रों की 


रचना तो अदिति ही से हुई हे, ये देवताओं से उद्धृत हैं, इनका जन्म स्थान गभि- 
३९ 


| 


ऋऋ-अबबाम जा. -ंमय 
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षक-आसुरी-समुद्र या भौतिकी समुद्र--चतुथ सप्तक हे। 

८--अदिति और अतः इनसे #्ुके बिना कोई नहीं रहता । जेसे “दितेः पुत्रा- 
उसके पुत्र णामदितेरकारिषमव देवानां बहतामनमंणाम्‌। तेगब्रां हि 
धास गशभिषकसमुद्रियं नेनाननमसा परो अस्ति कश्वन॥ 

( अथवेवेद ७-७-१ ) अदिति के आठ पुत्रों का विवेचन अष्टचक्र', 'पशुवाद' 
“पुरुष पशुः तथा पुरुष सूक्त की १०वीं ऋचा की व्याख्या में विस्तारपूवक दे 
दिया गया है, वहीं देखें । आठवाँ पुत्र मातण्ड है जो पुरुष पशु हे, उसका सिर 
ओर धड़ बराबर था, विरूप था। देवताओं ने उनके बिरूपाज्ञों को कुतरा तो 


२ 


कुतरे भागों से हाथी बना। जो शेष रह गया, वह मातंणड विवस्वान्‌ आदित्य _ 


हुआ (हा. प. ब्रा. ३-१-३-१ से ५ तक पूरा)। अदिति का वास्तविक स्वरूप वाम्ह्म 
या शब्द ब्रह्म का हें, यह बह॒दारण्यक के निम्न उद्धरण से स्वयं स्पष्ट हो जायगा-- 
“स्त ऐश्लत यदि वा इममभिमंस्ये कनीयोउन्नं करिष्य इति | स तया बाचा तेनात्म- 
नेदं सब मख्खज॒जत यदिदं-किद्व ऋचो यजूंषि सामानि च्छन्दांसि यज्ञान्‌ प्रजा; पशूनत्स 
यद्यदेवास्जत तत्तदत्तुमध्रियत। सब वा अत्तीति तददितिरदितित्वं वेद ।? (१-२- 
५ ) कि वागरूपिणी अदिति वाग्‌ से ही सब सृष्टि शब्द्मय स॒ष्टि--ऋयग्यजुःसाम 
छन्द--स्व॒र, दीघं, ऊष्माण, पद्चनवर्गीय प्रतीकी ततक्त्व-उत्पन्न हुई। सत्ता रूपिणी 


वाग्‌ में जो कुछ सृष्टि हुई वह सब अत्ता या अन्नाद ही बने | वाग्‌ स्वयं अत्ता 


अत्रि हैं ( आगे अत्रि शीषक देखें) । यह वाग्रूपिणी अदिति आत्मा या ब्रह्म ० 


रूपिणी ही है--वाचा तेनात्मना सर्वमस््जत” वाक्य पर ध्यान दें। यही सब 


 रूृष्टि का मूछ कारण भी हे, अन्य देवता इसी के प्रतिरूप हे । 


लॉ 


रु 
मो. 0७०५“ 


। 
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अध्याय २७ 
अत्रि---अन्रि नाम तो एक प्रसिद्ध ऋषि का है । पर वेदिकों ने इनके नाम 
को वैदिक दशन के एक प्रमुख तत्त्व के लिए प्रयुक्त किया है| क्‍योंकि बेदिकों को 
प्रत्येक तत्त्व की व्याख्या को गाथा रूप में कहने का आदी 
१-अतन्रि जन्म कथा इसलिए बनना पड़ा था कि उन्हें कमंकाण्डीय रंग-मंच में 
प्रत्येक तत्व के अभिनय की अनिवाय आवश्यकता थी | 
सष्टिविकास वृक्ष की व्याख्या करते हुए तथा सप्तर्षियों का तादात्म्य प्राणाग्नियों 
से दश्शाते हुए अत्रि नामक तत्त्व की अस्फुट व्याख्या देते हुए बृहृदारण्यक 
उपनिषद्‌ लिखता है कि “बागेवात्रिवोचा ह्ान्‍्नमद्मतेउत्तिह वे नामतद्यदत्रिरिति 
सर्वस्यात्ता भवति । सर्वेमस्यान्नं भवति य एवं वेद ॥” (२-२-४) अन्नि नाम 
वाणी का है, वाणी के द्वार से अन्न अपनाया जाता है, जो अदन (भक्षण) करने 
वाला है, वही अत्रि हे, (मुखादग्निरजायत” का स्मरण करें) सब कुछ अदन 
करती को सबौन्न या सब पाश्चभोतिक तत्त्वों का विकास मिलता हे । आगे बत- 


७ ज्ञाया जायगा । “अन्न? भी स्वयं अत्ता है, अन्न हमारा भौतिक तत्त्व है जिसकी 


वृद्धि दूसरे भौतिक तत्त्वों के क्षण से होती है। इस अन्न की जन्मदात्री वाणी या 
वागृत्रह्म है, अत्रि नामक वाग्बल २४ वां तत्त्व हे, क्योंकि जिस सन्दभ में बृहदार- 
ण्यक ने अत्रि! का स्थान (वागष्टरमी ब्रह्मणा संविदानाः) अष्टस स्थान रखा है, 
बह गौतमरूप अग्नि से (सत्नह॒वें तत्त्व से) आठवीं हे। अतः पूरे न्षेत्र में 
इसका स्थान २४ वां पड़ता हे। यह २४७ वां अन्नि नामक वाग्त्रह्म 3४ कारत्रह्म 
है। इसके पूव स्वरों का भी उदय (ऋ , यजु, साम) होता है। साम में केवल 
अनुनासिक नामक ऊष्माण का यहां तक उदय होता है । शेष का चतुथ सप्तक में 
२० वे से लेकर आगे शतपथ ब्राह्मण (१-४-२-८,९,१०,११,१२,१३) ने अत्रि ओर 
बाग के बारे में एक दूसरे ढंग की कथा कही है। “अथातो मनश्चैब बाचश्व । 
“अहं भद्रडजदित मनश्व ह वे वाक्चाहं भद्र5ऊदाते | तद्धू मन उबाच | अहमेव त्व- 
चछेयो5स्मि न वे मया स्व कि चनानभिगत॑ वदसि सा यन्मम त्वं कृतानुकरानुव- 
व्मास्यहमेव त्वच्छेयोडस्मीति ॥6&॥ अथ हु वागुवाच । अहमेव त्वच्छयस्यस्मि 
परह्चे त्व॑ं वेत्थाहं तह्विज्ञययासि “अहं संज्ञपयामीति ॥ ते प्रजापति प्रतिप्रश्नमेयतुः स 
प्रजापतिमनस5एवानूबाच “सन्त एवं त्वच्छेयो मनसो बे त्वं ऋतानुकरानुवत्मोासि 
श्रेयसों व. पापीयानक्ृतानुकरोडनुव॒त्मो भवतीति ॥११॥ सा ह वाक्‌ परोक्ता विसि- 
ष्मिये, तस्ये गभः पपात सा ह वाक॒प्रजापतिमुवाचाहव्यवाडेवाहं तुभ्यं भूयासं 
यां मा परावोच इति तस्मादूर्यात्क च प्राजापत्य॑ यज्ञे क्रियतडउपांश्वेब - तत्कियते, 
अहव्यवाड्‌ हि वाक्‌ प्रजापतय5आसीत्‌ ॥ तद्धेतद्ेवाः रेतश्चमन्बा यस्मिन्वा 
बश्नस्तद्ध सम एच्छुन्ति५अत्रेव त्या ३ दिति' ततोउत्रि: सम्बभूव तस्मा दृष्यात्रेय्या योषितै- 
नरवयेतस्ये हि योषाये बाचो देवताया एते सम्भूता॥” यहां पर जो कथा गाई गई 


ड्ण्द वैद्क विश्व-द्शन [ अध्याय 


है उसका मुख्य लक्ष्य यह है कि प्रथम तीन सप्तकों का वागूत्रह्म 'डपांशु' हे, प्राणीय 
या मानसिक या ब्राह्मी वाग॒ है, घोषीय, नादीय, आसुरी नहीं, ओर “अत्रि! नाम 
की उत्पत्ति की एक वेज्ञानिक कथा हे । कहा है मन ओर वाणी में वाद-विवाद 
हो पड़ा, दोनों अपने-अपने को आपस में बड़ा बतछाने लगे । मन ने कहा-देखो 
वाणी तुम तो मेरे अनुसार चलती हो । अतः में तुमसे बड़ा हू । वाणी ने कहा- 
मैं ही तो तुमे बतछाती और चेतना में. लाती हूँ । तब दोनों झगड़ते हुए प्रजापति 
के पास गये। प्रजापति ने उनसे मन ही मन बात की ओर कहा मन हो वाणी 
से श्रेष्ठ है (अग्रिम विकास है) जो अनुकरण करता है, वह पापी कहलाता हू । 
'परा? वाणी बेचारी आश्चय में पड़ गई, उसका गर्भपात हो गया। और उसने 
प्रजापति से कहा मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे यज्ञकर्मों के लिए अनुपयुक्त (अहृव्यवाड्‌) 
हूँ । अतः प्रजापति यज्ञ डपांशु' में मन ही मन किया जाता है। जब देवता लोग 
वाणी के गभपात के रेत को दूंढने लगे तो “अत्रेव त्या३द” कहने को इसी शब्द्‌ 
के बोलने से उस वाणी का नाम “अत्रि! पड़ गया। उसी से आत्रेयी उसकी स्त्री 

रूप वाणी स्त्रियों के छिए या देवताओं के लिए हुई। यहां गर्भपात कहने का 

केवल यह तात्पय है कि वाणी के उपांशु स्वरूप का 'अंशु! रूप में विकास हुआ। 

“उपांशु” का गर्भ अंशु! है, उपांशु का विकास अंशु रूप उ/कारीय वाणी में हुआ, 


वही अत्रि! कहछाया। पशुओं का प्रजनयिता यहां अत्रि है। अतः पशुओं ६ ? 


० ३ 


(पुरुष, पशु, गोरश्च, रासभ, अवि, अजा) को “तत्रो सा संपद्‌, यदाहु: ' (हा० प्‌० / 


जरा. १-२-१-७) वाक्य में आत्र संपद्‌ या अत्रि सन्‍्तान कहा है, इसको “अंशुः प्रजा- 
पतिः? और '“चतुर्विशं महात्रतं? भी कहा है । (अन्रि, सूय और चन्द्र के नायक होने 
का वरणान सूयशीषक में देखें) 


* स्वस्त्यात्रेयं मनसा च ताक्ष्यंम (स्वस्तिवाचनम्‌ ) 


है 


है” २ है +९००७७७... .+«-म. 
है नी 





हि 


# 
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अन्न ब्रह्म-वेदों, ब्राह्मणों ओर उपनिषदों में अन्न नामक ब्रह्म को बड़ी 
चच्ची है। इसका सम्बन्ध भी अन्नि नामक वाम्रह्म से ह (अत्तीति अत्रिः अन्न॑ 
च)। पर यह अन्न तत्त्व अन्रि नामक वाग्त्रह्म (२४ वें 
१-अन्न क्रह्म किसि तत्त्व) से तीसरी सीढ़ी २६ वां तत्त्व या सत् तत्त्व हे जिसे 
कहते हें... चन्द्र या सोम कहते हैं। “सोमो राजा देवानामन्नं यज्न- 
न्द्रमाः स एतां रात्रि क्षीयते तस्मिन्‌ क्षीणे ददाति ॥”? (हा० 
प० ब्रा० २-४७-२-७) । सोम नामक राजा ही देवताओं या तत्त्वों का अन्न पोषक 
या बिकास का सुख्य मूल है, यही चन्द्रमा सत्तत्व है या भोतिक तत्त्व का प्रथम 
अगर है, जो रसमय ओर निरन्तर निखरता (क्षीयते) रहता हे, उसी निखरने वाले 
रस को वह अग्रिम तत्त्वों को पिलछाता क्या हे, उनका विकास करता है । यह अन्न 
या सोम या चन्द्रमा या सत्‌ रसमय हे, इसका प्रमाण हे “अन्न वा अन्न॑ प्रतिष्ठति 
अन्न वे सोमस्तस्मान्नाभिदध्नो भवति ।” (शण० ब्रा० ३-३-१-२७ ) “रेतो वे 
सोमः” (३-८-५-२) ओर “सोमो बे देवानां हवि;” (४-३-४-१) । यह “अज्ञ' नामक 
तत्त्व चतुथ सप्तक का ही है । यह बात “पशवो वा पूषा, अन्न वे पशवो ९ अन्न 
एप उज्जयति' उल्लेख से स्पष्ट हो जाती है. कि अन्न नामक तत्त्व 'पशु' या चतु- 
धघ्पाद है, चतुर्थ सप्तक का है । क्योंकि लिखा है तथ्य चतुष्पादाः पशवस्तेरेवैनमे- 
त्सम्भरत्यथो अन्न वे पशवः” (६-५-६-७) । सोम की गाथा गायत्री के विवरण 
में दे दी गई हे, गायत्री वाम्त्रह्म हे । अतः “अन्न! सम्प्रदाय भी सोम सम्प्रदाय 
की तरह बाग्व्ह्यवादी हे। आपको आश्चय होगा कि इसी सोस या अन्न या सत्त्‌ 
या चन्द्र या ग्रथमोत्पन्न भीतिक अणु का ही नाम चृत्र हे; जिसका व्याख्यान आगे 
दिया जायगा। अन्न २६ वां भोतिक तत्त्वाणु हे । अतः सभी उपनिषद्कार इसे 
ब्रह्म कहते आये हैं। इस बात की पक्की पुष्टि में हतपथ ब्राह्मण एक प्रामाणिक 
कथा देता है कि प्रजापति की दो आंखें सूय (२४ वां), चन्द्र (२६ वां) हैं, उनमें 
से चन्द्रमा निमीलित नेत्र था, उसी बन्द आँख से अन्न” नामक तत्त्व का रस 
आँसू रूप में निखर कर निकछा “य एवायमात्मन्प्राण। सोडस्य स द्योरेवास्य शिर: 
सूयोचन्द्रमसो चक्ुषी यज्क्षुरध्यशेत स चन्द्रमास्तस्मात्स मीलिततरोडन्न॑ हि 
तस्मादख्रवत्‌” (श० त्रा० ७-१-२-७) । अन्न असद्‌ नहीं सद है, यह (७-१-२-४) 
में कहा हे । 
अन्नवाद की चचो उपनिषद्‌ सार गीता में भी आई है “अन्नाड्ूवन्ति 
भूतानि, पजन्यादन्‍्नसम्भवः। यज्ञाड्वति पजन्यो यज्ञः कमंसमुद्धवः। करें 
हु प्रह्मोड्व॑ विद्धि. ब्रह्माक्षरसमुद्भधगभम ॥ इसके भोंड़े भाष्यों 
२-गीता में अपन ब्रह्म ओर थोथी टीकाओं को देख कर मन कुढ़ने लगता है। छोग 
ओर पर्जन्य इसका अथ दानेदार अन्न, बरसने वाले मेघ, हवन का यज्ञ 
(उससे धुवाँ), कमकाण्ड लगाकर न जाने केसे, किस 
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प्रकार इनका नाता ब्रह्म ओर अक्षरत्रह्म से लगाते हैं, वेही जानं। यहां तो गीता 
पूरे चतुष्पाद्‌ त्रह्मदशन का विविक्त विवेचन दे रही हे । यह बैदिक दर्शन के २६ 
तक्त्तों में से उनके प्रधान ब्रह्मों की क्रमिक व्याख्या दे रही हे । ब्रहददारण्यक उप- 
निषद्‌ अन्न ओर सोम का सम्बन्ध स्थापित करते हुए छिखता हे “अशेत्यम्यमन्थत्‌ । 


स मुखाच्च योनेहँस्ताम्यां चाग्गिमसुजत (अतिथिब्रह्म)'**'***** यजेत्येकेक॑देवमेतस्येव*** 
तद्रेतसोइसजत । तदु सोम एतावद्ठा इदं सर्वमन्‍्नं चैवान्तादइच'*"॥” (१९-४-६) अग्नि 


की उपाधि के बाद एक-एक देव (सप्रर्षियों-सप्रप्राणाग्नियों) का यज्ञ करके रेतस्‌ 


(२४ वां) तत्व बनाया, तब सोम या अन्न। जिसे यहां अन्नाद सोम कहा है 


उसका जन्मदाता रेतस या रजस या मन रूप या कामरूप या चनक्षुरूप सूय बतलाया 
गया है । इसी मनः या चक्षुरूप २४ व तत्त्व को छान्दोग्य उपनिषद्‌ 'पजेन्य” नाम से 
पुकारता है “सा वाग्‌ सोअग्निस्तदेतद्ब्रह्मवर्चसमन्नाग्यमित्युपासीत । ब्रह्मवर्चस्यन्तादो भवति य 
एवं वेद । अथ योञस्योदझ सुषि: स समानस्तन्मनः स पर्जन्य: । तदेतत्कीतिइच व्यष्टिव्चेत्य- 
पासीत” (३-१-३-३४) यहां पर “मनस” नामक २४ व तत्त्व से उत्पन्न समान नामक 
प्राण को ही पजनय नाम से पुकारा है। ओर इसकी उपासना वाले को अन्नाद भी 
कहा है । अतः यह स्पष्ट हे कि यह 'पजन्य” अन्नगर्भा हे अ्थीत्‌ “अन्न! नामक 
२७ व तत्त्व की उत्पत्ति इसी मनस्‌ 'पजन्‍्य” नाम के तत्त्व से होती हे ।* यह हे 
अथ पजेन्यादन्नसम्भवः' का 
पजन्य की उत्पत्ति यज्ञ से मानी गई है । यज्ञ, पुरुष का नाम हे, उसे यज्ञ- 
पुरुष भी कहते हैं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: 'तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन पुरुष जात- 
सग्रतः पर यज्ञ या यज्ञ पुरुष या पुरुष ओर पुरुषपशु में 
३--पर्जन्य की उत्पत्ति महान अन्तर हैे। 'पुरुषपशु” तो मातंण्ड नामक अष्टम 
आदित्य है, यज्ञपुरुष २७ वां तत्त्व, मन (चज्ु, सूय) का 
जनक अब्ज नृषदू त्रह्म हैं। उसके लिए कहा हूँ । 
“पुरुषो वे यज्ञः | पुरुषस्तेन यज्ञों यदेन॑ पुरुषस्तनुत एप वे तायमानो 
यावानेव पुरुषस्तावान्‌ विधीयते तस्मात्पुरुषों यज्ञः ॥? 
(शतपथ ब्रा. १-३-५-१) 
पर 'पुरुषपशु! के लिए तो “अबध्नन” लिखा हे (पु. सू:) और ऐतरेय 
ब्राह्मण कहता हे । 
“पुरुष वे देवा! पशुमालभनन्‍्त ।” 


इस यज्ञपुरुष का उदय कम से बतलाया है। कमभूमि 'वेदि! होता 
नामक ब्रह्म का द्वितीय सप्रक हे; जिसके छिए कहा है-- 


* मुण्डक उपनिषद्‌ ने सोम से पर्जन्य और ओषधि की उत्पत्ति बतलाई हैँ, इससे उक्त 
वाक्य की पुष्टि होती है “सूर्य: सोमात्पजेन्य ओषधय:” । यह पाठ उचित ही है । 
गीता भी अन्यत्र यही क्रम देती है । 


(ऐ, ब्रा. २-१-८) 


ही क 


७७ ७४ 
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“येनेद॑ भूतं भुवन भविष्यत्परिगृहीतमम्ृतेन सवम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्‍्मे मन शिवसंकल्पसस्तु ॥” य. वे. ३४-४७ 
यह वेदि प्रथम मुख्य कमंभूमि है । जहां से प्राणवायु और प्राणाग्नियों की 
उत्पत्ति का क्रमिक कम हांता है । उसीसे यज्ञपुरुष का विकास होता हे । कम की 
उत्पत्ति ब्रह्म से या खंत्रह्म से या अन्तरिक्ष नामक द्वितीय सप्तक से होती है। और 
इस अपष्टधा खंत्रद्म की उत्पत्ति अक्षरत्रह्म या दो से होती है जिसे सुकृत भी कहते हैं. 
“ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य छोके” (कठ ३-१) । यह हैँ कमंवाद या कमंयोग या गीता _ 
के उक्त दो श्लोकों का वास्तविक अथ | पुरुष सूक्त का 'प्रषदाज्य” शब्द इसी अन्न 
का नाम है “आणो हि प्रपद्‌ आज्यं, अन्न हि प्रृषद्‌ आज्यं, अन्न हि प्राण”! और 
पय; प्रषदाज्यं, पशुषु पयो हित॑ प्राण+? (शा. ज्रा. ३-द-४-८ ) 
७. ओर] भ्७५ | हैक 
अन्नवाद वैदिकों का बहुत प्रिय विषय है ओर यह बड़े महत्त्व का वाणि- 
वाद है । यह अज्नवाद सीधे सोमवाद से भी सम्बद्ध हे । चन्द्रवाद और सोम- 
बाद में, अथवा अज्नबवाद ओर सद्दवाद (विष्णुवाद) में आकाश-पाताल का 
अन्तर है । सोमवाद या अज्नवाद पौराणिकों का रुद्रबाद है। थह स्त्रीपुमान्स- 
म्परिष्वक्तवाद या अद्भेनारीश्वरवाद है और शुद्धरूप से ओषधिवाद है जिसमें 
स्जीपुमान्सम्परिष्वक्त रहते हैं । पेड़-पोधे, वृक्षादि सब ओषधियाँ अद्भंनारीश्वर 


ः रूद्ररूप हैं, इनमें पुँसव ओर ख्रीत्व दोनों एक साथ नित्यरूपेण रहते हैं। बीजों में 


भी यही बात रहती है । अतः विष्णुवाद ओर चन्द्र या सह्वाद्‌ तो जज्ञमप्राणि- 
बाद है तथा सोम और अन्नबाद स्थावर प्राणिवाद है। ये दोनों गर्भंबाद के 
भेद हैं। इन दोनों की स्वृष्टि नित्यरूप से बीज रूप गर्भ हो से होती हे। परन्तु गर्भ- 
तर, गर्देभ ग्दभी रूप पशुओं या जड़ कहलाने वाले तत्त्वों को पुरोविण: कहते 
हैं। “पशबो वै पुरीषं” ( श. ज्ञा, १-२-३-१७ )। ये पुरीष इसीलिए कहल्ते हैं 
कि इनकी गर्भाशय से उत्पत्ति न होकर पुर या शरोर रूप में रष्टि होती हे। जब- 
जब ये उत्पन्न होते हैं, ये उत्पन्न होते हीअहमज्नादः-अहमन्नादः कहकर चिल्लाते 
पैदा होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक-प्रत्येक का अज्न या भोज्य या पोषकया 
विकासक या विस्रंसक है । भ्रत्येक सजीव और सचेतन हैं। अतः “जीबो जीवस्य 
भक्षणं? की बाता अक्षरशः सत्य करते रहते हैं। जा धारियों के स्थावर-जद्भम 
भेद को मूलि और अमूलि दो नाम भी दिये गये हैं । 
“दूर्य वाउइदं जीवन मूलि चेवामूल च तदुभय देवानां, 
सन्मलनुष्या उपजीवन्ति पशवों मूला ओषधयो मूलिन्यः 
( शत. प. ब्रा. २-३-१-१०) 
यहां जिस अज्न की चचा हो रही हे, वह सदू हे, रूपवान है, पर वेद्युतीय 
प्रवाही अगु रूप है । अतः इसे पाबक नाम से पुकारा है “अज्ञं वे पावकः”? 
(श. प. ब्रा. २-१-७-४)। इस अज्ञ को चन्द्र, अप्‌ , श्री, रेतस, प्राण, आत्मन्‌ , 
अक, वाज, शान्ति आदि विद्युत नामों से . श्रुतियों ने पुकारा है, शप. ७-५-२-७; 
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८-५६९-९-१९, ऐ. ५-२७ ) यह इस तत्त्व की महिमा का द्योतक दे 
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(8) | प्राचीन उपनिषदों ने इस अज्ञवाद की व्याख्या नानारूपों में कर रखी हे, 
हा सबका आशय इसे अन्न ब्रह्म २७ वां तत्त्व मानने की दिशा में पू्णतः पक्का हे. | 
वास्तव में अत्तीति अन्नं नाम चिन्मय चैतन्यरूप वाणी का 
४-उपनिवर्दों में. है । यह शब्द ब्रह्म हे जो चैतन्य ब्रह्म हे, जो वाम्न्रह्म है । वह) 
अन्नब्रह्म अज्न हे, वही अज्नाद भी हे (तै. उप. भ्रगुवल्ली ६ )। इसा 
अन्न तत्त्व की शरण में प्राण या सोम रूपी आत्मा रहती 
(ञ. प. ब्रा. >-२-२-४५) “प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ | अज्न न हो तो प्राण नहा, आरण 
नहीं तो अज्न नहीं। ये एक दूसरे के जन्यजनक, पोष्य-पोषक और आधाराधेय भी जा 


हैं। इसी बात को ब्ृहदारण्यक दुहराता है ओर अधिक सफाई से कहता हे कि सब 
मनन! जो 'सर्वे खल्विदं ब्रह्म' की व्याख्या सबसे अच्छी देता है। इसको उत्पत्ति आदर! 
तत्त्व सोम रूप रेतस से बतलाई हे, दूसरा शुष्क तत्त्व आग्नेय या सोर हे। 
“अथ यर्किंचेदमाद्र तद्रेतलोडस्रजत। तदु 
सोम$+ एतावद्ढा इदं सवंमन्‍्नं चेवाज्नादगश्व” (१-४-६) 
यह अन्नवाद बहुत लम्बा और विस्तृत विषय तथा स्वतः पूर्ण दशन हे 
जिस पर थोड़ी सी प्रकाश किरण सप्तान्नवाद द्वारा बृहदारण्यक (१-४-१७, ५-१) 
छोड़ता हे। अन्न भाण है । इसका प्रमाण माता का दूध हे जो प्राणी (पुत्र) को 
प्राणों के लिए प्राण ( दूध ) पिलाती हँ। या अन्न (प्राणी) को अन्न (शरीर) के ७ 
लिए अज्ञ ( दूध) पिछाती है । एक अजन्ञ आत्मा हे, ये जीवात्मा रूपात्मा हैं, एक ७. 
देहात्मा हे, तीन मन, वाक्‌ , प्राण हैं इत्यादि (वहीं)। “अन्न बहु कुर्वीत” के माने... 
इन्हीं अज्नों को वृद्धि होती है, अन्नं न निन्‍्धात्‌ , माने 'इनकी अवहेलना न करना' 
हे। प्रत्यक्ष अथ तो अजागलस्तनवत्‌ या व्यथे के लटके हैं। यह अन्न शुक्र भी 
कहलाता ह। शुक्रामन्धी ग्रह भी चन्द्र या अन्न ही हे; 'सोम' देखें । सूथ से अ* 
स्थापित होता है “तच्चक्षुद्‌ बहित॑ पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत । अज्नास्परिस्रुतो रस त्रह्मणा 
व्यपिबत्क्षत्रं पयश सोम॑ प्रजापति१। ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानः शुक्रमन्धस 
इन्द्रस्य इन्द्रियमिदम्पयोउमृतं मधु ॥” यह वैदिक ऋचा अन्न! नामक तत्त्व की 
इतनी बड़ी भारी महिमा गाती है । यह ऋत से उद्भूत सन्‌ तत्त्व हैँ। इन्द्ररूप 
तेजसात्मा का इन्द्रियरूप या रसरूप दारीर हे, यह प्रत्येक इन्द्रियरूप या रसरूप का 
विपान या विशिष्ट पेय है | तेजस्वी अन्न या पौष्टिक है । यह प्रजापति ३३ व ब्रह्म 
का सोम हे। श्षत्र तत्वों का पयस्‌ नामक पेय हे, ब्राह्मण नामक तत्त्वों का रस , 
नाम पेय है, यही पयस है, यही मधु दे, यद्दी अम्गत हे, सब कुछ यही रस है जो ४४ 
अन्न से निरन्तर टपकता है” । ब्राह्मण, क्षत्रिय, विशू , शूद्र, तथा पय, अमृत ४“ 
(धृत) मधु (और मेद) ये चारों क्रम से प्रथम, द्वितीय, दृतीय ओर चतुथ सप्तकों । 
तत्त्वों के समाहारीय नाम हैं। इस अन्न में तीन रूप हैं.। इसका शुक्लरूप जल 
का है, छोहित अग्नि का और कृष्ण इसी अज्ञ का। येही प्रकृति के सत्त्व, रज, 
प्र गुण हैं (छा. ६-४) | ह 
;न्‍ 
। 
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अध्याय २€ 
निऋतिः 


भनिऋति? नाम किस तत्त्व का है। इस पर अभी निणयात्मक व्यवस्था नहीं 

की जा सकी है। अभी मत भिन्न हैं, भाव भिन्न हैं। निऋति की व्युत्पत्ति “निगंता 
ऋतान इति निऋिरियं वे त॑ं निरपेयति यो निऋः्छति“असो 

१९--निऋंति के बारे आसुष्यायण/ (श. प. श्रा. .७-१-२-११) सब श्रेष्ठ है। जिन 
में भ्रम लोगों ने इसकी व्युत्पत्ति निरमणाहच्छ॒तेः ऋच्छापत्तिरितरा सा 
प्रथिव्या संदिद्यते' दी है (यास्क निरुक्त २-७), उन्होंने 

इस विषय को अन्धकार के गत में ढकेछ दिया है। वास्तव में “निऋति' शब्द 
या नाम निघण्दु सें प्रथिवी के २१ नामों में से एक हे । यह प्रथिवी वैदिक प्रथिवी 
है | यास्क इस विषय में स्वयं डवाँडोल हें, उन्होंने देवताओं को तीन स्थान--प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष और यु में विभक्त किया हे, पर वे भूल गये हैं और लिख गए हैं कि प्रथिवी 


 क्ास्‍्थान दयू या दिव में भी है ( निरुक्त ३-२०) आर ऊपर उन्होंने निऋति की 


व्याख्या में लिखा है. कि “यह एथिवी का नाम है, ऐसा संदेह होता है पर इसका 

अथे ठुःख या आपत्ति दै।” वेदिक प्थिवी क्या है ! इस पर “अपष्टो ज्ञोका$, अष्टो 

पुरुषाः” नामक शीषेक में विस्तार पूर्वक प्रकाश कक जा चुका हे । यहां पर 

“निऋति” के स्थान और तात्त्विक विषय पर निणय देने से पहिले निऋति का जो 

कुछ वर्णोन वेदों ओर ब्राह्मणों में दिया मिलता हे, उसे दे दिया जाता हू जिससे 
निर्णय देने और समझने में लेखक ओर पाठक दोनों को सुविधा होगी । 

वअथववेद में निहगेति के दो सूक्त निम्न प्रकार से दिये मिलते हैं । इनके 

कई मन्त्रों के भाष्य (श. प. ल्ना. ४-१-२) पूंरे प्रपाठक में जिस प्रकार दिये गये 

हैं, वे भी यहां दिये जायेंगे। ज्ञ. प. ब्रा. ने जिन मन्त्रों को 

२--निर्क्तति के सृकत उद्घुत किया है, वे यजुबंद से लिये गये हैं। अत$ उनमें 

और भाष्य ह्ाखान्तर भेद से पाठान्तर तो है पर भावान्तर बिलकुछ 

नहीं हे । दोनों के मन्त्र पाठ अछग दिये जायेगे। ऋग्वेद ने 


» इस विषय में जो मोलिक भाव भ्रस्तुत किये हैं, उन्हें निणेय के लिये अन्त में प्रस्तुत 


किया जायगा | 
(१) अथवेवेद---६-६ ३--- 
; 'यत्त देवी निऋतिराबबन्ध दाम प्रीवास्वविमोक्‍्य॑ यत्‌ | 
तक्त वि ध्याम्यायुषे वचसे बलायादोमदमन्नमद्धि प्रसूतः ॥९॥ 
नमोस्तु ते निऋते तिग्मतेजोडयस्मयान्वि चता बन्धपाशान्‌ । 
यमो मह्मं पुनरित्त्वां ददाति तस्मे यम्ाय नमो अस्तु झत्यवे ॥२॥ 








। 
| 
| 
| 
| 
| 
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अयस्मये द्रपदे बेधिष इहामिहितो म॒त्युभिय सहस्त्रम्‌ । 
यमेन त्वं पिठृभिः संविदान उत्तम नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥३॥ 
संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यय आ | 

इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्‍्या भर ॥४॥” 


(२) अथवेवेद ६-८४-- 
“यस्यास्त आसनि घोरे जुहोम्येषां बद्धानामवसजनाय कम्‌। 
भूमिरिति त्वाभि्नमन्‍्व॒ते जना निऋतिरिति त्वाहं परि वेद सबतः॥१॥ / ८ 
भूते हविष्मती भवेष ते भागो यो अस्मासु । ध 
मुब््वेमानमूनेनसः स्वाहा ॥२॥ 
एवो ष्वस्मन्निऋतेउनेहा त्वमयस्मयान्‌वि चृता बन्धपाशान । 
यमो मह्मं पुनरित्त्वां दृदाति तस्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥३॥ 
अयस्मये प्रुपदे बेधिष इहाभिहितो मृत्युभिय सहस्रम्‌ । 
यमेन त्वं पिठृभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥७॥” 
(३) अथर्ववेद २-१०-- 
'क्षेत्रियातृत्वा निऋत्या जामिशंसादू द्रहो मुख्बामि वरुणस्य पाशात्‌ | 
अनागसं बत्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावाप््थिवी उभे स्ताम्‌ ॥१॥ 
शं ते अग्निः सहाद्धिर॒स्तु शं सोम१ सहोषधीमिः--एवाहं त्वां० ॥२॥ 
शं ते वातो अन्तरिक्ते बयो धाच्छ ते भवन्तु प्रदिशश्वतस्रः । 
एवाह त्वाम्‌ ॥३॥ 
इमा या देवीः प्रदिशश्चतस्रो वातपत्नीर॒भि सूर्यो विचटष्टे। 
एवाहं त्वां ॥४॥ 
तासु त्वान्तजर॒स्या दधामि ग्र यक्ष्म एतु निऋतिः पराचेः । 
एवाह त्वाम्‌ ॥०५॥ 
अमुक्था यक्ष्माद्‌ दुरितादवद्याद्‌ द्रह पाशादू आद्याश्चोद्मुक्थाः । 


एवाह त्वां ''॥६॥ 

अहा अरातिमविद स्योनमप्यभूभद्रे सुकतस्य छोके । 

एवाह  त्वां ' '॥७॥ क्‍ 
सूयम्र॒तं तमसो ग्राह्मया अधि देवा मुख्नन्तो अस्जन्निरेशसः । ५९. ६6 
एवाह त्वां'''अनागसं ब्रह्मणा''** उसे स्ताम्‌ ॥द॥” 53 


(४) यजुर्वेद (मा० ज्ञा०) (१२-६२, ६३, ६४, ६५, ६६) 
“असुन्वन्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य | 


अन्यमस्मविच्छु सा त5इत्या नमों देवि निऋते तुभ्यमस्तु ॥६२॥ 
नमः सु ते निऋते तिग्मतेजो3यस्मयं विचृता बन्धमेतम । 
यमेन त्वां यम्या संविदानोत्तमे नाकेउअधिरोहयेनम्‌ ॥॥६३॥ 
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यस्यास्ते घोर5आसख्ज्जुहोम्येषां बन्धानामवसजनाय यां त्वा जनो भूमिरिति । 
प्रमन्‍दते निऋति त्वाहं परिवेद विश्वतः |॥६४॥ 
य॑ं ते देवी निऋतिराबबन्ध पाशं ग्रीवास्वविचुत्यम्‌ । 
त॑ ते विष्याम्यायुषो न मध्यादथेतं 
पितुमद्धि प्रसूतः । नमो भूत्य येदं चकार ॥६०॥ 
निवेशनः सक्लमनो वसूनां विश्वा रूपाभिचष्टे हचीभि३ । 
देव5इव सविता सत्यधमन्द्रो न तसथों समरे पथीनाम ॥६६॥ 
निऋति के सम्बन्ध में उपरिष्टात्‌ चारों भागों में जो-जो मुख्य मन्त्र हैं, 
उनमें से यजुबंद ने चतुथ भाग में सबको दे दिया है, शेष मन्त्रों में उन्हीं की 
भावनाओं का विस्तार हे। यजुबंद और अथबवेद के 
३--निऋति के बारे सूक्तों के मन्त्रों में कहीं-कहीं पाठान्तर हैं, पर इन पाठान्तरों 
में सर्वेकमत्य.... में अथोन्‍्तर ओर भावान्तर का समावेश नहीं हुआ हे। 
भावों में सवत्रेकमत्य हे । पे 
यहाँ पर यजुबद ने जिन मन्त्रों को दिया हे, उनका भाष्य श० प० ब्रा० ने 
७-१-३ के पूरे प्रपाठक में विस्तार पूबक देकर लेखक को इनके अथ विषयक भार 
से मुक्त कर दिया हे । श० प० ब्रा० के भाष्य के अनुसार 


5 6० प० बरा० का निऋति नाम “'तमस!? का है जिसे वह 'अनतिदृश्यं तमः या 


दिया भाष्य. असीम तम! (अन्धकार) कहता हे 'तम एवानतिहृश्य- 
सपश्यन! (२) “तत्तम: पाप्मान्तमपाध्तत पाप्मा वे निऋतिः' 
(३) यहां पर द्वितीय उद्धरण निऋति को पाप्मा (भौतिक या आसुरी) तत्त्व भी 
बतला रहा है. । निम्चयरूप से यह अन्धकारसय पाप्मा वही तत्त्व हे जिसने 
सूर्य (२६ वे तत्त्व) को प्रथम भोतिक आभास रूप में चारों ओर से घेर लिया 
था, जिसका विवेचन 'सूस नासकः' शीर्षक में किया जा चुका हे। अथववेद के 
उक्त उद्धृत २-२७ (१०) का आठवां मन्त्र इस निणशय पर पक्की मुहर छगाते 
हुए कद्दता है कि ऋत नामक आध्यात्मिक तत्त्व सूय को जिस तमोरूप निऋति 
ने ग्राह्म या अहुण कर लिया था। .डउसे देवताओं ने पाप्माहीन (निरेणसः-- 
लिः--एनसः) बना लिया या अन्धकारहीन कर लिया था। इस तमोरूप 
भौतिक तत्त्व ने निऋति दिशा या दक्षिणु-पश्चिम दिशा से सब प्रथम घेरना 
प्रारम्भ किया था। अतः इससे उत्पन्न तत्त्वों को 'नेऋत्य'ः कहते हैं. “तस्मादेता 
>अऋष््या: ।? वर्तमान वैज्ञानिक आकाश गंगा. का मुख इसी नेऋत्य दिशा में कुम्भ 
राशि के सामने मानते हैं, यही उद्धव बिन्दु हे। 
निऋति के जन्म की कथा देते हुए श॒० प० ब्रा० (७-१-३-५) लिखता है कि 
उखा या योनि में जो रेतस. (वीये) सोंचा गया, वह गाहपत्य नामक लोक या 
उत्तराद्ध में प्रतिष्ठित किया गया। यह रेतस्‌ प्रजापति 
५--निरऋति के जन्म विसूस्ति हुआ था (प्रजापतिब स्वां दुहितिर्मभ्यध्याय द्िव- 
आहुः की कथा सित्यन्य-तस्य रेतो व्यस्लंसत्‌ू--; ततो अतन्रिः अन्नत्याद्‌ इति 


हि कि िीसकशजबशिककनकनन कि की की | 


+.. च्याजक-नल्‍रय>: 
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ऐ० ब्रा० ३-३-३३; श० प० श्रा० १-४-१-११,१२-१३) और वाणी का गभपात । 
योनि नाम उत्तरावेदि का है (श० प० ब्रा० ७-२-३-२८--“योनिवा उत्तर वे दियोंनौ 
तद्रेतः सिद्धति') । इस रेतस को पाप्मा नाम से भी पुकारा गया हे (झ० प० ब्रा० 
७-२-३-४६ 'सं रेतांसि पाप्म5सह” ) | अतः इस पाप्मा रेतस्‌ की वृत्तियां देवी तथ्यों 
से चार प्रकार से भिन्‍न हैं (१)। यह पाप्मा या असुर है (२) निस्तेजाः या 
श्लेष्मामय है, (३) अजन या जन्मधारी गर्भभय उल्ब है, और (४) जरायु या 
जीण होने वाला और सीमित आयु का है, देवता तत्त्व इसके विपरीत देवी- 
गुण सम्पन्न, तेजोरूप, अजरूप और निज र तथा अमर हैं. (ह० प० ब्रा० ७-१-३-५ 
“तस्य यश पाप्मा यः श्लेष्मा यदुल्ब॑ यज्जरायु तदस्येताभि रपाध्नन!)। निऋति का 
स्थान पराचे; या अधस्पद या उत्तराद्धं या प्रष्पद हे। निऋति का नाम 
अलक्षणा ओर तमोरूप होने से “ऋष्णा” भी है। जब इसे “कष्णा” नाम से 
पुकारते हैं तब दूसरे इसे “द्रपदा” नाम से भी सम्बोधित करते हैं. (अथव ६-6-२- 
४) । क्या महाभारत ने इसी को द्रोपदी कृष्णा नाम तो नहीं दिया है? 
अधिक संभव हे | 


निऋति तत्त्व आसुरी या भौतिक हद, अदेवयु दे। अतः कहा गया हे कि 


दे निऋते ! तुम उसकी इच्छा करो जोन तो सोममय ब्रह्म रस का सबनया ._ 


सेबन करता दे और न जो उसका अभिनय यज्ञग्रणाली मे. 


६--यजुर्वेद में दिये. ही देख सकता है । जेसे चोर मुँह दुबका कर भाग जाता ' 


मन्‍्त्रों का श० प० है, ऐसे ही तुम ब्रह्मज्ञानी त्राह्मण से मुँह छिपा कर अन्य 

ब्रा० में प्राप्त अर्थ किसी भोतिकता में सने व्यक्ति की इच्छा करो, (ऐसा करने 

की तुझसे ग्राथना है या तुमे नमस्कार करते हैं. या ऐसा करने 

के लिए) तुमे हाथ जोड़ते हैं ॥१॥ हे निऋते (तुम भूली हो) तुम तो बड़ी तेज- 
स्विनी हो (सोम रूप में), तुम तो जिसको पकड़ या जकड़ लेती हो, उसे लोह 
श्वखलाओं से जेसे निबद्ध कर लेती हो, इस विषय में तुम यम के समान बलवती 
हो, तुम अपने यम-नियमों में यमी या दृढ़ संकल्पवती हो । अतः तुमसे प्राथना 
है कि तुम अपने यजमान को स्व या ठृपादमसत में आरूढ कर दो, उसे अपनी 
श्वृद्डलाओं से मुक्त कर दो ॥२॥॥ हे निऋते ! तुम तो घोर भयंकर शक्तिशालिनी 


हो । अतः यजमान को तेरे बन्धनों से मुक्त करने के लिए यह हृवनादि यज्ञ कर 
रहा हूं। तुम तो भूमि या प्रथिवी हो। तुम्हीं में तो तुम से सब शरीरी उत्पन्न / 
होते हैं, तुम सबको शरीर अपण करती हो। अतः में तो तुम्हें सबतः अपण 


करने वाली निऋति ही कहता और मानता हूं। अतः तुम्हारा यहां आमन्त्रण 
कर रहा हूं। श्रामन्त्रित व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं करता ॥३॥ यजमान को 
निऋति देवी ने जिस पाश से गल्ले में बाधा हे ( बन्धन रूप शरीर की आसझुरी 
प्रवृत्ति दी है), उसे मैं कहता हूं। (दैवी ज्ञान प्राह्मण ब्रह्म] कहता है) और उसे 
अग्नि रूप आयु के मध्य स्थान में आहूत गाहंपत्याग्नि, अनाहूृत आह्ृवनीय 
युवा ओर स्थविर रूपों के मध्य में कहता हूँ। अब पिता (जगत्पिता) के अन्न 


हैः 
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' या सोसरूप ब्रह्म रस की प्रसूति या उत्पत्ति हो गई है, उसे पीवों। इस रस का 


निर्मीण जिन लोगों ने कल्याणकारी जीवन के छिए किया था, उन्हें (बार-बार) 
नमस्कार ।।|७॥ यह दैवी बृत्ति का, छोक अखिल वसुओं या नाना शक्तिरूप धनों 
का मूल संगम है, जिन शक्तियों से त्रह्मरस नाना रूपाकारों की सृष्टियों में परि- 
णत होता है, जिन शक्तियों की सत्यधमता द्वारा इन्द्र भी सविता देवता (सोम, 
विष्णु, गायत्रीत्रह्म) की तरह आगे के विकासीय युद्धों या संघर्षों के माग में कहों 
रुक नहीं सका, (वह 'पथ्या स्वस्ति/' का सुरक्षित यात्री बन गया) ॥*९॥ यही 


. सब भाव अथर्वोक्त सुकतों के मन्त्रों के भी हैं । 


अब उक्त समस्त सन्दर्भ को दृष्टिपथ में रखते हुए ऋग्वेद की ऋचाओं के 

द्वारा निऋति का यथार्थ निणेय करना आवश्यक है। ऋग्वेद १-१६४-३२ में इसका 
वर्णन इस प्रकार दिया हे “य ईं चकार नसो अस्य वेद य ईं 

७--निऋति निर्णय ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात्‌। स मातुर्योता परिवीतो अच्तबेहुप्रजा 
-का विचार निरऋंतिमा विवेश ॥” इस ऋचा के अथ के बारे में यास्क के 
निरुक्त कालीन अर्थ का समूल खण्डन किये बिना आगे 

नहीं बढ़ा जा सकता | इसका सीधा अथ तो यह है “वह, जिसने उसे बनाया, उसके 
बारे में कुछ नहीं जानता, जिसने उसे देखा, वह उसको दृष्टि से बाहर हे। 
कहने का सीधा आहशाय यह हे कि निर्माता तो ज्ञेय, ध्येय, प्रमेय, दृश्य आदि 
हो सकता है, पर जो (सृष्टि) निर्मित होती है; वह इतनी अनन्त, अपार, नाना 
र की है कि उसका स्वतः ज्ञेय, ध्येय, प्रमेय दृश्य होना नितान्‍्त असम्भव 

है । अनिवचनीय, अपूर्ाज्षेय, अपूर्णाध्येय, अपूराप्रमेय, अपूर्ण हश्य है, इतना ही कहा 


: जा सकता है कि वह माता के गे में आकर बहुत सन्तति के रूप में निऋति में 


प्रवेश कर गया ।” इस ऋता के अथथे में यास्क ने “बहुप्रजा' शब्द के दो अथ 
जबरदस्ती छाद दिये हैं। एक तो है 'परित्राजक' अ्रासक संन्यासी। जो कहते हें 
कि बहुप्रजा माने दुःख और आपत्ति हे, उससे निरुक्तकार कहते है. कि इसका अथे 
ऋतु से संबन्ध रखता है--विशेष कर वर्षो ऋतु से, वृष्टि ही बहुप्रजा है। दोनों में 
एक ने तो केवल लौकिक दृष्टिकोण या प्राकृतिक दृष्टिकोण अपनाया है । दूसरे इन्होंने 
इस ऋचा के आगे-पीछे के मन्त्रों के सन्दर्भ को तनिक भी ध्यान में नहीं रखा हे। 
तीसरे इस ऋचा में स्वयं प्रतिध्वनित दाशनिक दृष्टिकोण की ओर इनकी दृष्टि 
ज्ञा ही नहीं सकी है। चोथे निऋति के बारे में जो मन्त्र पिछले परिच्छेदों में 


"दिये गये हैं उन्हें इन लोगों ने समझने, देखने ओर जानने का प्रयास भी नहीं 


किया है। हां, इनका सम्बन्ध ऋतु विद्या या वषों ऋतु से मानने वाले ठीक 
कहते हैं। बषों चतुथ सप्तक है। वही निऋति का स्थान है। यह आगे स्पष्ट हो 
जायगा। यास्क, जैसे निरुक्तकारों ने उक्त ऋचा में आये 'मातुर्योत्ना परिवीतो 
रा दे ऋतुरूप में घटित करने के लिए 'माता” ओर योनि माने अन्तरिक्ष 
निर्मित्त के इस अन्तरिक्ष शब्द की व्युत्पत्ति में लिखा है. जिसमें सब भूत 

त्त होते हैं बह योनि अन्तरिक्ष और वायु है। वह वायुरूप महानवयव 
स्वयं वायु से ही परिवृत (घिरा या युक्त ) रहता हे-- 
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स मातुर्योनो मातान्तरिक्ष॑ निर्मीयन्तेडस्मिन्भूतानि योनिरन्तरिक्षं महानवयव 

परिवीतो वायुनायमपीतरो योनिरेतस्मादेव परियुतो भवति । 
( निरू० २-८) 
क्‍ इस सम्बन्ध में दो बातों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है । श० प० ब्रा० 
ने अन्तरिक्ष शब्द की व्युत्पत्ति वेसी नहीं दी हे, जेसी यास्क देते हैं, झ्ा० प० त्रा० 
में लिखा है-- 
“यो उन्तरेणाकाश आसीत्तदन्तरिक्षमभवद्‌ ईक्ष हेतन्‍नाम । 
ततः पुरान्तरा वा इदमीक्षमभूत्‌ तस्मादन्तरिक्षं तदू्‌ गाहपत्यम्‌ ||”? 
(७-१-२-२३ ) 

दो सप्तकों में जो मध्यवर्ती आकाश हे वह अन्तरिक्ष हे। इस आकाश का 
नाम ईक्षम! है, उसके पहिले से या मध्य स्थान से जो कुछ दिखाई पड़ता 
रहा वह अन्तरिक्ष कहलाया, यह तो गाहपत्य अग्नि का नाम हे । यास्क की 
अन्तरिक्ष शब्द सम्बन्धी व्युत्पत्ति स्वयं गलत सिद्ध हो जाती है। श्रस्तुत या 
जहां कहीं भी वेदों में माता या योनि शब्द का प्रयोग आया हे, वहां सवत्र ही इन 
टब्दों से प्रथिवी, भूमि या रात्रि, दक्षिणायन, गो तथा संवत्सर ब्रह्मपक्ष में चतुथ 
ऋतु, ऋऊष्णपक्त आदि दाद्निक तत्त्वों का संकेत किया मिलता हे । ये शब्द 
त्नोकिक पदार्थों का संकेत नहीं करते । 


वह प्रथिवी तो अखिल ब्रह्माण्ड की भोतिक आत्मा हे। प्रथिबी तत्त्व 
केवल इस स्थूल प्रथिवी में ही नहीं वरन्‌ सभी ग्रहों, उपग्रहों, नाना सोर 
मण्डलों, सूर्यों, अतिसू्यों आदि में भी है। अतः उक्त शब्दों का छोकिक या 
स्थूछ प्रथिवी विषयक संकेत केवल कमकाण्ड में पान्ररूप या अभिनय 
रूप में छाचारी से या समझाने की दृष्टि से अवश्य किया जाता है। जिस रूपक 
स॑ समझाया जाय वही रूपक यथाथ को हड़प कर स्वयं यथाथ को गद्दी पर्‌ नहीं 
बैठ सकता। लौकिक प्रथिवी और अन्‍्तरिक्ष नाटकीय पात्र हैं, इनसे दाशनिक 
रहस्य का अभिनय कराने की अलोकिक अद्भुत कल्पना, साक्षात्क्तघमों ऋषियों 
को सर्वोच्च कोटि की दाशनिकता की अभिव्यञ्जञकता पूरा प्रतिभा की उड़ान भरी 
अनुपम कविता है । अस्तु, वेदों ने माता और योनि डाब्दों के पर्याय स्वयं 
दे रखे हैं, खण्डन-मण्डन का काम ही नहीं है । ऋ० वे० १-१६४-३३ ठीक उक्त 
निऋ ति विषयक ऋचा के तुरन्त पग्चात्‌ और साथ में लिखता हे कि माता नाम 
पृथिवी का है। जेसे-- 

“दौमं पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुम माता प्रथिवी महीयम्‌ । 


उत्तानयोश्रम्बोरयॉनिरन्तरत्रा पिता दुहितुगभंमाधातू्‌ ||” 
कि द्यो मेरा जनक पिता है, नाभि (त्रिपादम्ृत यज्ञ) मेरा बन्धु है, इस शरीर रूप 
अखिल सृष्टि की भौतिक ब्रह्माण्डात्मा जिसे प्रथिवी या मही कहते हैं, मेरी माता 
है, इन दोनों द्यावा और प्रथिवी के दो मिले उत्तान या एक दूसरे के अभिमुख 
चसमू या पटलों के मध्यवर्ती तत्त्व (२४ व) का नाम योनि हे जिसमें पिता द्यावा 








झरण-में जाते या रहते हे वह गो हे । जेसे-- 
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ने प्रथिवी को दुह्िता रूप गर्भ वाग्‌ तत्त्व के रूप में धारण कराया।! इसका 
समथेन निम्न कई अन्य ऋयचायं भी स्पष्ट रीति से करती हैं। जेैसे-- 
“द्यौव; पिता प्रथिवी माता सोमो अ्रातादितिः स्वसा । 
अदृष्टा विश्वदृष्टास्तिष्ठतिेठबता सु कम्‌॥” 
( ऋ० वे० १-१९१-६) ओर 
“द्यौष्पितः प्रथिवि मातरधुगग्ने आ्रातवसवो मस्ब्ठतता नः। 
विश्व आदित्या अदिति सजोषा अस्मभ्यं शम बहुलं वि यन्त ॥” 
( ऋ० वे० ६-५१-५) ओर छीजिए 
“झोौम्व ने प्र्थिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामंहसो रिषः | 
मा दुविदत्रा निऋतिन ईडात तद्देवानामवो अद्या बृणीमहे ॥” 
ऋ० वे० १०-३६-२ ) 
यहां पर प्रथिवी से साथ निऋति का विभेद्‌ बतछाया है, अथव और थज़ु के उद्धत 
मन्त्रों में नेऋति को भूमि नाम से इसीलिये पुकारा है ।, प्रथिवी दो प्रकार को 
है। देवी और आसझुरी, देवी प्रथिवी का नाम सोम; चन्द्र, अश्विन, सूये, सविता, 
विष्णु, इन्द्र आदि है तो आसुरी प्थिवी का नाम निऋति, बृत्र, अहि, शंवर, 
रक्षांसि, दानव आदि है । इसीलिए इस अन्तिम मन्त्र में इस निऋति को दुर्वि- 
दत्रा भयंकर दाड़ वाली, भयंकर दान करने वाली कहा है । निऋति के सम्बन्ध में 
जिस भौतिक पाप्मा रेतस्‌ की चर्चा आई है, वह भी आसुरी रेतस्‌ है और इस 
आसुरी रेतस्‌ का प्रतिपक्षी सोम होता है। इसका समथन निम्न ऋचा (निऋति 
बर्णोन के साथ-साथ) दे रही है-- 
“इय॑ वेदि+ परो अन्त; पृथिव्या अय॑ यज्ञों भुवनस्य नाभि३। 
ख्रयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाच+ परम व्योम ।।” 
(ऋऋ्ा० वे० २-१६४-३२४ ) 
वेदों में गो, गोरी और घेनु का जो वशन्‌ आता है; वह भी इसी दैवी 
आत्मष्रथिवी का प्रतिनिधित्व करता है । उन्तका वणन धेनु रूप में अन्यत्र किया जा 
चुका है। गो नाम प्रथिवी का भी है। यह वैदिक निघरटु में 
८-सनन्‍्वर्भीय पृथिवी है। वेदों में गो, गोरी और घेनु का जो वर्णन आता है; बह 
और गौ भी इसी देवी आत्म प्रथिवी का प्रतिनिधित्व करता है । इनका 
वरणन धेलुरूप में अन्यत्र किया जा चुका है । गो नाभ प्रथिवी 
का भी है। यह वैदिक निघण्डु से पुष्ट हे, यह प्रथिवी तत्त्व का सर्वे प्रथम नाम 
हे। अतः वेदों में इस गा 2 अनन्त चचो हे | (हशा० प० ब्रा० ६-१-२ ३४) 
गो शब्द की व्याख्या में लिखता है कि यह्‌ अखिल ब्रह्माण्ड ( की भौतिकता) गो 
है, जो इन नाना लोकों के रूप सें परिणत होती है, और ये नाना छोक जिसकी 





“अथो गौरिति ब्रुयात्‌। इसमे बे लोका गौयद्धि कि च। 
गच्छतीमॉस्तल्लोकान्‌, गच्छतीमड लोका, एघो 
5अग्निश्वितस्तस्मादू गोरिति ब्रयात्‌ ॥” 
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यहां पर गौ को अग्नि या आत्म! (भौतिकात्मा) नाम से स्पष्टतया पुकारा पट 
है। इसी गौ से मत्सर नाम वाले सोम की उत्पत्ति 5 ऋचा कहती हे 
गोमि$ श्रीणीत मत्सरम” (ऋ० थे० &-४६-४) | आदित्यों का नाम भी गो हे 
“उताद+ परुषे गवि! (ऋ० वे० ६-७६-३) । इन्हू पल तच्त्वों को विष्णु 
का पर पद या अन्तिम पद (चतुथपाद) या चतुर्थ सप्तक कहते हें. जिसे “भूरि्थनज्ञा 
५१ ऊ_.. 
अह गा वास्तुन्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो कर ण 
न्र वृष्ण: परम॑ पद्सव भा 
हा छत (ऋ%० वे० ९-१५४-६) 
इन गोौओं को ऋ० चे० ९-२०८-८ में सहस्त धारं बृषभं' ओर ऋ४० बे० ७-५५-७ तथा 
अथर्वे ४-७-९ में 'सहस्तरश्टज्ञो वुषभो य४/ कहा गया है। इसी को 'सहस्राक्षो विच- 
चणशि४ (ऋ० वे० ९०७९-१९ छोर १०-१६९-३ अथव ३-२१-३ तथा २०-९६-८) तथा 
पुरुष सूक्त सें सहस्त्रशीषी पुरुष: सहस्राक्षः सहस्रपात” कहा है. (ऋ० बे० १०- 
००-१)। ऐसे गो तत्त्व (पुल्लिज्ञ या स्लीलिंग) की व्युत्पत्ति यास्क ने 'दूरं गता भवति, 
यच्यास्यां भूतानि गच्छन्ति गातेबौंकारों नामकरणः ॥” दी हे, वे कहते हैं. कि 
यह पशु नाम भी है । उसी के अनुरूप या मन्त्ररूप मन्त्राथ हैं । वे यहां पर वेदिकों 
के रूपकों को भी नहीं मानते हैं इस विषय में शेष मंत्रों का अथ सरस्वान्‌ सर- 
स्व॒ती वाग्वेलु' शीषक भें विस्तार पूबक दे दिया गया है, वही देखे । 


अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार निऋति नामक रत्त्व भौतिकात्मा का शुद् 
आसुरी या भ्रयकर स्व॒कस्तप है । यह देवी सम्पदा की हिंसिका या आच्छादन 


४४ कारिणी है, पर आज का समस्त दृश्य ब्रह्माण्ड इसी निऋदति 
९--निऋंति का के खोल या शरीर रूप में विद्यमान है । यह देवी बृत्ति को 
निर्णय वैरिणी है पर है उसकी सहोदरिणी संक्षात्‌ ओरस बहन 


होी। पाश्ात्य विद्वानों तथा उनके निज अनुयायियों ने या 
यास्क ने जब इस निऋति शब्द का अर्थ प्रलय, ठुशख या यह दृश्यमान प्रथिवी 
लिखा या समझा है तो यह वैदिक वाडइसय को न समझ सकने को ओर 


अपनी-अपनी हठधर्मितामय भावना को निःसंकोच उगलने की प्रवृत्ति की सूचना 
डंके के चोट से दे देती है। इसके समरथन के लिए ऋ० बे० १०-१६४-१ और 
१०-९६५-९ में आये निऋति शब्द का प्रयोग देखें। मंत्र इस प्रकार है-- । 
“अपेहि मनसस्पते5प क्रास परस्थर। 
परो निर चत्या आ चच्च्च बहुधा जीवतो मन$ ॥” 
० “देवा $ कृपोत इषितो यदिच्छन्दूतो निऋत्या ड््द्‌ माजगाम ॥ ११ 
इनसें यास्क ने (निरुक्त १-२-१७) प्रथम को निऋत्या शब्द को चतथ्येन्‍्तप्रेच्ते- 
८ पठ 6 ५०८९ ७ चतुथ्यन्तभ्रद्द 
कारान्त और द्वितीय को पव्ःचम्यथप्रक्ता वा षष्ख्यथ प्रेत्ञा वा आ; कारान्तम' कहते 
हुए, इनमें पद विभाग का अभाव बतढाया है.। यहाँ सन्धि अवश्य है, पर सन्धि 


के माने पद विभाग का न द्ोना कहना बड़े आश्चय की बात हे । यह समस्तपद॑ 
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होता तब पदविच्छेद से भी पद्‌ विभाग मान हो पड़ता हे। अस्तु, यहां 


पर प्रथम निऋत्याः शब्द पद्नम्यथ ही है । निऋति से पर होकर, प्रथक होकर 
कहो, अथोत्‌ जो कुछ कहो, वह दैवी-देवरूपिणी वृक्ति के अनुकूल कहो, निऋति 
में निऋति 


रूप आसुरी वृत्ति से परे होकर कहो, यह स्पष्ट है। दूसरे उल्लेख में निऋ 
शब्द चतुथ्यन्‍्त है । यहां कपोत, सुपण रूप इन्द्र है, वह भौतिक सृष्टि या निऋति 
है। यह सूचना देने के लिए आया हुआ दूत साहे। अर्थात्‌ सुपणरूप 


> कपोत नामक इन्द्र के अस्तुत हो जाने पर निऋ ति या भौतिक सृष्टि का . 


प्रथमोदय हो जाता है ।। अतः वह कपोत निऋ ति के लिए आया हुआ दुझ्ध 


सा कहद्दा गया है | 
निऋ ति के बारे में निम्न मन्त्र भी ऋग्वेद १०-५९-सूक्त में मिलते हे [प् 
तायीयुः प्रतरं नवीयः स्थातारेव क्रतुमता रथस्य | हर च्यवान उत्तबीत्यथ परातर 
सु निऋतिर्जिहीताम्‌ || १॥ सामन्तु राये निधिमञवन्न करा- 


१०--निरऋति के महदे सु पुरुष श्रवांसि | ता नो विश्वानि जरिता म मचु परा- 
सम्बन्ध में कई अन्य तर सु नि तिर्जिदीताम्‌ ॥२॥ अभी ष्वथः पौंस्येभवेम 


बिखरे मन्त्र... थोने: भूमि गिरयो नाज्ञान्‌ | ता नो विश्वानि ०००॥ह। 

ट् मोषुणः सोम झूत्यवे परा दीः पश्येम नु सूयमुच्चरन्तम्‌ । 
द्यभिर्ितों जरिमा स नो अस्तु परातर स॒ निऋ तिर्जिहीताम्‌ ॥४॥ इन सब में 
निऋति को परा या उच्तरा््ध का ही तत्त्व माना हे । क्‍ 

“की पुष्टि निम्न ऋचा भी स्पष्टतया कर 


निऋ ति के उक्त स्थान के निणय की 
देती है.। “तिख्रो देष्टाय निऋ तिरुपासते दीघ श्रुतो वि हि जानन्ति वहयः | तासां 
नि चिक्युः कवयो निदान परेषु या गुह्येषु अतेषु ॥7 (ऋढ. वे ) यहां पर 
स्रोदेष्टाय या ज्िपादसत प्राप्ति के लिए दीघे काल तक उपासना 
करने वाली बंतलाया हैं ! प्‌ बात को अग्निरूप आत्मायें जानती हैं। कवियों 
पियों ने दशन के तस्वों को दो मुख्य भागों में विभक्त किया हे। 
गुह्य या गुद्दास्थ आर पर या देर गा कक निकतिकी पर के 2 ही 
पी | थ. ब्रा. (५%-३-९१-१३) ने लिखा है कि जो अपुत्रा पत्नी हो 


तत्त्व माना है। री 
०: निऋति है जैसे “या बाउअपुतरा पत्नी सा निऋ तिगृहीता” | इस 


वन्ध्यास्त्री है. धन 
५ लिऋ.ति के पाश बतलाये गये हैं. 'नेऋतो वे पाहा/” (श. प. ७-२-१-१६) 


क्रय 


हा री 
# /! ८ 
6 कं कण 
॥। ॥| ह 3 अाााअअह ब्ससनयन्‍न कन-- जा 2 


र हे ह । 
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वृषभ; 


वृष, वृषा, वृषन्‌, वृषण: और वृष्ण: वृष्णि:, वर्षा, वृष्णो अद्वस्य धारा: (४-८३) 
वृषभ नामक तत्त्व वैदिक दशन में बहुत अधिक मात्रा में कई ढंग से वर्शित 
किया गया है । इसका संबन्ध बृष, बृषा, वृषण इत्यादि से है। अतः पहिल्े 
इन शब्दों या तत्त्वों के बारे में दी गई बेदिकों की व्याख्याओं को दिया जाता हे। 
वेदों में वैसे इन्द्र के सैकड़ों उपयुक्त विशेषण हैं। जेसे मनस्वान्‌ , धीः, श्रद्‌, इध्म, 
इदिन्द्र, अग्नि आदि पर उक्त बृष, वृषा, बृषन्‌ आदि तो आर्यों को इतने मधुर लगे 
हैं कि कई सूक्तों में इनकी बोछार सी लगा डाली है। जेसे 

“पिबेन्द्र सोम॑ वृषभेण भानुना। 
बृष्णः कोडा$ पवते मध्व ऊर्मिव्ृृंषभान्नाय वृषभाय पातवे | 
वृषणाध्वयू वृषभासों अद्रयो वृषणं सोम॑ वृषभाय सुष्वति | 
वृषा ते वज्र उत ते वृषा रथों वृषणा हरी वृषभाण्यायुधा । 
वृष्णों मद्स्‍्य वृषभ त्वमीशिष इन्द्र सोमस्य वृषभस्य तृप्णुहि ॥” 

(ऋ० वे० २-१६-४ से ६ तक) । 
यहां पहिले वृषभ माने किरण हे, वृष्ण माने कोष, पुनः वृषभ माने अन्न (भोतिक 
तत्त्व); वृषभ--इन्द्र, ब्ृषणाध्वयू-पवेत (तैजस), वृषण--सोम; बृषभर-इन्द्र; 
वृषा>-वज्र, वृषा--रथ; वृषणो "हरी, वृषभाणि८""आयुधानि, दृष्ण८-मद्‌, वृषभ 
(सम्बोधन इन्द्र का), वृषभज"-सोम | ऋ० वे० ३-२९ बृषण को इलापुत्र ओर 
जातवेदाग्नि नाम से पुकारा गया हे। ऋ० वे० ३-५० में कहा गया हे कि वृषभ 
को नित्य नई-नई युवतियाँ उत्पन्न होती हैं, और वह दूसरी युवतियों में रव करता 
है ओर दूसरी युवतियों में रेतस का सिद्धन करता है । 

नव्यानव्या युवतयों भवन्तीमहद्देवानामसुरत्वमेकम । 
यद॒न्यासु वृषभो रोरबीति सो अन्यस्मिन्यूथे नि दधाति रेतः ॥”? 
ऋ० वे० ४-३० में भी 
“अमन्दन्नरोरवीद्रषभ$ सादनेषु”” 

इस वाक्य में वृषभ इन्द्र के लिए आया है। ऋ.वे. ५-३६ में पुनः कहा हे 
कि वृषा इन्द्र है, वृषण की वृद्धि करे, ओर दो भी बृषा है | बृषा नामक दो अश्ों 
(प्राणों) से उसे ले जाते हो । इसलिए हमारा वृषा इन्द्र बृषारथ वाला है, जिसे 
वृषा ने ही बनाया हे | वही बृषा वजी है जिसको बृषा कहा है | उसी को वाजी, 
वाजिनीवान्‌ भी कहा हे । । 

“वृषा त्वा बुषणं वर्धेतु द्यौजुंषा वुषभ्यां बहसे हरिभ्याम । 


“कान सबक 
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स नो वृषा बृषरथः सुशिप्र वृषक्रतो बृषा वज़िन्भरे धाः | 
यो रोहितो वाजिनो वाजिनीवान त्रिभिः शतेः सचमानावददिष्ट ॥।* 
यहां पर इन्द्र को आतों से बढ़ने वाला बतलाया है । 
“स॒घा त॑ं बृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌”! 

ऋ. वे. १-८२-४ में तथा 
उक्त मंत्र में और अन्यत्र भी वृषण? नाम रथ या भोतिक तत्त्व का हे जेसा कि 
ऋ. वे. १-१७७-२ से स्वयं स्पष्ट हे । जेसे-- 

“ये ते वृषणो वृषभास इन्द्र त्रह्मययुजो वृषरथासो अत्याः | 
ताँ आ तिष्ठ तेभिरा याद्यवाडः हवामहे त्वा सुत इन्द्र सोमे ॥” 
आ तिष्ठ रथ॑ं वृषणं वृषा ते सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । 
युक्त्वा वृषभ्यां वृषभ क्षितीनां हरिभ्यां याहि प्रवततोप मद्विक्‌ ॥” 


नपुंसक लिड्ग का वरषण” शब्द रथ का वाची हे, द्विचन का पुलिक्ञ शब्द्‌ 
वषणो या बृषण हरी या अश्व का संकेतक हे, वृषन्‌ शब्द इन्द्र वाची हे, वृषा नाम 
सोम या अन्न का है, इसीलिए सोम तत्त्व ग्रावा संकेतक होने से ४-४०-२-४ 
में पुनः वृषा को ग्रावा (पत्थर या अश्म) सद, सोम कहा है ओर इन्द्र को 
बुषिन, तथा बृषों से बृत्र का हनन करने वाछा बतछाया हे । 


“बृषा ग्रावा वृषा मदो बृषा सोसो अय॑ सुतः । 
वृष ्िन्द्र बृषभिवत्रहन्तम ॥” इसी को तुराषाड्‌ वृषभ कहा हे । 
“ऋणजीषी बज्नरी व्रृषभस्तुराषाद ।” 
ऋ- वे. ६-२६ में वृषभ को द्शद्युम! दस दिन वाला या द्स तत्त्व वाला कहा है । 
ऋ. वे- १-१५४-३ और ६ में बुष्ण माने विष्णु कहा गया है । विष्णु २६ वां तत्त्व 
सोम हे. | इसीलिए ऋ. वे. १-१००-१ में बृषा को दिव तृतीय सप्तक का मह॒४ तथा 
प्रथिवी द्वितीय सप्तक का सम्राद्‌ बतलाया हे, वह वृष सखियों का सखा हे, है अपने 
पुत्र रुद्रों (हृतीय सप्तक के ४ रुद्रों) के साथ रहता है। इसी सूक्त के १७ व मन्त्र 
भें कहा दे कि हे इन्द्र, बृष्ण तो उक्थ या उद्‌गम है और 'बाषो” गिरा या शब्द ब्रह्म 
का नाम हे जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। इन्द्र को पुनः १६ वें मन्त्र में 
इसीलिए बृषण्वन्त और रथ की घुरी धारण करने वाला कहा हे। यह दृषा 
ब्ृष्णियों का देव हे । द क्‍ क्‍ 
“स यो बुषा बृष्ण्येभिः समोका महो दिवः प्रथिव्याश्व सम्राट ॥ 


पथ0 ०-५ ८-९०३०७० 
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वृषभ; 


वृषभ नामक तत्त्व देवता नहीं, बरन्‌ विश्वेदेवता हे। विश्वदेवता रूपों में 

प्राय; सभी बड़े देवता-तत्तवों का विकास होता है । अतः प्रत्येक महान देवता 
का वर्णन जब चतुथ सप्तकीय भौतिकात्मा धारण करने पर 

१--वृषभ' विद्वे- किया जाता है. तब उसे ब्ृषभ नाम से पुकारा जाता है। 
देवता का स्थान यह बृषभ--चाहे किसी भी देवता के विश्वदेवता स्वरूप में 
वर्णित होता या किया जाता रहे, पर यह नित्य रूप से 

भोतिक शब्दन्रह्म का प्रतिनिधि ही रह्दता है । इसीलिए इस बृषभ के लिए सबत्र 
धषभो रोरबीति! का धर्णन दिया हुआ मिलता हे। देवता तत्त्व तो तृष्णीम्‌, 
उपांशु और अंशु रूप ध्वनि के बतलाये गये हैं। जो क्रम से प्रथम, द्वितीय और 
तृतीय सप्तकीय देवताओं की वाग्ब्रह्मता का विवेचन देते हैं। इनमें मानसिक 
वाणी है, पूरा या पू्वोद्धीय वाणी है । वृषभ की वाणी परा बाणी है, भोतिकी, 
दिव्य शरीरिणी, सोमीय वाणो हे जिसका उल्लेख श.प.आ्रा. (१-४-१-११, १२, १३) 


ने “अथातो मनसश्रेब वाचश्थ” की कथा से वाणी के गर्भपात की कथा का वर्णन ५ / 


किया है । यह परा या उत्तरार्द्धीय वाणी है । इसी उत्तराद्धू की परा वाणी से 
आगे के पत्नम, षष्ठ, सप्तम सप्तकों की वाणियों के नाम क्रम से पश्यन्ती, मध्यमा 
ओर वेखरी होते हें ओर “चत्वारि वाकपरिमिता पदानि' में ये पश्यन्ती, 
मध्यमा, वेखरी किसी भी दशा में नहीं आ सकती। ये “चत्वारि पदानि' के 
तीन तो तूष्णों उपांशु, अंशु और परा ही होती हैं । इनकी गिनती में ३३ देवता 
आते हैँ। प्रथम चार सप्तक आते हैं, इसमें भी चतुथ सप्तक उत्तराद्ध में आता 
है। ये पाद या सप्तक गायत्री के पाद हैं। २४ तक गायत्री (तीन पाद) है ओर 
२५ से ३२ तक चतुथ पाद्‌ पर वाणी हे । इस सरणि के वाग्वृषभ के वर्णन की 
प्रसिद्ध ऋचा यह है जिसका अथे या भाष्य-यास्क, सायण ओर पतञ्जत्नि ने एक 
दम गछत समझा ओर लिखा भी हे $-- 
“चत्वारि श्रृद्धा त्रयो अस्य पादा छढे शीष सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्यां आ विवेदश ॥” 

(ऋ. वे. ४-(८-३) ।. 
यह वृषभ तो महोदेव या महादेव रुद्र नामक विश्वेदेवता हे। जिसका वशणन 
अथववेद के ब्रात्यकराण्ड के ह्वितीय सूक्त में बतल्लाया गया है और जिसकी सर्वोत्तम 
व्याख्या शा. प. ब्रा. (६-१-३-१० से १८ तक) ने विस्तार पूबक देते हुए लिखा हे 
कि जब रुद्र विश्वेदेवता के रूप में चन्द्र या सोम का आवरण धारण करता है तब 
उसे महादेव नाम से पुकारा जाता हे । इसीलिए रुद्र के शिर में चन्द्र (ह्वितीया 
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का चन्द्र) रखा या माना हे और इसको घृषभ कहते हैं। अतः नान्दी को या 
नदिया को रुद्र का वाहन माना जाता है। नान्‍्दी या वृषभ जब वाहन समझा 
जाता हैं, तब वह्‌ सोम या चन्द्र या भोतिकात्मा रथ या शरीर का प्रतीक माना 
जाता हे। पूवाद्ध का नाम "त्रिनान्‍्य' या तीन नान्‍दी है “त्रिन्ौन्य॑ वहत- 
मश्विना” (ऋ. वे. १-३४-०) । नान्‍्दी भोतिक सृष्टि रूप चतुथ भ्प्तक होने से रुद्र 
मन्दिर के बाहर रखा जाता है। उक्त ऋचा का अब स्पष्ट अथ यह होता हे। 
प्रथम चार सप्तकों के मुख्य ब्रह्म चार श्क्ञ हैं, उनमें से प्रथम तीन सप्तकों के २४ 
तत्त्व उसके तीन बाह हैं; ब्रह्म और सोम दो उसके सिर हैं, त्रिधाबद्धुता मनोवा- 
क॒प्राणानां त्रिवृत्ता और देवासुरमाजुषी भ्रवृत्ति त्रिवृत्ता है। ऐसे महादेव ने मत्य 
रूप या भौतिकात्मा के स्वरूप को धारण कर लिया । 


वृषभ नाम से केवल रुद्र का ही वणन नहीं मिलता वरन्‌ निम्नलिखित सभी 
देवताओं के विश्वदेवता स्वरूप को भी बृषभ नाम से वर्शित किया गया है। वे 
हैं (१) ब्रह्मणस्पति, (२) बृहस्पति (३) इन्द्र (४७) अग्नि 
२-किसको वृषभ (४) वेश्वानर (६) सरुत्‌ (७) पजन्य* (८) मित्रावरुणो 
रूप में वरणित (९) विश्वेदेवता जेसे--ब्रह्मश॒स्पति को लीजिए--यह 'गणा- 
किया गया है ? नां त्वा गणपति हवामहे” इत्यादि ऋ० वे० २-२३ सूक्त हे 
“अनानुदो बृषभो जग्मिराहवं निष्टप्ता शन्नुं प्तनासु सासहि॥।” 
(२-२३-११) यहां पर भी इस बृषभ को नद्नशील (अनानुद) कहा हे। 
२--ब्लुहस्पति (१) अनर्वाणं वृषभ मन्द्रजिह्नं बृहस्पति वर्धया नव्यमर्के: । 
गाथान्यः सुरुचो यस्य देवा आश्युण्वन्ति नवमानस्य मर्ता: (१-१९०-१) 
(२) “वृषभं चर्षणीनां विश्वरूपमदाम्यम्‌ । बृहस्पति वरेण्यम्‌ ॥” (३-६२-६) 
(३) “यो अद्विभित्रथमजा ऋतावा बृहस्पतिराज़िरसो हविष्मान्‌ । 
ह्विबह॑ज्मा प्राधर्मंसत्पिता न आ रोदसी वृषभो रोरवीति ॥” (६-७३-१) 


इन मन्त्रों में, प्रथम में बृहस्पति रूप बृषभ को मन्द्रजिह्न कहा है, द्वितीय 
भें उसे चर्षणीनां (आदित्यानां गवा) बृषभ और विश्वरूप या भौतिकात्मा की 
अनन्तता धारण करने वाला बताया हू, दतीय में इसे वृषभो रोरवीति' अद्विभेत्ता 
(अश्म सोम का आविभत कत्ता) तथा आज्ञिरस या प्रथम चार सप्तकों की 
चार आत्मा रूप अंगों को रस रूप (सोम) बृषभ कहा है । 
ब्रक्षणस्पति और बृहस्पति में अन्तर-- 

ब्रद्मणस्पति नाम गणपति का हे, वह आदि तत्त्व हें जिसका विकास ५० 
क्रह्मों में सात सप्तकों के सप्त पुरुषों या महर्षियों या मुख्य ब्रह्मों के गणों में क्रमशः 
होता है । यह अखिल ब्रह्माण्ड का आदि भूत तत्त्व है। इस प्रकार त्रह्मणस्पति 
उन-देवताओं का भी साम्‌हिक एक नाम है जिन्हें गणेश! वर्णित किया जाता है 
जैसे वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत्‌ सप्तक-अष्टक षटक्‌ , जाग्रती छान्‍्द्स्‌ विभेदादि 
थे सब न्रह्मों के जनक हैं. “विश्वेषामिशञ्ञनिता ब्रह्मणामसि” बृहस्पति ब्रह्म बाग 
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का ब्रह्म है। प्रथम से चतुर्थ सप्तक के तत्त्वों का प्रतीक ह। ब्रह्मणस्पति भी 
विश्वेदेवता बनता हे, जब यह विश्वेदेवता बनता हे, तब इसे बृहस्पति भी कहते 
हैं। इसके विकास के यज्ञ को बाहर्पत्य या वाजपेय यज्ञ कहते हैं। आज्लिरस 
ऋषि केवल चतुथ सप्तक के हैं । 


(३) इन्द्र४-इन्द्र के हजारों सूक्‍त हैं, उनकी वर्णना हजारों ढंग से की गई है । वृषभ रूप 
वर्णन के कुछ मंत्र यहाँ दे दिये जाते हैं:-- 
(१) यः सप्तरश्मिवृषभस्तुविष्मानवासुजत्सतंवे सप्त सिन्धून्‌। यो रौहिण- 
मस्फुरद्वज्रबाहुर्यामारोहन्तं स जनास इन्द्र: ॥ ऋ० वे० २-१२-१२, 
(२) “वृष्ण: कोश:” आदि २-१६-५, ६, को पहिले उद्धृत किया जा चुका हैं, 
वहीं पढ़ ले । 
(३) मरुत्वन्तं वृषभ वावधानमकवारि दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ । विश्वासाहमवसे 
नूतनःयोग्रं सहोदामिह तं हुवेम ।। (ऋ० वे० ३-४७-५) “वृषभ दश- 
धूम / (६-२ ६८४) 
(४) अयं विदच्चित्रदृशीकमर्ण: शुक्रसझनामुषसामनीके । अय॑ महान्‌महता 
स्कम्भनेनोद्‌ द्यामस्तभ्नाद्‌ “वुषभो सरुत्वान्‌” (ऋ० वे० ६-४७-५) 
(५) सद्यो ह जातो वृषभः कनीन: प्रभर्तुमावदन्धसः सुतस्य ॥” (३-४८-१) 
वृषभ पातवा उ” (३-४६-५) “अय॑ कनीन:” (१०-९९-१० ) 
(४) अग्निः--( १) ब्रता ते अग्ने महतो महानि तव ऋ्रत्वा रोईससी आ ततन्थ। त्वं दूतो 
अभवो जायमानस्त्वं नेता “वृषभ चर्षणीनाम्‌” ॥ (ऋ० वे० ३-६-५) 
(२) त्वं नूचक्षा वृषभानु पुर्वो:*' (ऋ० वे० ३-१५-३) 
(३) अषाह्छो अग्ने वृषभो दिदीहि पुरो विदवा: सौभगा:"''(ऋ० वे० ३-१५-४ 
(४) प्र केतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति। दिवश्चिदन्ताँ 
उपमाँ उदानक्ठपामुपस्थे महिषो ववर्ध ॥ मुमोद गर्भो वृषभः ककुद्यान- 
स्रेमा वत्स: शिमीवाँ अरावीत्‌ ॥॥ १०-८-१,२ 
(५) वेश्वानर देवताः--साम द्विबर्ह महि तिम्मभृष्टि: सहस्तररेता वुषभस्तुविष्मान्‌ । 
'पदं न गोरपगूछ्छ विविद्वानग्निर्मद्॑ प्रेदु वोचन्मनीषाम्‌ ॥ 
े ( ऋण वे० ४-५-र ) 


(६) विश्वे देवाः--भग$--( १) यदन्यासु वृषभों रोरवीति सो अन्यस्मिन्यूथें नि दधाति रेत:। / 


स हि क्षपावन्त्स भग: स राजा महहेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥। 


(ऋ० वे०३-५५-१७) 

(२) त्रिपाजस्थों वृषभो विश्वरूप उत व्यधा पुरुध प्रजावान्‌ । 
त्यनीकः पत्यते माहिनावान्त्स रेतोधा वृषभः दइवतीनाम्‌ ॥। 

(३) बृहस्पति-आ धर्णसिबुहहिवो रराणो विश्वेभिग॑न्त्वोमभिहवानः । 
गना वसान ओषधीरम्‌ भ्रस्त्रिधातुश्य ज्धो वृषभो वयोधाः ॥। 


(ऋ० वे० ५-४३-१३) 


हे अ ृषभ। ३२७ 


(७) मरुत+--“यत्पायासिष्ट पृषतीभिरदवैवीद्भुपविभिमंस्तो रथेभिः । 
क्षोदल्त आपो रिणते वनान्यवोसियों वृषभःऋन्‍्दतु द्यौः॥। 
(ऋष० वे० ५-५८-६) 


९ 

(८) पजनन्‍्य--/अच्छा व5 तवसं गीभिराभिः स्तुहि पर्जन्यं तमसा विवास । 

कनिक्रदद्वघभो जीरदानू रेतो दधात्योषधीषु गर्भम्‌ .॥ 
(ऋ० वे० ५-८ रै-( ) 


(९) नदी सिन्घु-अभ्ादिव श्र स्तनयन्ति वृष्टय: सिन्धुर्यदेति वृषभो न रोर्वत्‌ । 
क्‍ (ऋष० वे० ६ ०-७५-३) 
(१०) मित्रावरुणो- 'इरावतीवंरुण घेनवों वां मधुमद्धां सिल्थवों मित्र दुह्े । 
त्रयस्तस्थुवृंषभास स्तिसूर्णा धिषणानां रेतोधा वि युमन्तः || ५ 
(ऋ वे० ५-६९-२) 
(११) बास्तोष्पति-' 'सहस्नश् ज्ो वुषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । / 
तेना सहस्येना वयं नि जनास्त्स्वापयामर्सि' ॥ (ऋ० वे० ७-५५-७) 
(१२) मुद्रल इन्द्र/-- 'त्यक्रन्दयत्नुपयन्त एनममेहयन्‌वृषभ मध्य आजे: । 
तेन सूभर्व॑ शतवत्सहद् गवां मुद्गलः प्रधने जिगाय।। (१०-१०२-५) 
इम त॑ पश्य वृषभस्य धजज काष्ठाया मध्य दुपण शवात 
; गवां मुद्गलः पुतनाज्येषु ॥। 


(ऋष० वे० १०-१०२-९) ॥ 


मुद्गल नाम के ऋषि श्रम्यश्व के पुत्र भे। उन्होंने युद्ध में इषभ और द्रघण 


का प्रयोग करके विज: पाई। विपक्षी राजा के नाम सूरभव था। इन सब 
नामों में अंभस्त॒त रहस्योद्धाटन के योग्य प्रत्येक में व्युत्पत्य- 

२--मुदूगल इन्द्र का न्‍्तर हैं| मुद्‌गल माने मदन काम॑ गिलतीति', सुद गिलतीति. 
इतिहास वा! है. जो काम हू। सूर्य के भोतिकांश को निगीण कर चुका 

है। श्रम्यश् का पे भार्यश्, 'शरमयोउस्याखाः भोतिकाणु के 

हैं। द्वघण माने द्रममय घण है! जो सृष्टि वक्त 


भौतिक स्वरूप हैं | 3 भव माने सूर्यभव है। सूर्यभव भौतिक 
$ गई। द्वंघण रूप भौतिक तत्त्वावरण को बृत्र 


का घना 2 पा 

च्व्‌्हीतल् पर वज दर 
की हर 'काष्टायां मध्ये शयानम्‌ः इसीलिए लिखा है, तुलना कीजिए. “अतिष्ठन्तीना- 
। मध्ये निहित शरीरम्‌ | दे? निण्य'''' (ऋ-वे- १:२२-१०) 


मनिवेशनानां काप्ठटान ' 
! नाम से कहने वाली ऋचाओं को प्रथम वुषबृषा' आदि के 


(१२) सोम को बृषा ॥ 
परिच्छेंद में उद्धृत कर दिया गया है, वहीं देख ले । 

संख्या है के इन को कनीन वृषभ या कैंत्या राशि का इंषभ कहा है, जिस 
करता हे | 


का समथन २ ०-६६-१० 
से यह तो निश्चित 


जुक्तु सब उद्धय्णों हो जाता है कि वृषभ तत्व कोई 
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स्वृतन्त्र तत्त्व नहीं है। यह वृषभ” रूप वणन वैदिक दशन के तत्वों के विकास 
की एक विशेष स्थिति, परिस्थिति ओर निश्चित स्थान के 
४--नामकरण कारण, रूप में हे जिसमें होकर प्रायः सभी तत्त्वों को गुजरना पड़ता 
वृषभ, और गौ हे। अतः इन सभी का वन वृषभ” नाम या रूप में 
पूर्ण ब्रह्माण्ड हें किया गया है। वृषभ” हाब्द का नामकरण अवश्यमेव 
गोर्विद्या' से सम्बन्ध रखता हे। समस्त सृष्टि गौ! है। 
यहां पर असद्‌ को (पूर्वाद्ध को) माता और पिता दोनों नाम से पुकारा है । पिता 
घृषभ हे अर्थात्‌ इस गी रूप सृष्टि के खेत या क्षेत्र या प्रथिवी में बीज धारण कराने 
वाले तत्त्व को वृषभ! नाम से पुकारा गया है। वाखद्याणी का नाम गो है तो 
बाम्ह्य का नाम वृषभ है । यह वृषभ या यह गो दो प्रथक-प्रथक्‌ तत्त्व नहीं 
वरन्‌ स्रीपुमानपरिष्वक्त सोमात्मा एकात्मा हे । पुरुष रूप वृषभ हे, ज्ली रूप गौ | 
यह्‌ अद्भनारीश्वर रूप त्रह्मणस्पति, बृहस्पति, रुद्र (महादेव), इन्द्र (हारियोजन), 
अग्नि (वेश्वानर या जातवेदस्‌ ), पजन्‍्य, मरुत्‌ , मित्रावरुण या सबके विश्वेदेवता 
रूप हैं। त्रिपादम्ृत पुरुष रूप है, भोतिकात्मा स्लनी रूप। यह वृषभ चतुष्पादू 
त्रह्म हे । 
वृषभ नाम पड़ने का दूसरा कारण भी है। सृष्टि का आरम्भ वृष राशि या 


कृत्तिका नक्षत्र से होता है। अतः सृष्टि का नाम ही बृष या बृषा या वृषभ है। « 


जब यह २० वें तत्त्व में सिंह राशि में या भौतिकात्मा के 

५--इूसरा कारण - रूप में प्रस्तुत होता है तब यह सिंह की तरह गरजने लगता 

है। अतः वषभो रोरवीति' लिखा गया है। अन्य लोग 

इस सिंह राशि में उत्पन्न भोतिक तत्त्व को सिंह वाहन (जेसे बाम्ब्रह्माणी रूप दुर्गा 

का वाहन) कहते हैं तो कई इसे प्राण रूप में अग्व कहते हैं। अन्य सोम, चन्द्र 

इत्यादि। अश्व का वणन भी वाहन रूप में आता है। 'ब्ृषण' या वृषा को भी 
रथ नाम से ही पुकारा गया हे (पहिले परिच्छेद को देखें)। 

एक और कारण हे। संवत्सर ब्रह्मवमाद की ऋतुविद्या में इस वृषभ का 

स्थान वर्षा ऋतु में पड़ता हे । सारी सृष्टि आदि से अन्त तक वर्षण रूप में 

या विकास रूप में चलती हे। ऋतुशः बशान में भौतिक 

६--अन्य कारण. सृष्टि की प्रथम वर्षो, वर्षो ऋतु या चतुथ सप्तक में ही प्रास्भ 

होती है। अतः इस ब्रष या वृषभ को वषण रूप में पजन्य 

नाम से पुकारा गया है । यह वषण भोतिक तत्त्व हे, भौतिक तत्त्व का पूणा 

विकास या वषण ही वृषभ है । यह वषण जल का नहीं वरन्‌ अग्निरूप, वैश्वानर 

रूप, जातवेद्सरूप, विद्युतरूप, भोतिकात्मा सोम रूप, भौतिक पबत अश्मरूप, 


भोतिक दिव्य शरीर रथरूप (वृषणरूप या बरृषा रूप) या प्राण रूप मरुतों या - 


तेजसात्मा शक्ति, बुद्धि रूप इन्द्र का है। ऋतु रूप के कारण इसका नाम ऋषभ 
भी हे क्योंकि यह ऋषि रूप प्राणों से उत्पन्न होता हे । 


सुतटतरतर.०जाम्मफन्पाफ# लिइककम्मनुया0. ० ०या>बाुल्पवायक 
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